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यह तो सर्वविदित ही है कि इस स्वतन्त्रता के युग में अब संस्कृत 
साहित्य के अध्ययन के प्रति लोगों में विशेष रुचि जागृत हो रही है, अतः 
यह आवश्यक है कि इस पुनः जागृत रुचि की सन्तुष्टि के लिये संस्कृत 
साहित्य के उपजीव्य ग्रन्थों का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सम्पादन किया जाय 
और उन्हें लोकरुचि विशेषतया छात्ररुचि के अनुकूल सम्पादित किया जाय । 
इस परिवर्तित काल में संस्कृत के विशिष्ट ग्रन्थों पर की गई दुरुह संस्कृत- 
मय व्याख्यायें आज के छात्रों के लिये कठिन प्रतीत होती हे, अतः आवश्यक 
है कि इन ग्रन्थों की सरलाति सरल व्याख्यायें और आलोचनायें प्रस्तुत की 
sia जिससे कि संस्कृताध्ययन में रुचि रखने वाले छात्र एवं अन्य जन 
लाभान्वित हो सकें, प्रस्तुत पुस्तक इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक लघु 
प्रयास है। 


प्रस्तुत पुस्तक की व्याख्या में परीक्षाब्धितितीषु छात्रों की ओर ही 
विशेष ध्यान रखा गया है, यद्यपि मेघदूत पर अब तक अनेक टीकाये और 
व्याख्यायें मान्य विद्वानों द्वरा प्रकाशित हो चुकी हैं पर अब भी उन्हें अति- 
सुगम रीति से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, इसी उद्देश्य से इस पुस्तक 
के व्याख्या भाग में प्रत्येक श्लोक की छात्नोपयोगिनी व्याख्या की गई है, 
जैसे प्रसंग, अन्वय. शब्दार्थ, हिन्दी अनुवाद, भावार्थ, समासः विग्रहादि, संस्कृत 
व्याख्या, संस्कृत सरलार्थ, व्याकरणादि एबं विशेष--कवि का अभिप्राय 
उट्टे एय, छन्द अलंकारादि | स्थान-स्थान पर विशेष टिप्पणियों द्वारा भी 
विषय को स्पष्ट किया गया है, फिर भी मल्लिनाथ टीका का ही विशेष रूप 
से आश्रय लिया गया है, और विद्वानों की टीकाओं का भी सारतत्व ग्रहण 
किया गया है, इस प्रकार पुस्तक के व्याख्या भाग में यद्यपि सब कुछ है 
तथापि वह न तो अतिविस्तृत है और न अतिसंक्षिप्त, अपितु वह सर्वाङ्ग 
पूर्ण होकर भी सरति एर्व शुग्ि ही yrat Shastri Collection. 
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आलोचना भाग में कालिदास विषयक समग्र सामग्री जुटाने का प्रयास 
है जिससे कि अब तक उनके विषय में उपलब्ध जानकारी का कोई अश शेष 
न रहे और छात्र आलोचना विषयक सभी प्रकार के प्रश्नों का समुचित 
उत्तर प्रस्तुत कर सके | 


मुद्रण में यत्र तत्र अशुद्धियाँ रह जाना स्वाभाविक है जिन्हें आगे के 
संस्करणों में सुधारने का प्रयास किया जायेगा, और विद्वानों द्वारा दिये गये 
अन्य परामर्शो को भी सधन्यवाद स्वीकृत कर पुस्तक में स्वान दिया जायेगा । 
आशा है छात्र इससे लाभान्वित हो सकेंगे 


— सम्पादक 
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संस्कृत साहित्य 


किती भी देश की संस्कृति का सूल वाहन वहाँ का साहित्य ही होता है, 
अत एव किसी भी देश की संस्कृति का स्वरूप तत्त्व साहित्य में देखा जा 


fas 


सकता है । इसी प्रकार विभिन्न देशों के सांस्क्ृतिक प्रचार एवं प्रसार तथा 
परिरक्षण, परिवर्तन एवं परिवर्धन भी तत्रत्य साहित्य के ही माध्यम से होते हैं । 
इतना ही नहीं क देण की संसक्ति का मूल र चाहे वह भौतिक 
हो और चाहे अध्यात्मिक, TAA तात्कालिक साहित्य में ही प्रस्फुटित होता 
हुआ देखा जाता है, इसका कारण यह हे कि मानव की सर्वविध आध्यात्मिक 
राजनैतिक सामाजिक आदि मान्यताओं एवं विचारों की अभिव्यक्ति का एक 
मात्र साधन साहित्य ही होता है । अतएव साहित्य को समाज का दर्पण कहू 
गया है, समाज के उत्थान-पतन, वृद्धि-ह्वास, समृद्धि-व्यवृद्धि तपा सामाजिक 
सामथिक उत्कर्षा पकर्ष का पूर्ण एवं सुपरिनिष्ठित ज्ञान हमें तद्देशीय एवं 
तत्कालीन साहित्य से ही होता हे । 

साहित्य के इस महत्व को दृष्टिगत रखते हुये यह कहा जा सकता है कि 
संस्कृत साहित्य, भारतीय समाज के आचार विचारों का उसकी उन्नति अव- 
नतिका तथा उसकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतनाओं का प्रतीक है, और 
इस वात का प्रमाण भी है कि संस्कृत प्राचीन साहित्य का चरम लक्ष्य भार- 
तीथ जीवन के लिये सदा ही शाश्वत आनन्दोपलब्धि ही रहा दै, अन्य देशो 
की भाँति संस्कृत साहित्य सदा भौतिक समुन्नति साधक जीवनोपयोगी सामग्री 
जुटाने में ही व्यस्त न रहकर, शाश्वत आनन्द और परम शान्ति की साधता 
में निरत रहा है और विषम परिस्थितियों में भी अविचल भाव से स्थिर रह 
कर जीवन के शाश्वत मूल्यों की खोज में ही व्यस्त रहा है, ब्विकालावाधित 
सत्य शान्ति और शाश्वत आनन्द ही उसके दीर्घकालीन जीवन के साध्य रहे 
हैं। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिये संस्कृत साहित्य का प्रमुख प्रतिपाद्य भी 
रस या आनन्द ही रहा है, शेष सब साधन आनुर्षाङ्गक माल रहे हैं, जिन्हें 
संस्कृत साहित्य के सुविस्वृत प्राङ्गण में यत्न तत्र देखा जा सकता है, ये सभी 
साधन भी वस्तुत हसी ASV ही और ले जाने वाले हैं, भले 


hastri Collection. 


CE) 


ही. इनका वाह्य Roige कपरी Endaia किक संस्कृत 
साहित्य में सर्वत्र परमानन्दोपलब्धि का ही प्रयास है ! 

न केवल वेदिक साहित्य ही लौकिक dena साहित्य भी प्रकार 
भारतीय संस्कृति का समुज्ज्वल निदर्शन हे । भारतीय aes 
सदा ही आध्यात्मिक भावना ही रही है, अतएव इन लौकिक काव्यो में भी 
तप, त्याग, वैराग्य, दान, उपासना, दया, उदारता, सहानुभूति, लोक कल्याण 
आदि, विशिष्ट गुणों से अनुप्राणित भारतीय संस्कृति का भव्य स्वरूप हःगो- 
चर होता है, न केवल मर्हाष वेदव्यास और आदि कत्रि बाल्मीकि ने ही 
अपितु कालिदास भास भवभूति अश्व घोष भारति माघ वाण दण्डी आदि 
कवियों ने भी अपनी रचनाओं में उसी भारतीय संस्कृति के भव्य रूप को 
प्रस्तुत किया है, जो कि हमें बैदिक साहित्य में देखने को मिलता है । यह 
दूसरी बात हे कि यहाँ वह रूप, इन महाक्रवियों की कान्तासम्मित उपदेश 
की परिधि में बँधकर विविध चरित्नों एवं विचित्र अतिशयोक्ति पूर्ण आख्यानों 
एव वर्णना तथा वाह्य प्रकृति के उपादानों के परिवेष में प्रस्तुत हुआ हो, पर 
उसका अन्तरात्मा, वही आध्यात्मिक भावना एवं रसप्रवणता ही हैं, आज 
इन कवियों की रचनाओं को जो इतना, सर्वत्र देश विदेश में, भी आदर क॑ 
दृष्टि से देखा जाता है, इसका कारण इनकी काव्यकला विग्दधता के साथ- 
साथ इनक द्वारा अपनी रचनाओं में प्रदशित भारतीय संस्कृति और शिष्टा- 
चार का उदात्त एवं भव्य रूप भी है, इसमे स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य भार- 
तीय संस्क्रि एवं समाज का आदर्ण है 


प्राचीनता की दृष्टि से संस्कृत साहित्य विश्व के सभी साहित्यो से 
प्राचीन है । भारतीय साहित्य के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद! की रचना, 
यदि पाश्चात्य दृष्टिकोण को ही सत्य मान लिया जाय तो भी आज से 
लगभग दस हजार वप पूर्व ही हो चुकी थी और तब से ही लेकर यहाँ संस्कृत 
साहित्य की धारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती चली ar रही 
बीच कितने ही देशों के साहित्य उत्पन्न हय और कुछ दिन चलकर विस्मरति 
के गत में विलीन होकर अस्तित्व हीन हो गये, पर संस्कृत साहित्य आज 
भी अग्रसर है, भले ही उसकी गति उतनी तीव्र न हों जितनी कि अब तक 


होनी चाहिये थी पर इस भी कष्ट A Shasta Collection. प्रवाह कभी 
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अवरुद्ध नहीं हुआ हे, वैदिक संहिता काल के उपरान्त ब्राह्माण geal, तदनन्तर 
— pref) ब्रो 
| 


al क रूप म यह प्रवाहित हुआ, आर इसके उपरान्त 


नाटकों एवं आख्यान साहित्य 
की रचना ने इस धारा को और आगे बढ़ाया है, इस प्रकार संस्कृत धारा 
आज भी अविच्छिन्न एवं अश्रान्त बनी हई है । 


प्राचीनता के साथ-साथ संस्कृत साहित्य सर्वाङ्ग परिपूर्ण भी है, जहाँ इस 
साहित्य में एक और आध्यात्मिक चेतना की कुछ रुक्षता सी आजकल के लोगों 
को परिलक्षित होतो है वहाँ इसमें दूसरी ओर मानव जीवन की मनोरञ्जकता 
एवं मनोज्ञता की भी कमी नहीं है । भारतीय संस्कृत साहित्य का लक्ष्य 
कभी भी कोरा आध्यात्मवाद नहीं रहा है अपितु इसमे नि.श्रेयस की साधना 
के साथ-साथ अभ्युदय साधनी का भी पर्याप्त प्रशस्त पथ प्रदर्शित हुआ है 
अर्थात्‌ इसमें मानव जीवनोपयोगी चारों ही पदार्थ-धर्म अर्थ काम मोक्ष-सर्वेव 
उपलब्ध होते हैं । प्रारम्भ से लेकर अन्त तक इस साहित्य में इन agaa 
परम पुरुषार्थो का बड़ा ही विशद विवेचन हुआ है, आज के मानव की इस 
आन्ति पूर्ण धारणा के निराकरण के लिये कि संस्कृत साहित्य केवल धर्म 
प्रधान निःश्रेयस सिद्धिपरक साहित्य है, न केवल अर्वाचीन हौ अपितु प्राचीन 
साहित्यकारों की रचनायें भी प्रमाण हैं जिनमें मानव जीवन अथवा भौतिक 
जगत्‌ के उपयोगी अर्थ और काम का ही प्राधान्येन वर्णन छिया गया हैं, 
कौटिल्य का अर्थशास्त्र और वात्स्यायन का काम सूत्र इसके निदर्शन हैं, इत 
wat में यह समझ कर कि अर्थ और काम ही भोतिक जगत्‌ में सुख के 
चरम साधन हैं इन दोनों का बड़ी तत्परता एवं gafas से सविस्तर 
वर्णन किया गया है, इन्ही,ग्रन्यो को आधार मानकर उत्तर काल में अनेक 
एतत्सम्बन्धी ग्रन्थों की रचना हुई है, कौन कह सकता है कि विज्ञान ज्योतिष 
आयुर्वेद स्थापत्य पाक शास्त्र संगीत वाद्यकला आदि विषयों से सम्बद्ध कितने 
ही ग्रन्थ जो कि आज भी संस्कृत साहित्य में प्रचुरमात्रा में उपलब्ध हैं और 
{जनकी रचना का एकमात्र लक्ष्य भौतिक सुख साधना ही है, केवल अध्यात्म 


fafa परक धर्म ग्रन्थ ही, रजि Saye ऐस अर्धिनोपभीशी विषय है जो कि 


(RIN) 
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सस्कृत साहित्य में स्थान न पा सका हो ? सच तो यह है कि संस्कृत साहित्य 


Q 
ही एक मात्र ऐसा साहित्य है जिससे श्रेयः और प्रेय: का अपूर्व अनन्य साधा- 
रण अन्यताश्रृतिगोचर सामञ्जस्य हृग्गोचर होता हे । संस्कृत साहित्य के 

दार दृष्टिकोण में श्रेय: और प्रेय: को समान कोटि में र देर है 
जिसके प्रमाण स्वरूप आज भी अनेक प्राचीन और नवीन wea देवे जा 
सकते हैं । यदि हम निष्पक्ष बुद्धि से देखें तो अन्य देशों के साहित्य में श्रेय 
और प्रय का इतना सामञ्जस्य देखने को न सिलेगा । अन्य देशों के साहित्य 
में जीवनोपयोगी विषयों के ही विवेचन पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। 
न वहाँ हृत्कलिका विशेषतः भारतीय संस्कृति भावना भावित हृत्कलिका 
को विकसित करने वाली कला ही है और न निःश्रेयस साधक विवेचन ही 
जव कि मानव जीवन के परम साफल्य के लिये अभ्युदय के साथ-साथ निः 
श्रेयस की भी परम आवश्यकता है । दोनों का अपेक्षित सामज्जस्य ही मानव 
को सच्चे मानव के रूप में प्रतिष्ठापित कर सकता है । संस्कत साहित्य ही 
जितने अंश में वह आज भी उपलब्ध है, मैं उसकी बात नहीं करता जो Ax 
काल कवलित हो चुका है, या हस्तलिखित के रूप में कहीं अन्धकार में पड़ा 
हुआ है, मानव की पूर्णता के लिये परम एवं चरम साधन है । 


a 


सांस्कृतिक चेतना, धामिकता और प्रसार की हृष्टि से संस्कृत साहित्य 
का क्या और कितना महत्व है यह सभी भारतीय मतीपियो को प्रत्यक्ष है । 
संक्षेपतः इन्हीं सत्र विशेषताओं को लेकर संस्कृत लौकिक साहित्य अवतरित 
हुआ है, इसी साहित्योद्यात को कालिदास भवभूशि असे महाकवियों एवं 
नाटककारों ने, कालिदास जयदेव जैसे गीतिकारों ने तथा वाण gaa दण्डी 
जैसे गद्मकाव्यकारों ने अपने क्रोमल कान्त मधुर वचनामृत से सिचित कर 
पल्लवित एव विकसित किया है। इसी लौकिक संस्कृत साहित्य में श्री हर्ष 
जसे क भी हुए हैं जिन्होंने एक ओर दर्शन और दूसरी ओर काव्य कला 
को रख कर सहृदय जन मानस को आह्वादित किया है । इस प्रकार स्पष्ट है 
कि संस्कृत साहित्य में न तो कभी कोई कमी थी अ [र न आज के ह्लासकाल 
में भी है, वहे सर्वाङ्गपूणे मानव जीवनोपयोगी साहित्य 


काव्य साहित्य 
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यद्यपि भारतीय कवियों को, इस विशाल संस्कृत साहित्य के एक AT- 


dh 
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काव्यसाहित्य के निर्माण की प्रेरणा रामायण महाभारत जैसे उपजीव्य ग्रन्थों 
से ही मिली A 


ही उपलब्ध होता 


राजाओं की स्तुतिय 


! हँ, 'नाराशसी कहलाती हैं,इनमें कुछ स्तुतियों में कवित्व 
को स्पष्ट झलक दीख पड़ती हे । यहाँ श्याबास्प ऋषि ने अपने आश्रयदाता 
राजा एवं राज्ञी की दानप्रणसा में कवित्वमयी भाषा का प्रयोग किया है, इसी 
प्रकार अर्थववेद में राजा परीक्षित के सौख्यवर्णन प्रसंग में कुछ काव्यात्मक 
उक्तियाँ दे गी हँ । ब्राह्मण ग्रन्थों में भी कुछ ऐतिहासिक राजाओं के 
जीवन की कुछ घटनाओं कुछ गाथाये कहीं गई हैं, जसे 
सुपर्णाख्यान और ऐरेतय आख्यान आदि । ऐसे ही कई 
अन्य स्थलों पर भी हमें र होता हैँ। किन्तु जिसे हम 
काव्यणेली या कविमार्ग व उसका पूर्ण परिपाक हमें वैदिक साहित्य में 

| मिलता । यद्यपि कालिदास आदि कुछ कवियों ने वैदिक आख्यानों को 
लकर अपना रचनायें की हैं जसे कालिदास के 'विकरमोर्वशीय area’ का 
कथानक जो कि ऋणग्वेदीय उर्वशी और पुरुरवा राजा के सम्वाद को लेकर 
लिखा गया है, तथापि मुख्यतः भारतीय काव्यकला के प्रेरणा खोत रामायण 
और महाभारत ही हैं । आदि काब्य रामायण की काव्यशैली ने ही कालिदास 
आदि सभी संस्कृत कवियों का मार्गदर्शन किया है । इन दोनों उपजीव्य ग्रन्थों 
से अनेक प्रसंगों एक आख्यानो को लेकर संस्कृत कवियों ने अपने-अपने काव्यों 
की रचना।ें की हैं । 


रामायण महाभारत अमे ऐतिहासिक आर्ष महाकाव्यों के निर्माण के 
बाद संस्कृत काव्यों की जो धारा प्रवाहित हुई वह उत्तरोत्तर अविच्छिन्न गति 
से प्रवाहित होती रही है और न्यूनाधिक छप में आज भी विद्यमान है, पर 
फिर भी मेक्शमूलर महोदय ने गुप्तकाल को संस्कृत काव्य का 'पुनर्जागरण' 
काल कहकर यह fag करने का प्रयास किया है कि विक्रम की आरम्भिक 
चार शताब्दियाँ संस्कृत काव्य के लिए घोर निराशा का काल रही हुँ जिनमें 
faapei और भृतः शको के आक्रमणों से भारत की अन्तईशा नितान्त 
are] एवं अस्एज्यवश्काह9०७ Vat आवडधा५िका०्वांजावरण सर्वथा विक्षृब्ध 


(ont) 

हो गया था, ऐसी खि तम AAT के विमा वाळी रचना शपथा असम्भव 
थी, गुप्तकाल में जव wat को परास्त कर दिया गया तभी शान्त वातावरण 
में काव्य रचना सम्भव हो सकी, इस प्रकार गुप्तकाल ही संस्कृत काव्य रचना 
का पुनर्जागरण काल है, परन्तु पुनर्जागरण का यह सिद्धान्त डा० व्यूलर एवं 
फ्लीट की खोजो द्वारा कुछ शिला लेखों एवं ऐतिहासिक तथ्यों द्वारा अपने 
आप तिरोहित हो जाता है अतएव यह आज सर्वथा अमान्य एवं त्याज्य 
माना जाता = । 

वस्तुत: शक जिन्हें संस्क्रुत काव्य रचना का वाधक बतलाया गया है, वे 
संस्कृत काव्य के अवरोधक नहीं, अपितु उन्नायक थे, वे शीघ्र ही भारतीय 
धर्म में घुल मिलकर पूर्ण भारतीय बन गये थे स्वयं कनिष्क (७८ fo) तथा 
उसके उत्तराधिकारी वौद्ध वन गये थे और भारतीय स्थापत्य कला को उन्होंने 
बहुत बड़ा आश्रय दिया था, बौद्ध कवि अश्वघोष ने इसी युग में संस्कृत के दो 
महाकाव्यो की रचना की थी, इससे यह सिद्ध होता है क्रि ईशवीय yaa 
णतक में संस्कृत काव्य कला लोकप्रिय बन चुकी थी डा० व्यूलर ने लिखा 
हैं कि इस युग में कमनीय स्तुति काव्यों के रूप में तथा राजाओं की यशो- 
गाथा के रूप में अनेक संस्कृत काव्यो का निर्माण हो रहा था। शक क्षद्रप 
रुद्रदामना का १५० ई० का शिलालेख अपने संस्कृत काव्य शैली की रोचकता 


a 


एवं सरसता के कारण एक लघुकाय गद्यकाव्य ही कहा जाता È | हरिषेण 


की प्रयाग वाली समुद्रगुप्त प्रशस्ति (३५० ई०) इस बात का प्रमाण है 
कि संस्कृत काव्य साहित्य उत्तरोत्तर बढ़ रहा था। मन्दसौर की बत्सभट्रि की 
प्रशस्ति (५८९ fac) से भी यह ज्ञात होता हे कि ईसा की आरम्भिक चार 
पाँच शत|ब्दियों में गद्य एवं पद्म में अनेक मुन्दर रचनायें हई थीं। महाकवि 
कालिदास इससे पूर्व हो चुके थे क्योंकि वत्सभधिट प्रशस्ति पर उनका 
स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त फ्लीट 
के विवरण एवं अन्य ऐतिहासिक अन्वेषण इस बात के साक्षी हैं. कि 
ईशदीय सन्‌ की आरश्भ्रिक णताद्रियो में सस्कृत काव्य रचना अवरुद्ध नहीं 
हुई थी, अपितु इस काल की काव्य कता का वही विकसित रूप देखने को 
मिलता है जो कि उत्तर कालीन अन्य काव्यो में देखा जाता है। इस प्रकार 
सिद्ध है कि वेदकाल से आरम्भ 


: र्‌ He T Ac £ 
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के शिलालेखों 
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इनके अतिरिक्त आचार्य पाणिनि ने (४०० ई० पू०) पातालविजय और 
जाम्वतीविजय नामक दो काव्यों का नामतः उल्ले 


पतञ्जलि (१५० ई० 


Ei 


व किया है। भगवान्‌ 
पुऽ) ने अपने महभाष्य में वाररुचं काव्यम्‌, कसवध, 
वलिबन्ध नामक नाटकों एवं वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, भैरथी नामक आख्या- 
यिकाओं का भी नामतः उल्लेख किया है । और कितने ही अन्य कवियों के 
शलोकांशों को भी उ fae किया है । इन सब प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि ईशवीय सन्‌ से पूर्व भी संस्कृत काव्य साहित्य अपनी समस्त शाखाओं में 
पूर्ण हो चुका था । इससे प्रमाणित है कि वेदकाल से लेकर ईशवीय पञ्चम 
शतक तेक संस्कत काव्यधारा अपनी निर्वाध और निरवच्छिन्नगति से उत्तरो- 
ततर प्रवाहित होती रही है । इस काल में कई महनीय कवियों एवं नाटककारों 

संस्कृत काव्योद्यान को सिञ्चित कर 
सित किया है जिनका सौरभ आज भी भारत भूमि 


R 


ने उत्पन्न होकर अपनी काव्यधारा द्वारा 
अनेक काव्यकुसुमों को विक 
को सौरभित कर रहा है । 
काव्य भेद 
संसृत काव्य साहित्य को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है। 
(१) हृश्य काव्य (२) श्रव्य काव्य । दृश्य काव्य के अन्तर्गत रुपक आते हैं, 
इन्हीं का प्रमुख भेद एक नाटक है । रूपक रंगमञ्च पर अभिनीत होते हैं 
और वे जनता द्वारा हृश्य होते हैं किन्तु श्रव्य काव्य अभिनेय न होकर पठनीय 
और श्रवणीय ही होते हें । हृश्य काव्यो में गद्य और पद्य का मिश्रण होता है 
पर श्रव्य काव्यों मे या तो केवल पद्य हौ होते हैं, या केवल गद्य ही। यद्यपि 
श्रव्य काब्यों की एक विधा और भो है जिसमें गद्य और पद्य दोनों प्रामः 
fafaa रहते हैं जिस चस्पुकाव्य' कहा जाता है 
काव्य कोटि में नहीं रखा जा सकता है 
पठनीय और श्रवणीय ही होता है । इस प्रकार श्रव्य काव्य तीन प्रकार के 
होते हैं -पद्यकाव्य गद्यकाब्य और चम्पुकाव्य । पद्य-काव्य प्रबन्धात्मक और 
मुक्तक भेद से द्विधा विभक्त होता है और इस पद्य काव्य के तीन प्रमुख भेद 
होते हैं ~ महाकाव्य खण्डकाव्य HATTEN | 

कुमारसम्भव, रघुवण, किराताजु नीय, शिशुपाल वध, नेषधीयचरित 
आरि संस्कृत के saoer. Satya viet बरका. समस्त जीवन को 
घटनाओं का विस्तृत बर्णन है, ऋतुसहार, मेघदुत आदि खण्डकाव्य हैं क्योंकि 


पर यह TEJE, दृश्य 
ह भी अन्य श्रव्य काव्यों की भांति 
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इनमें मानव जीवन की किसी एक विशिष्ट घटना का ही चित्रण किया गया 
है । भतृ हरि के masaa, अमरुक शतक आदि मुक्तक काव्य है क्योंकि 


वों से सम्बद्ध 


भाव 


इनके पद्य परस्पर सापेक्ष न होकर पृथक पृथक्‌ भा 
आद्योपान्त कोई एक कथानक नहीं चलता हे. जबकि प्रवन्ध काव्यो में कोई 
एक ही कथानक आद्योपान्त चलता रहता हैं। 

साहित्य दर्पणकार ने खण्ड काव्य का लक्षण करते हुए लिखा है "खण्ड 
काव्यं भवेत्‌ काव्यस्पैक देशानुसारि च” अर्थात्‌ खण्ड काव्य वह काव्य होता 
है जिसमें मानव जीवन की किसी एक घटना का वर्णन किया गया हो अर्थात्‌ 
जो महाकाव्य के एक अंश का अनुसरण करता हो अतः खण्डकाव्य में महा- 
काव्य के कुछ विषय का ही वर्णन होता है अतएव यह्‌ महाकाव्य की अपेक्षा 
आकार प्रकार में भी छोटा होता हैँ । 
गोतिकाव्य 

यद्यपि काव्य शास्त्रों में गीतिकाव्य का एक पृथक्‌ काव्याज्ञ के रूप में 
विवेचन नहीं मिलता है तथापि इस गीतिकाव्य को हम खण्डकाव्य के अन्तर्गत 
रख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मानव जीवन की किसी विशिष्ट घटना का 
बड़ी ही तन्मयता से चित्रण किया जाता हे । आज गीतिकाव्य, ऐसे खण्ड 
काव्ये को कहा जाता हैं। जिनमें मानव जीवन को किसी एक विशेष घटना 
को बड़ी ही तन्मयता एवं रागात्मकता के साथ ध्वन्यात्मक णैली में छन्दो- 
ag किया गया हो और साथ ही जिनमें आत्मानुभूति की सरस AFIAT- 
त्मक अभिव्यक्ति हो और गेयता भी हो । 


ट्‌, इनम 


वस्तुत ऐसे काव्यरों के साथ 'गीति' शब्द का प्रयोग अंग्रेजी “लिरिक” 
शब्द के अर्थ में किया गया है । ग्रीक भाषा में 'लायर एक वाद्य विशेष का 
नाम है जिस पर एक ही व्यक्ति द्वारा गीत गाये जाते थे, इसी 'लायर' से यह 
लिरिक णब्द निकला दै । अत: संगीत से इसक्रा नित्य सम्बन्ध है अतएव 
गीतकाव्यो में गवती अनिवार्यत: ही रहती है, फिर भी गीतिकाव्यो के 
गीति' शब्द से आजकल के संगीत? का अर्थ नहीं लिया जा सकता जिसमें 
साज-प् गार गायन वादन और नृत्य आदि की प्रधानता रहती है, अपितु 
गीतिकाव्य के ACARA Satya pat Sek EUPEN हृदय की रागा- 
त्मक भावना को उन्दोवद्ध रूप में ध्वन्याव्मक शेली में लिविवद्ध करना जिसमें 


> 
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आत्मानुभूति की सरस अभिव्यक्ति हो । अत एव गीतात्मकता के होते हुए भी 
जो पद्य रचना केवल वाह्य अभिव्यक्तिपरक होगी, वह गीतिकाव्य के अन्तगत 


a रखी जा सकेगी, अतः गीति व्यक्तिगत सीमा में सुखदुःखात्मक अनुभूति 


का वह शब्दरूप हैं न्यात्मकता में गेय हो सके, इस प्रकार 
ध्वन्यात्मकता रागात्मकता ही गीतिकाव्य के प्रमुख तत्व हैँ । 
इन दो प्रमुख तत्वों के अतिरिक्त भावमयता भी गीतिकाब्यों का एक 


विशिष्ट तत्व माना जाता हैं, यद्यपि भावमयता सर्वत्र काब्यजगत, में अपेक्षित 
रहती है पर गीतिकाव्यो में तो यह अनिवार्य होती है, क्योंकि गम्भीर एवं 
तीव्र रागात्मक अनुभूतियों की मधुर ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति के बिना गीति- 
काव्य हो ही नहीं सकता । एक ही भावानुभूति के सर्वत्न व्याप्त रहने के 
कारण ये गीतिकाव्य स्वयं संवेद्य एव स्वयं पूर्ण होते हँ । महा काब्यकार का 
तो एक ऐतिहासिक अथवा उत्पाद्य कथानक को आश्रित कर तदनुरूप 
ही अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करना होता है पर गीतिकार का 
गीति उसकी एक आकस्मिक उच्छ्वास का प्रतिफल होता है जिसमें कवि की 
अन्तः प्रेरणा का स्वाभाविक स्फुरण रहता हैं यहाँ उसकी आन्तः प्रेरणा हीं 
फिर चाहें 


सहसा मुखरित होकर लयात्मक गीति का रूप धारण कर लेती है, 
यह प्रेमाप्लावित हो, चाहे दुःखोदवेलित हो अथवा भक्ति भावना से भरित 
होकर अभिव्यक्त हुई हो । छन्दोबद्ध होने के कारण गीतिकाव्यो में लयात्मकता 
स्वत: आ जाती है । कवि की सहज एवं आकस्मिक उच्छ्वास से प्रस्फुरित 
होने के कारण इन Tat की भाषा में सरलता सरसता स्पष्टता के साथ- 
साथ स्वाभाविकता मधुरता एवं पदलालित्य स्वत: ही आ जाता है, गीतिकोव्य 
कवि के सच्चे हृदयोद्गार होते है, वह उन्हे जान बूझ कर aaga करने का 
प्रयास कभी नहीं करता, अत एव ये काव्य कृत्रिमता एवं mAN से सदा 
दुर wag गो धिकाब्यो की भाषा में समाहार शक्ति तथा व्यञ्जनात्मक 
शैली ही सर्बन्न दृष्टिगोचर होती हैं। आनी इन विशेषताओं के 
गव्य मद्दाकाव्यों की अपेक्षा कहीं अ fig आकर्षक एवं मनो- 


प्रासादिक 
कारण ही गीति 
रञ्जक होते हैं । 
गोतिकाव्यो के भे 
i a Talg Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 

गीतिकाब्यो में मानव जीवन की किसी एक घटना का उद्घाटन अथवा 
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भांनंवोन्तरात्मा के किसी एक पटल का चित्रण होता है जब कि महाकाव्यों 
में मानव जीवन' की समस्त घटनाओं का विस्तृत वर्णन होता है, इसीरि 


[लिये 
गीतिकाव्य महाकाव्यो की अपेक्षा आकार प्रकार में भिन्न एवं लघु होते हें 
और इनके लक्ष्य भी उनसे भिन्न होता है । इन गीतिकाव्यो का वर्ण्य विषय 
कहीं श्वृङ्गार, कहीं धर्म और कहीं नीति होता हैं। इन काव्यो में सर्वत्र पद- 
लालित्य रसवत्ता और व्यञ्जनात्मक प्रासादिक शेली का प्रयोग होता है। 
यद्यपि महाकांव्यो में भी पद्य यत्न तत्र गीतात्मक माधुय युक्त कोमलकाम्त 
पदावली गुम्फित होते हैं, पर गीतिकात्य के सब ही पद्य इसी प्रकार के होते 


हैं, इनका एक भी पद्य शुष्क एवं नीरस नहीं होता | 


शृङ्गार, धर्म और नीति, प्रमुखतः इन तीन विषयों को लेकर लिखे जाने 
वाले गीतिकाव्यो के मुख्यतः दो भेद होते हैं--प्रवन्धात्मक गीतिकाव्य, जिनका 
कथानक आद्योपान्त एक ही रहता है और जिनका प्रत्येक पद्य अर्थाववोध के 
लिए पूर्वापर पद्यो के सन्दर्भ की अपेक्षा रखता है, मेघदूत, गीतिगोविन्दम्‌ 
जैसे गीतिकाव्य प्रबन्धात्मक गीतिकाव्य कहे जाते हैं। गीतिकाब्यों की दूसरी 
कोटि में मुक्तक गीतिकाव्य आते हैं । इनका प्रत्येक पद्य स्त्रतन्त्र और aata- 
बोध के लिए स्वतः अपने में पूर्ण होता है, और बह्‌ सरस एवं मधुर होता है । 
इन मुक्तक काव्यो में कोई भी एक कथानक नहीं होता, प्रत्येक पद्य एक नई 
भावानुभूति से परिपूर्ण होता है और रसपेणल होता है, ag हरि के शतकत्नय 
और अमरुक शतक आदि मुक्‍तक गीतिकाव्य दै । इन fafaa गीतिकाव्यो के 
अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का भी गीतिकाव्य है जो न तो प्रबन्धात्मक ही 
कहा जा सकता और न मुक्तक ही । कालिदास की प्रथम रचता “ऋतुसंहार' 
ऐसा ही काव्य है, इसके एक-एक सर्ग में एक-एक ऋतु का वर्णन है, इसे 
हम निबन्धात्मक गीतिकाव्य कह सकते हैं । 


इन उक्त गीतिकाब्यो में प्रमुखतः श्यृद्धार धर्म और नीति, ये तीन ही 
विषय देख जाते हैं, उक्त निबन्धात्मक गीतिकाव्य ET प्रधान है, स्तोत- 
काव्य धर्म प्रधान गीतिकाव्य हैं । नीति विषय को लेकर लिवे गये नीतिशतक 
आदि नीतिप्रधान गीतिकाव्य हैँ । इन सभी प्रकार के - गीतिकाव्यो का वर्ण्य 
बिषय अर्तिलधु हीत है FPGA Rist oi, दुःख, शोक, 
धर्म, उपदेश आदि भावों की अभिव्यक्ति या स्तुति ही रहता है अतः स्वभावतः 
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इनका आकार छोटा होता है, और इनमें प्राय; एक ही भाव की अभिव्यक्ति 
होती है अतः अपने लक्ष्य के अनुसार गीतिकाव्य लघु आकार के और 
आत्मानुभूति प्रधान होते हैं और इनमें मानव भावनाओं का स्वाभाविक 
प्रवाह तथा अनुभूतियों का स्वतः सिद्ध प्रकाशन होता है । 
गीतिकाव्यों को परम्परा : 

अन्य साहित्य विधाओं की भाँति गीतिकाव्य का उदय भी वेदों से 
हुआ हे, यद्यपि वेद आध्यात्मिक ज्ञान और कर्मकाण्ड के साधन' है तथापि 
नमें यत्न तत्र cyfar ऋचाओं में गीतिकाव्य के अर्धस्फूटित अंकुर देखे 
जाते हैं जहाँ अन्त: प्रेरणा से उद्दीप्त ऋषि की वाणी कवित्व मार्ग अपता 
लेती है। जब ऋषि की भावनायें अति प्रबल हो उठी हैं तब उसकी वाणी 
स्वतः संगीतमयी एवं कवित्मयी बन कर प्रस्फुटित हुई है और ऐसे स्थलों में 
उसकी भाषा भी अतिमधुर सरस एवं लालित्यपूर्ण तथा अलंकृत हो गई है । 
उदाहरणार्थ ऋषिकृृत उपा देवी की स्तुति में गेयता एवं अलंकृत काव्यमयता 
देखी जाती है । मेघदूत जेसे काव्यो को सन्देश काव्य .या दूतकाव्य भी कहा 
जाता है, इसका भी सकेत Aa के उस स्थल पर मिलता हैं जहाँ सरमा 
नामक एक कुत्ते को प्राणियों के पास एक सन्देश वाहक के रूप में भेजा गया 
Laat के स्तुतिपरक मन्त्रों में यत्र तत्र सौन्दर्य भावना एवं कोमल भाव- 
नाओं का भी आधिक्य देखा जाता है । इस प्रकार वेदों में काव्यगत गुणों के 
पर्याप्त उदाहरण भिल जाते हैं, गेयता तो वेद मन्त्रों की बिशेषता है ही, 
अतः यह कहा जा सकता है कि वेदों में गीतिकाव्य के पर्याप्त बीज उपलब्ध 
होते हैं 

वेदों के उपरान्त रामायण और महाभारत में भी अनेक ऐसे स्थल हैं 
जहाँ गीतिकाव्यों की भावमयी अभिव्यक्ति स्प्पट देखी जा सकती है। 
रामायण में अनेक स्थल एवं अनेक श्लोक ऐसे देखे जाते हैं जिनमें वाल्मीकि 
के शोकोद्गारों में गीतिकाब्यानुूप रागात्मक आत्मानुभूति देखी जाती 
है। और यहाँ श्रीराम द्वारा प्रवासिगी सीता के पास हनुमान को सन्देश 
वाहक के रूप में भेजा गया है। रामायण का यह कथानक हो सम्भवतः 
कालिदास के मेघदूत का आधार है, जो कि उत्तर कालीन दूतकाव्य 
की परम्परा To HTP, स्यात (ऽनहि). में भी इसी प्रकार 
भगवान्‌ श्री कृष्ण को और हंस को, क्रमशः दुर्योधन के पास ओर दमयन्ती 
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के पास दूत सीम अजी गधा है, AAA दी AHEM तो इस क्षेत्र में 
प्रसिद्ध ही है, संस्कृत के दूतकाव्यों के यही सव आधार 
विन्टरनित्स के अनुसार बोद्धों को थेर गाथाओ में दुःखवांद की जो तीव्र 

एवं भावमयी अनुभूति देखी जाती है, उसे संस्कृत के उत 
समक्ष रखा जा सकता है । रूपक साहित्य के भी वे स्थत रूपक 
के कथानक से अपना पृथक्‌ अस्तित्व रखते हैं, और dia भावमय गीति के 
रूप में प्रस्तुत किये गये हैं उनमें भी कवि हृदय की तीब्र अनुभूति परिलक्षित 
होती है। इस प्रकार इसी प्रकार संस्कृत महाकाव्यो में भी कितने ही ऐसे 
थल संस्कृत श्लोक उपलब्ध होते हैं जो कि कविहृदय की अत्यधिक 
aaan एवं भावाभिव्यक्ति के परिचायक हैं । इससे स्पष्ट हे 
साहित्य से जो गोतिकाव्य के अंकुर प्रस्फुटित हुये थे इस काल तक आते-आते 
अधिक विकसित हो चुके थे और गीतिकाव्य एक साहित्य की स्वतन्त्र विधा 
के रूप में साहित्य में स्थान पा चुका था । 


के 


भगवान्‌ पाणिनि के नाम से जो स्फुट पद्य उपलब्ध होते हैं, वे भी इस 
बात के परिचायक हैं कि सर्वोत्कृष्ड वैयाकरण भी पाणिनि का हृदय गीति- 
काव्य की भावमयी अनुभूति से अस्पृष्ट नहीं था। सुभाषित ग्रन्थों में भी 
इसी प्रकार के अनेक भावमय श्लोक देखे जाते हैं, जिन्हें गीतिकाव्य के समक्ष 
सरलता से रखा जा सकता हैं, यह सव इस वात का स्पष्ट प्रमाण हे कि 
गीतिकाव्य परम्परा अति प्राचीन काल से आरम्भ होकर उत्तरोत्तर विकसित 
होती रही है और गीतिकाव्य के प्रथम उपलब्ध कवि कालिदास के समय तक 
स्वतन्त्र रूप से अनेक गीतिकाब्य लिखे जा चुके थ जो आज उपलब्ध नहीं हैं, 
उनके che पद्य ही यत्र तत्र मिलते शी 


हैं कालिदास का मेवदूल भी इस बात 
g का साक्षी है कि इसके पूव गीतिकाव्य एक स्त्रतन्त्र साहित्य विधा के रूप में 
उ प्रचलित हो चुका था । पर अब इन ग्रन्थों के अभाव में आज कालिदास के 
Haga को ही अगत्या गीतिकाव्य की सर्वोक्रप्ट प्रथम रचना माना जाता हे । 
गीतिकाव्य को प्रमुख विशेषतासँ 

संस्कृत साहित्य का परम रमणीप सरस एवं मधर अंग, गीतिकाव्य है । 
व्य कुछ तो मुबतक शैली में लिखे गये हुँ जरे भठ हरि के naaran 


जदि, शरि परती मी लिख गये हैं जैसे 
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मेघदूत, गीतिगोविन्दम्‌ आदि । मुक्तक गीतिकाव्य का प्रत्येक श्लोक अर्था- 
बबोध की इष्टि से अपने में पूर्ण होता है, सन्दर्भ आदि वाह्य उपकरणों से 
उन्मुक्त रहकर भी रसाभिव्यक्ति में पूर्णत सक्षम होने के कारण ही इसे 
मुक्तक कहा जाता है। इस प्रकार के काव्य में किसी विशिष्ट कथा सूत्र के न 
रहने के कारण पूर्वापर सम्बन्ध देखने की आवश्यकता नहीं रहती. प्रत्येक 
पद्य अपने में पूर्ण, सरस, एवं मधुर होता है। जब कि प्रवन्धात्मक गीतिकाव्य 
में आरम्भ से अन्त तक एक ही कथा सूत्र चलता रहता है, अत एवं इसमें 
सन्दर्भ आदि के लिए पद्य का पूर्वापर सम्बन्ध अर्थावबोध के लिए अपेक्षित 
रहता है । कालिदास का 'ऋतुसंहार' जो कि मेघदूत से पूर्व की रचना हैं 
गीतिकाव्य के इन द्विविध भदों से भिन्न है, क्योंकि न तो उसमें एक कथा सूत्र 
है ही है, क्योंकि इसके प्रत्येक सर्ग में 


है और न उसका प्रत्येक पद्य मुक्तक 
एक-एक ऋतु का वर्णन है अर्थात्‌ यहाँ प्रत्येक सर्ग का पद्य समूह एक 
निबन्ध के रूप में प्रस्तुत किया गया है, अतः इसे निवन्धात्मक गीतिकाव्य 
कहा जाता हे । 

विषय की दृष्टि से थे प्रबन्धात्मक गीतिकाव्य जो मेघदूत के आधार पर 
लिखे गये हैं. दुत काव्य अथवा सन्देश काव्य भी कहे जाते हैं। इसी प्रकार 
प्रेम या श्रृंगार, भक्ति या धर्म दर्शन, अथवा लोकनीति के विषय को 
लेकर लिखे गये मुक्तक गीतिकाव्य भी, tare मुक्तक, स्तोत मुक्तक, एवं 
नीतिमुक्तक कहे जति हैं । 


कालिदास जंसे महाकाव्यकारों हारा लिखे गये गीतिकाबव्यों में यद्यपि 
कवित्व एवं भावानुभूति महाकाब्यो जेसी ही है तवापि इनमें मानव जीवन के 
किसी एक ही सरस मधुर पक्ष का चित्रण होने के कारण ये आकार प्रकार 
में लघु हैं, इनमें अन्तरात्मा के किसी एक पटल का अपूर्व तन्मयता के साथ 
उद्घाटन किया गया है, सम्पूर्ण जीवन का चित्र इनमें नहीं है। किन्तु इनका 
एक-एक पद्य सरस मधर एबं परम रमणीय है । 

भाषा और शेली की दृष्टि से गीतिकाव्यों की भाषा सरल सुबोध 
कोगलकान्त पदावली विशिष्ट और प्रचाहमयी होती है, दीर्घणाय रामासों एवं 
TATA TEES Bib Sia MA snis Cok दे, शैलो सर्वत्र 
प्रासादिक स्वाभाविक और व्यञ्जनात्मक होती है । अपनी इस सरलता एनं 


| १0 ) 
Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
सरसता तथा प्रासादिकता के कारण ही ये गीतिकाव्य, महाकाव्यों की अपेक्षा 


अधिक रुचिकर मनोरंजक एवं ASAT जन को आकषक होते हैं । 
सुख या दुःख की भावमयी अवस्थाओं का चित्रण ही गीतिकाव्यों का 
मुख प्रत्तियाद्य होता है, दुःखात्मक या सुखात्मक भावों की तीब्रतम अनुशूति 
ही गीतिकाव्य को जन्म देती है, कवि की इस प्रकार की गित्र से 
तीव्रतम होकर ध्वनियों के रूप में प्रस्फुटित होने लगती हे तभी उसे गीत 
सज्ञा प्राप्त होती है । एक सम्पूर्ण गीतिकाव्य में, एक ऐसी ही सुखात्मक या 
दःखात्मक भावानभति को सरस मधुर शब्दों में अभिव्यक्त पाकर पाठक 
भावविभोर हो उटता है। इन गीतों में जो संगीतात्मकता होती है वह तो 
और भी श्रवण सुखद एवं गेय होने के कारण आकर्षक होतो हे । अत एव यह 
कहना सर्वथा संगत है कि गीतिकाव्य मानव जीवन की भावमपी आत्मा- 
नुभूतियों एबं जीवन की मामिक घटनाओं का शब्द चित्र होता हैं। 
गीतिकाव्यो में रागात्मक वृत्तियों को ही प्रमुख स्थान दिया जाता हैं 
अत एवं इसमें प्रसाद और माधुर्यं गुण तथा श्यद्भार करुण एबं शान्त रसों की 
व्यञ्जना का ही प्रधान्य रहता है, और एक ही अति तीव्रतम मनोभाव 
आद्योपान्त अभिव्यक्त होता है। इसलिये इनमें भावों की कोमलता, विचारों 
की सुयम्बद्धता, एवं शिष्ठता के साथ-साथ निरीक्षण की नवीनता एन 
कल्पना की चाएत। रहती 
गीतिकाव्य कविहृदय के अपने स्वतन्त्र हृदयोद्गार होते हैं अतएव उनमें 
स्वाभाविकता के साथ मधरता एवं सरसता रहती है, वे अलंकार शास्त्र 
की नियमित रुढियो में बाँधकर नहीं चलते। गीतिकार कोई भी मामिक 
भाव या विषय स्वेच्छानुकूल बुनकर अपनी भावनाओं के अनुसार, अभिव्यक्त 
कर सकता है । अतएव गीतिकाव्य कविहूदय के स्वच्छन्द उद्गारों का शब्द- 
मय चित्र कहा जाता है । 
ग्रीतिकाव्यों का वण्यं विषय प्रमुखतः शृ ज्भार, नीति अथवा धर्म होता 
है, यद्यपि कुछ गीतिकाव्यों में प्रकृति सौन्दर्य और उसके प्रभाव का भी 
faa देखा जाता है । फिर भी, विषय कोई भी हो, उसे प्रकृति से अलग 
करके नहीं देखा जा सकता È गीतिकाव्य का जीवन ही प्रकृति है, गीतकार 
अपने भावों को प्रक्ननि फेरि परिबैय/ अछि fap ककस है, गीतिकार की 
अभिव्यक्ति का सुकुमार साधन प्रकृति ही है । 


अनु 
l 
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इस गीतिकाव्य धारा में gn प्रधान ही गोतिकाव्य अधिक लिखे 
गये हैं जिनमें स्वभावतः रमणी सौन्दर्य बड़ी ही स्फुटता मनोज्ञता और 
सुन्दरता के साथ चित्रित हुआ है। नारी को वाह्य रूप छटा को और उसके 


सात्विक तथा आंगिक अनुभावों को जितनी तन्मयता एवं सहृदयता के साथ 
चित्रित किया गया है, उतनी ही तन्सयता एवं सहृदयता के साथ उसके मनो- 
गी, उत्क्रण्ठाओं, Wet अन्त: कल्पनाओं 


गत भावों, अन्तश्चेतनाओं, आक 
का भी अभिव्यक्तीकरण किया गया है । 

यद्यपि Tare की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं wet कामदशाओं के मार्मिक 
चित्रण ही इन शगार प्रधानकाव्पों की fatar है, तथापि संस्कृत गीतिकार 
की दृष्टि से नारी का अन्त:सौदर्य कभी ओझल नहीं हुआ है । अतएव नारी 
के आकर्षक हाव भावों एवं चेष्टाओ के मनोरम चित्रों के बीच हमें नारी 
के वे भव्य चित्र भी देखने को मिलते हैं जहां गीतिकार ने उसे कठोर कर्तव्य 
पालन में, लोकाचार एवं मर्यादा के संरक्षण में और शिय्टाचार प्रदर्शन में 
मनोयोग से निरत दिखलाया है, और उसकी मनोवृत्तियों का मामिक और 
क्वचित्‌ कारुणिक चित्र प्रस्तुत किया है । इसीलिये इन गीतिकाव्यो में कहीं 
तो नारी हृदय की विलासोल्लासमयी आनन्दमयी मन्दाकिनी रप्तिकों को 
रसाप्लावित कर रही है और कहीं विरहाग्निदग्धा विरहिणी की विरह 
व्यथाओं की करुणधारा सहृदयों को आवजित कर रही है। इसलिये कहीं 
तो इनमें जीवन के आमोद प्रमोदों को सगीत लहरी है तो कहीं विरह 
विधुरा के दग्ध हृदय के मर्मोच्छवासों का मर्मस्पर्शी करुण क्रन्दन हे । अतः 
कहा जा सकता है कि tena गीतिकाव्यों में नारी के अन्त: wet वाह्य 
सौन्दर्यं का परिष्कृत fra मिलता है । 

वस्तुतः गीतिकाव्यों का प्रमुख तत्व अथवा उनकारमणीय एनं सुकुमार 
साधन प्रकृति ही है। इस प्रकृति परिवेष के विना गीतिकाव्य निष्प्राण हो 
जायेगे, इनमें जो कुछ प्राणतत्व है बह प्रकृति का अन्तस्‌ एवं वाह्य तत्व ही 
है । इसीजिये गीतिकार ने इन दोनों के बीच चलने वाले आदान-प्रदान, प्रभाव 
एबं पररारानुरञ्जन को बड़ी ही तन्मयता के साथ ललित पदावली में प्रस्तुत 
किया है और गह दिखलाया है कि मानव मनोविकारों और प्रकृति उप- 
करणो में परस्पर को प्रभावित करने की अपूर्ण क्षमता रही है, इन दोनों में 


घनिष्ट ही नहीं अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है, एक के बिना दूसरा निस्तत्व और 
८ ८ 4 0) 
निष्प्राण है | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection: 
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इससे यह न समझना चाहिये कि Meal? वाद न भति 


प्राधान्य है, हृदय पक्ष ही सब कुछ हैं, EIT इनमें अभिव्यक्ति पक्ष भी उतना 
ही उत्कृष्ट है जितना कि अनुमति पक्ष । मधुर शब्द योजना, पदला लर 
भावानुगामिनी भाषा, अकृविमता आर संगीतमयता तो गीतिकाव्य 
रिहाय अंग हे । इसमें सर्वत्न ध्वर्‍्यात्मक पदावली, व्य 
स्वाभाविक शैली सर्वत्र देखी जाती हैं। इनमें न कहीं नीरसतां है न कहीं 
कृत्रिमता और न कहीं अतिरञ्जना अपनी इन विशेषताओं के कारण ही 
गीतिकाव्य इतने लोक प्रिय हो सके है 
मेघदूत का गौतिकाव्य 

गीतिकाव्य और विशेषतया श्युद्ञारप्रधान गीतिकाव्य को जिन प्रमुख 
विशेषताओं का निर्देश किया गया है, वे मेघदूत में Aaa 5 वी जाती हैं, 
क्योंकि इसमें आद्योपान्त एक ही दुःखात्मक या कादणिक भावानुभूति हैं 
जिसका कवि ने बडी हो तन्मयता एवं सहृदयता के साथ लालित पदावली 
में अभिव्यक्तीकरण किया हे | Tat की द्वारा अभिणप्त अत एवं अपना 
फयसी से aan यक्ष, रामगिरि पर्वत पर अपने वियोग के दिन काट रहा 
आषाढ मास में आकाश पर छाये मेघ को देखकर, अपना वरहिणी प्रिया 
के प्रशि उसकी दुःखात्मक विरहानुभूति और ताब्रतम हा उठती है, इस 
agaa की दशा में वह इतना तन्मय जाता कि वह अपने को 
भूल जाता है, उसे चेतवाचेतन का भी ज्ञान नहीं रह जाता और नह सहसा 
aa से अपनी प्रिया के पास उसका सन्देश ले जान का [थना करने लगता 
हैं, qafir मेव अवेतन होते के कारण उसे कोई उत्तर नहीं देता, फिर भी यक्ष 

पुरी का मार्ग और अपनी प्रेयसी का सब पता ठिकाना उसे बता का 
सन्देश भी बता देता हैं, Waza में सबंध यहाँ एक विरहभावातुभूति व्याप्त 
है । अतः मेघदूत, यक्ष की इस तीव्रतम विरहानभूतिजस्य ध्वतियों को संभी- 
तात्मक शब्द चित्र है | इसमें यक्ष को स्वतन्त्र शोकाद्गार जिन्हें उस विरही 
ज्र सरस मद्र और कोमल काना पदावली में अभिव्यक्त किया ह उसकी 
दस अभिव्यक्ति में, भावों की कोमलत।, विचारों की सुलम्बद्धता और कल्पना 
की चाव्या है उसकी कथन शली म॑ सर्वत्र ध्वन्यात्मकता एभाविकता 


प्रासादिकता CACC HG SAA Vat Shah ताच मात ` । y आत्मानुभूतियीँ 
का श्रवण सुखद संगीत है, जिसे सुनकर सहृदय हृदय रस निमग्न हा जाता 


| 
l 
| 
i 
| 
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भी कहा है वह प्रकृति 


JPH साधन प्रक्षात 
रै ' को प्रकृति के अस्त: एवं वाह्य चित्रण से 


geg भूमि में ह 
पृथक करके qé 
काव्य ही है । जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि गीतिकाव्य का रमणीय 
एवं सुकुमार साधन प्रकृति ही है और प्रकृति ही उसका प्राण तत्व है। 
में है। कबि ने प्रकृति के 
अन्तस्‌ एवं वाह्य तत्वों के वीच चलने वाले आदान प्रदान, प्रभाव एवं पर- 
स्परानुञ्जन तथा पारस्परिक सहानुभूतियों का बडी ही तन्मयता के साथ 
ललित पदावली में वर्णन किया है । उदाहरणार्थ इसी पुस्तक का “कालिदास 
का प्रकृति चित्रण शीर्षक” देखा जा सकता हे जहाँ प्रकृति के विविध रूपों 
का सोदाहरण प्रस्तुतीकरण किया गया है। 


मेघदूत में इस प्रकृति साधन के अतिरिक्त उसमें सर्वत्र ध्वन्यात्मकता 
और रागात्मकता देखी जाती है, कवि ने सम्पूर्ण काव्य में यक्ष की अपनी 
प्रिया के प्रति रागात्मक अनुभूतियों का ध्वन्यात्मक पदावली में अभिव्यक्ती- 
करण किया है, उसकी यही प्रवृत्ति उत्तर मेघ में यक्षिणी के चित्रण में पाई 
जाती है । 

गीतिकाव्य के इस त्रिविध गैशिष्ट्य के अतिरिक्त विद्वानों ने गीतिकाव्य 
के तीन और प्रमुख तत्व माने हैं। कल्पना, भावना और संगीत । इनमें प्रथम 
रो गीतिकाव्य के आन्तरिक एवं तृतीय उसका बाह्य तत्व है । यदि इन तत्वों 
को हृष्टिगत कर इस पर विचार किया जाय तो इसमें सर्वत्र कल्पना तत्व 
ही देखने को मिलेगा, वैसे तो काव्य कल्पना जगत्‌ की ही वस्तु होता है पर 
मेघदूत में यह कल्पना और भी स्पष्ट रूप में देखी जाती है । पूर्वमेष तो 
सम्पूर्ण कल्पना तत्व पर ही आधुत है, उत्तर मेघ का भावना तत्व भी इसी 
कल्पना तत्व के ऊपर टिका हुआ हे । सर्व प्रथम कवि कल्पना करता है कि 
अपने स्वामी HICH GHA, कोश OHM पक्ष एक वर्ष तक 
कान्ता बिरही होकर, रामगिरि के आश्रम में वियोग के दिन काट रहा है। 
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फिर कथानक को आगे बढ़ाने के लिये वह कल्पना करता है कि उसने एक 
दिन मेघ को देखा और देखते ही वह अपनी प्रिया से मिलने के लिये इतना 
उतावला हो गया कि उससे सन्देश भेजने की बात भी सोचने लगा और पुष्पों 
से उसका स्वागत कर, अपनी प्रिया के पास सन्देश ले जाने की प्रार्थना भी 
करने लगा । मेघ कुछ उत्तर दे अथवा न दे, इस ओर ध्यान न देकर वह ST 
अपनी प्रिया का पता भी बतला कर, अलका पुरी का मार्ग भी saata 
लगता है । कवि की इस कल्पना के बीच बीच यत्न तत्र यक्ष की अपनी प्रिया 
के प्रति उदात्त भावनाओं का भी चित्रण किया गया है, पर प्रमुखता सर्वत्र 
कल्पना की ही है । रामगिरि पर स्थित यक्ष अपनी विरहिणी प्रिया का जो 
परिचय देता है और उसकी विरह।वस्था का चित्रण करता है इसमें भी कल्पना 
का ही प्राधान्य है फिर भी यक्ष के हृदयोद्गारों में उसको भावनाओं की 
मधुर व्यञ्जना हुई हे इस प्रकार यहाँ कल्पना और भावना तत्व साथ 
साथ चलते हैं, कल्पना की नींव पर उसकी समस्त भावनाओं का प्रासाद खड़ा 
किया गया है । जो कि देखने में अति रमणीय लगता है । 

कल्पना की बात हृदयग्राही होते हुये भी कभी-कभी उपहास्यास्पद भी 
बन जाती है, अतः कवि ने प्रायः सर्वत्र यह प्रयास किया हे कि उसकी 
कल्पना युक्ति संगत ही प्रतीत हो और वह उपहास्य़ार बनकर मनोमुग्ध 
कारिणी ही प्रतीत हो । जब यक्ष अचेतन भी मेघ को देखकर अपनी प्रिया 
के लिये मन ही रोने लगता हे और उसके ध्यान में लीन हो जाता हैं तब 
कालिदास यह कह कर अपनी कल्पना को युक्ति युक्त बनाने का सफल प्रयास 
करते हैँ, कि इसमें कोई आश्‍चर्य की वात न है, मेघों के देखने पर तो त्रिया 
वियोग से रहित अतएव युवी भी जन का चित्त विकार ग्रस्त जाता हैं तो 
फिर ऐसे जन के विध्रय में तो कहना ही कया ? जिसका प्रियजन अति 
पर स्थित हो और जिक्षस मिलने ही तुरन्त ही कोई आशा ही न हो 


मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्ति चेतः 

कष्ठाश्लेषप्रणधिनि जने कि पुन दुरसंस्थे ngo में 3u 

कालिदास के इस समाधान से पाठक स्वभावतः यह सोचने लगता हैं 
कि प्रिया विरह में ऐसा होना स्वाभाविक है, साथ ही वह यह भी सोको 
को वाध्य हो उळ्काळाराक्ि Satya MragShebii-edioniofyaT का PIT हाल 
होगा, क्योंकि मेघ तो वहाँ भी होंगे और वह भी विरहिणी ही है 


ye 


+ 
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थही बात उससमय उपस्थित होती है जब कि विरही यक्ष, मेघ से, अपनी 
प्रिया के पास सन्देश ले जाने की प्रार्थना करता है. यद्यपि यक्ष यह अच्छी 
तरह जानता हे कि मेघ तो केवल--"धूमज्योतिः सलिलमरुतां akana” 
ही है, और सन्देश तो उन्हीं के 
इन्द्रियों वाले बुद्धिमान्‌ प्राणी हैं सन्देशार्थाः क्व पट्करणेः प्राणिथिः 
प्रापणीयाः? फिर भी वह उसके सन्देश ले जाने की जो वात कहता है वह 


उपह्वास्यास्पद लगती है । किन्तु कालिदास अपनी इस कल्पना को भी युक्ति- 
संगत प्रमाणित करने के लिये कहते हैँ-- 
“कामार्ता हि प्रकृति क्पणाश्चेतना चेतनेषु” 

अर्थात्‌ काम पीड़ित जन चेतन और अचेतन सभी के विषय में स्वभाव 
से ही दीन होते हैं अर्थात्‌ कामवशंगत जनों को चेतनाचेतन का ध्यान a 
नहीं रहता । कामातुर जन जड़ चेतन में भेद न देख कर सभी के सामने 
दीन वचनों से याचना करते लगता है जिससे कि उसके और उसकी प्रिया 
के प्राणों की रक्षा हो सके । 

इस प्रकार जहाँ-जहाँ कवि ने अप्रनी कल्पनाओ को उपहास्यास्पद बनने 
की कोटि में जाते देख; है वहीं उसका कोई न कोई समाधान प्रस्तुत कर 
दिया है और साथ ही यह भी बता दिया है कि मेघदूत कोई इति 
वृत्तात्मक प्रबन्ध काव्य नहीं है, अपितु यह एक विरही के हृदय की करुण 
पुकार मात्र है, विरही या व्याविग्रस्त व्यक्ति के आलापों में सर्वत्न ही सत्यता 
या स्वाभाविकता नहीं देखी जा सकती । 

इसके बाद कवि ने रामगिरि से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग का 
वर्णन किया है, यह सम्पूर्ण वर्णन कवि कल्पताओं एवं भावनाओं के रगोन 
चिल्लो से चित्रित है, इसमें प्राकृतिक पदार्थों का मानवीकरण अलिहूदयग्राही 


नी 


हू। प्रमुखत: इस वर्णन म॑ कवि को तीन प्रकार को भावनायें देखी जातो 
हे--प्रकृतिगावना, श्रङ्गारभावना और भक्तिभावना । 

गत पृष्ठों में कवि के प्रकृति चित्रण की प्रकृतिमयी सभी प्रकार की 
भावनाओं का उल्लेख किया जा चुका है और उसके सौन्दर्य तथा प्रेम चित्रण 
की भावनाओं का 080. विकि rat Sherri ५प४शपसु जतों को इसके 
लिए उन्हीं पृष्ठों को देखना चाहिए। ये पृष्ठ कवि को प्रकृति प्रियता एवं 
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श्ुद्धारप्रियता के निदर्शन है। इस प्रकार के प्रकृति प्रेमी और श्रृङ्गार रस 
रसिक भी कवि ने मेघदूत के कुछ स्थलों में अपनी भक्तिभावना को भी 
प्रदर्शित किया है । उज्जयिनी के महाकाल मन्दिर का वर्णन कवि की इस 
भक्तिभावना का परिचायक है । यद्यपि अलकापुरी को जाते हुए मेघ के लिए 
उज्जयिनी होकर जाना एक टेढ़ा ही मार्ग था फिर भी कवि अपनी भगवान 
शिव के प्रति भक्तिभावना को प्रदर्शित करने के लिए, मेघ को श्रङ्गारिक 
फल का प्रलोभन देकर, उज्जयिनी खींच ले जाता है और यक्ष से कहलाता 
है कि वह वहाँ महाकाल के मन्दिर में पहुँच कर सायङ काल तक ठहरा रहे 
और संध्या कालीन मन्दिर की आरती में अपना सहयोग दे, ऐसा करने से 
वह अपने गर्जन का अविकल फल प्राप्त कर सकेगा-- 

अप्यन्यस्मिन्‌ जलधर महाकाल मासाद्यक्राले । 

स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानु: । 

Baa संध्यावलिपटहतां शुलिनः श्लाघनी यां-- 

आमन्द्राणां फल मविकलं लप्स्यसे गजितानाम्‌ । go ३७॥ 

इसी प्रकार कवि अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करने के लिये मेघ 
को देवगिरि में स्थित स्वामिकातिकेय के मन्दिर में भी ले जाता है और कहता 
= 

तत्र स्कन्दं नियतदसति पुष्पमेधीकृतात्मा | 

पुष्पासारंः स्नपयतु भवान्‌ व्योमगङ्भाजलाद्रैः | 

रक्षाहेतो नेव शशिभृता वासवीतां चप्तुना-- 

मत्यादित्यं हुतवहवुखे सम्भृतं तद्धि तेजः ngo Ho ४६॥ 

Sams गमं हरशशिरुचा पात्रके स्तन्मयुरं 

पश्चादद्रिग्रहणगुरुभि diana नंतयेथाः ngo Xo gun 

आराध्यन शरवणभवं-देवमुल्लडिघताध्वा go Ho gall 


इतना हीं नहीं मार्ग में पड़ने वाली सरस्वती नदी के प्रति भी कवि 
अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित करता हुआ मेघ से कहता है 


ferar हालामभि मतरसां रेवतीलोचनाङ कां । 
बन्धुप्रीत्या समरविमुखो लाड_गली या: FAAA । 


कृत्वा TCHR AUR MAR तीजा६०४७n. 
सन्त: शुद्ध स्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृण्णः।।पु० में ५२॥ 
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सरस्वती के जिन जलों का स्वयं वलराम जी वहाँ वास कर सेवन करते 
हैं उन जतों को पान कर तुम भी भीतर से शुद्ध निष्कल्मप हो जाओगे अतः 
तुम्हें उन जलो का अवश्य सेवन करना चाहिये । 

इसके बाद कवि भगवती भागीरथी के प्रति अपनी भक्तिभावना को 
'दिखलाता हुआ मेघ को कनखल में पहेचकर भागीरथी का जलपान करने का 
परामश देता है i 


शंलराजावतीणा 
तनयस्वर्गेसोपानपडितभ्‌ ॥पू० Ho ५३॥ 

इसके बाद वह भगवान्‌ शिव के चरणन्यास के प्रति अपनी भक्ति भावना 
को दिखलाता हुआ मेघ से कहता कि तुम वहाँ चरणन्यास की, भक्ति से अवनत 
होकर परिक्रमा करना जिससे कि तुम सभी दोषों से रहित हो जाओं-- 


तस्माद्‌ गच्छेरनुकनखर्ल 


जह ना: कन्थां सगर 


तत्र व्यक्त हर्षाद चरणन्यास मर्धेस्दुमौलि: । 

शश्वत्सिद्ध रूपचितर्वाल amaa: परीयाः । 

यस्मिन्‌ get करणविगमा दृध्ब॑मुद्धृतपापा: 

संकल्पन्ते स्थिरगणपदप्राप्तपे श्रदृदधाना: Ngo मे? xen 

इसी प्रकार के मेघदूत में अनेक स्थल हैं जहाँ पर कवि ने भगवान्‌ शिव 
आदि देवों एवं गंगा आदि पवित्र नदियों के प्रति अपनी भक्ति भावना को 
प्रदर्शित किया है, यही उनके धार्मिक विश्वास के भी निदर्शन g । 

पर मेघदूत कोई भक्तिपरक गीतकाव्य नहीं है, अपि तु कालिदास की 
प्रकृति के अनुपार यह सुमधुर rare प्रधान गीतकाव्य है, अतएव कालिदास 
के भक्ति प्रधान स्थल भी उसकी स्वाभाविक रसिकता से अछते नहीं रह सके 
हैं । वह मेघ को उज्जभिनी के टेढ़े मागं पर ले जाने के लिये, उसे श्यगा रि- 
कता का फल पाने का ही तो लालच देता है और महाकाल मन्दिर में उसे 
पहुँचाकर भी उसकी हृष्टि उज्जयिनी की युवतियों की ओर मुड़ जाती है 
और अपने वचनानुसार मेघ को श्यूज्ञारिकता का फल दिलाने की दृष्टि से 
चह कहता है । 

gad यायास्त्रिभुवतगुरो धाम चण्डीश्वस्प । 

धूतोद्यानं Gaeta Pain Fatfatv ra SHE Collection. 

स्तोपक्रीडानिरत gafa स्नानतिक्त weg: ॥ पुर Ro ३६॥ 


(ae) 
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पादन्यास: दचणितरशनास्तत्र लीलावधृतै-- 


रत्नच्छाया खचित वलिभिश्चामर: क्लान्तहस्ता : 
वेश्यास्त्वत्तो नखपद guia प्राप्य वर्षा ग्रविस्दून्‌ 
अबाक्ष्यन्ते त्वयि मधुकरश्रेणिदीर्घान फटाक्षान्‌ wasn 


इस प्रकार पूव मेघ में कल्पना तत्व की प्रधानता होते हुये भी उसमें कवि 
की प्रकृतिभावना श्ृङ्खारभावना और भक्ति भावना का अपूर्वं सम्मिश्रण है । 
वस्तुतः पूर्वमेघ, उत्तरमेघ की कल्पनामयी पृष्ठभूमि ही है, कबि ने इस कल्पना 

मि पर ही उत्तर मेघ की तरल भावनाओं का प्रवाह प्रवाहित किया है । 
उत्तर मेघ की विरहिणी यक्षिणी ही नहीं, वहाँ का सम्पूर्ण वातावरण ही 
भावनामय हूं । अलकापुरी श्रृङ्गार भावना के अतिरिक्त मानो कुछ और हे 
हो नहीं । वहाँ न केवल विरहिणी यक्षिणी ही भावनामयी हैं, अपितु मेघ 
द्वारा उसे सुनाया जाने वाला प्रेम-सन्देश भी मानवीय भावनाओं 


स आतप्रात 
है कवि ने इस भावनात्मक संक्षिप्त प्रेम सन्देश के लिये एक विस्तृत काल्पनिक 
पृष्ठ भूमि तैयार की है । यक्ष द्वारा वर्णित यक्षिणी की मनोदशा का, उसकी 
प्रममया भावनाओं का, और प्रियमिलन की आणा में उसकी दिनचर्या का 
चित्र बड़ा ही मोहक है। कल्यना और भावना के इस सामञ्जस्थ ने इस 
काव्य को अतिरभणीय बना दिया है 


गीतिकाव्य का तीसरा तत्व संगीतात्मकता है जो यहाँ ada देखी जाती 
हैं । प्रत्येक गीति में शब्द प्रवाह स्वभावत: मन्दगति से चलने वाला होता है । 
गीति की इस मन्थर गति के लिग्रे ही सम्भवतः कवि ने मन्दाक्रान्ता जैसे 
सार्थक छन्द का प्रयोग किया है । यह छन्द संयोग और वियोग के भावों को 
डो ही सुन्दरता एव मन्थर गति से धीरे-धीरे वहन करता हुआ गेयता के 
लिये अच्छा अवसर प्रदान करता है। इस काव्य की मधुर स्वर ल हरी भी 
गयता म सहायक बनती है जो कि सम्पूर्ण काव्य में देखी जाती है 

वस्तुतः गीति काव्य में गेयता एक अनिवार्य तत्व होता है, विना गेयता 
के गोतिकाव्य हो ही नहीं सकता । किन्तु गीतिकाव्यों की यह गेयता आजकल 
के संगीत से भिन्न होती है गीतिकाव्य में गधता से तात्पर्य है, गीतिकार द्वारा 


हृदय को रागात्मक भावना को छन्दौबद्ध रूप में ध्वन्यात्मक पीली में 
लपिवद्ध करना, जिसमे ai त 
cc 0 Prof Saty AAS Shastri Chilect i यक्ति हा । अत गात 
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काव्य की गेयता व्यक्तिगत सीमा में सुख दुःखात्मक अनुभूति का वह शब्द 
रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके, इस हष्टि से मेघदूत में अपूर्व 
गेयता है, यहाँ आद्योपान्त यक्ष की एक ही कारुणिक भावानुभूति है । यक्ष के 
हृदय की अथवा कतरि ने अपने हो हृदय की एक ही रागात्मक भावना को 
छन्दोबद्ध रूप में ध्वन्यात्मक शैली में लिपिबद्ध क्रिया है अतः यह आत्मानुभूति 


की अति सरस अभिव्यक्ति है । इस प्रकार इसमें अपेक्षित गीति तत्व भी पाया 
जाता है । 


कालिदास 


i महाकवि द्वारा लिखे होने के कारण यद्यपि इसमें कवित्व 
और भावानुभूति सरसता एवं मधुरता महाकाब्यों जैसी है तथापि गीतिकाव्य 
होमे के कारण इसमें यक्ष के जीवन के एक ही सारस एवं मधुर पक्ष का चित्रण 
किया गया है। इसमें यक्ष की अन्तरात्मा के केवल प्रेमपक्ष का ही अपूर्व 
तन्मयता के साथ उद्घाटन किया गया है, अतएव इसका एक-एक पद्य अपने 
में पुर्ण, एबं सरस तथा मधुर है । 
महाकवि कालिदास का स्थितिकाल 

यद्यपि हमारा संस्क्रत साहित्य सुसम्पन्न है, सभी बिपयों के अनेक ग्रन्थ 
इनमें उपलब्ध हैं, तथापि राजतरंगिणी, हर्षचरित, aana gana, विक्र- 
aga चरित आदि कुछ ही ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनमें कुछ ऐतिहासिक सामग्री 
उपलब्ध होती है, यद्यपि इन ग्रन्थों की भी यह सामग्री, घटना वैचिव्य एवं 
अतिशयोक्तियों फे बीच इस प्रकार दबी हुई है कि इससे किसी तथ्य पर q- 
चना कठिन ही है । जब कि आज संस्कृत कवियों के आश्रयदाता, अशोक, 
समुद्रगुप्त, चद्धगृप्त, भोज, उदयन, विक्रमादित्य, आदि राजाओं के विषय में 
भी, समुचित ऐतिहासिक सामग्री के अभाव में हमारी जानकारी पुर्ण नहीं है 
तंब uaaa aera के इन कवियों के विषय में सब कुछ ज्ञात होना तो 
और भी कठिन है । संस्कृत के वाण. भत्रमूति, राजशे्र बिल्हण आदि कुछ 
ही ऐसे कबि हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं में अपना कुछ परिचय दिया है, 
पर ऐेथ संस्कृत के कवियों के विषय में हमारी जानकारी अब भी बहु। कुछ 
सीमित ही है । y 

faa महाकवि एवं उच्पकोटि के meran कालिदास के कवित्व 
की, प्राय: सह GBPS VR ०5 PET ने कक. 
प्रशंसा की हृ और उनकी रघुवंश, अभिज्ञानशाकुन्वल मेघदूत आदि सर्वो- 


२४ } 
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त्कृष्ट रचनाओं से प्रभावित होकर उन्हें कविकुलगुरु की उपाधि से विभूपितं 
किया है उन्हीं कालिदास के म्थितिकाल, जन्मस्थान, वंश, स्वभाव, चरित्र 
आदि के विषय में हमें आज भी पूर्णतः विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध र हीं है 
कालिदास जैसे सरस्वती सेवासमरित निरीह कवि ने अपनी रचनाओं में कहीं 
भी स्पष्ट रूप से अपना परिचय नहीं दिया हैं, अपना तो क्या, अपने AAT- 
दाता के विषय में भी यत्र तत्र कुछ संकेतमात्र ही किया g) 


फलतः प्रामाणिक सामग्री के अभाव में कालिदास की स्थिति के विषय में 
अनेक मतमतान्तर चल पड़े हैं । इनमें से कुछ मत तो अनैतिहासिक किम्ब- 
दन्तियों पर ही आश्रित हैं अतः विश्वसनीय नहीं कहे जा सकते । कुछ सर्वथा 
काल्पनिक हैं और कुछ में लेखक की अपनी रुचि सन्तुष्टि मात्र ही देखी जा 
सकती है । ऐसे मत इतिहास एवं परम्परा से सर्वथा दूर होने के कारण 
अविश्वसनीय तो हैं ही, साथ ही इन' ऐसे मतों ने इस सम्बन्ध में कई उलज्ञनें 
और उत्पन्न कर दी हैं, उदाहरणार्थ, १६ वीं शताब्दी के वल्लास रचित 
भोजप्रब्ध में, विभिन्न कालों में उत्पन्न संस्कृत के अनेक कवियों के साथ, 
महाकवि कालिदास को भी, ११ वीं शताब्दी के महाराज भोज के दरबार 
में एकत्रित कर दिया गया है । ऐसी ही अनेक दन्तकथाओं में भी कालिदास' 
को विभिन्न कालों में घसीटने का प्रयास किया गया हे । 


अन्य बातों के विवादग्रस्त होते हुए भी, कालिदास के स्थितिकाल की 
पूर्वोत्तर ay तो प्रायः निश्चित ही हैं । इनके समय की पूर्वं सीमा ईशा 
से लगभग १५० au पूर्व निश्चित की गई है, क्योंकि यही समय कालिदास 
के प्रथम नाटक “मालविकाग्निमित्रम्‌' के नायक afafa के राज्यत्व 
काल का ऐतिहासिकों द्वारा निर्धारित किया गया है । अश्निमित्र, शु गवंशीय 
राजा पुष्य मित्र का पुत्र था, अत: निश्‍्तित है कि कालिदास इसके पूर्व नहीं 
हो सकते, इस प्रकार कालिदास की पूर्वसीमा १५० fo qo सुनिश्चित है । 
इसके अतिरिक्त दक्षिण भारत के ऐहोल नामक ग्राम से प्राप्त एक शिला पर 
(Zo सन्‌ ३६४) में खुदी एक प्रशास्ति में कालिदास और भारवि का नामतः 
उल्लेख है तथा कन्नौज सम्राट giza (६०६-६४७ fo) के आश्रित कवि 


qama के “हर्षचरित” की प्रस्तावना में सर्वप्रथम anf द 
See Z जाता $4 Prof, Satya Wat Shastri Collecion दास का नामतः 
उल्लेख पाया जात ते: सातवी णताब्दा के बाद कालिदास का समय 


oe CORN, 
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निर्धारित नहीं किया जा सकता हैं। इस प्रकार कवि का स्थिति कॉल १५० 
६० qo से लेकर ६४७ तक के बीच माना गया हैं । 


इसने लम्बे समय के बीच कालिदास किस शताब्दी में हुए थें 


, इस 
सम्वन्ध में भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों के बीच विभिन्न मत हैं, ईन पर 
संक्षेपत: नीचे विचार किया जा रहा दै” 


Eo 


gaga द्वितीय शताब्दी 

'मालविकाग्निमित्रम्‌' के भरत वार्य म प्रयुक्त अग्निमित्र पद से शुद्ध” 
बंशीय राजा afafa का अनुमान कर धिद्वानों ने कालिदास को अश्निमित्र 
(१५० ई० पू०) का आश्रित कवि माना हैं। afafa विदिशा के राजा थे 
जिसका भव्य वर्णन कालिदासं नें अपने मेघदूत में किया al अतः कालिदासं 
का स्थितिकाल १५० ई० पू० ही मानना उचित है। 

(१) पर यह कशन विश्वसनीय नहीं माना जा संकता क्योंकि भालः 
काग्निमित्रम्‌ के भरतवाक्य में कालिदास ने किसी पूर्वकालीन नाटक की 
पद्धति पर अग्निमित्न का न,मोल्लेख मात्र किया हैं इससे afafa और 
कालिदास का सम सामयिक होना प्रमाणित नहीं होता इनके शेष दो नाटकों 
के भरत वाक्य की पद्धति इससे भिन्न हैँ । 

(२) आंख्पायिको के आधार पर कालिदास किसी विक्रमादित्य नम” 
धारी राजा के आश्रित कवि थे पर अग्निमित्र को विक्रमादित्य किसी नें भीं 
नहीं माना है । 

(३) मेघदूतं को विदिशा वर्णन अग्निमित्र कालीन विदिशा की अपेक्षा 
गुप्तकालीन विदिशा पर ही अधिक घटतः है । 

ईशा पूर्व प्रथम शताब्दी 

प्राचीन पण्डितं परम्परा तथी कुछ आधुनिक विद्वानों की भी मान्यता है 
कि कालिदास ईशा पूर्व प्रथम शताब्दी के राजा विक्रमादित्य के आश्रित कवि 
थ्रे वयोंवि-- 

(१) जन श्रतियों की ऐसी मान्यता हैँ । 

(२) कालिदास के विक्रमोबशीय a का नामकरण तथा उनके प्रन्थों 
में पत्र तत्र विक्रम शब्द का Saupe यीं eeeh करता है। 
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(३) औज aa विक्रम तम्वेत्‌ हसि प्रथम शताब्दी के विक्रमादित्य 


द्वारा अपने नाम से चलाया गया हे | 

(४) गाथा सप्तशती «gaggia सागर” में विक्रमादित्य की वीरता 
उदारता एबं दानशीलता का वर्णन है । इन ग्रन्थों के रचनाकाल की हर्ट से 
विक्रमादित्य की स्थिति प्रथम शताब्दी ही ज्ञात होती है । 

(५) रघुवंश के इन्दुमती सवंयम्वर के अवसर पर वणित 'पाण्डय' राजा 
प्रथम शताब्दी में ही हुआ है । यह इतिहास प्रसिद्ध राजा था इसकी राजधानी 
प्रथम शताब्दी में दक्षिण में उरगपुर में थी। 

(६) महाकवि अश्वघोष का स्थितिकाल ईसा की प्रथम शताब्दी में 
ऐतिहासिकों द्वारा सिद्ध किया जा चुका हे । इन अश्वघोष ने अपने बुद्ध 
चरित और सौन्दरानन्द काव्यों में कालिदास के रघुवंश एवं कुमार सम्भव' 
से कई iT, कल्पनांओं एवं शब्दोक्तियों का अपहरण किया है, अतः अएव- 
घोष से पूर्ववर्ती कालिदास अवश्य प्रथम शताब्दी में रहे होंगे । 

(७) प्रथम शताब्दी में कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल की रचना हो 
चुकी थी, क्योंकि भीटा के मृण्मय पदक पर इसके प्रथमाडू, का एक वित्र 
अकित है यह पदक शुंगकाल का हैँ । 

(८) कथा सरित सागर के अनुसार विक्रमादित्य उज्जयिनी नरेश 
झहेन्द्रादित्य के पुत्र थे जिन्होंने wat को परास्त कर वैदिक धर्म की स्थापना 
की थी, यह शंव थे । और उज्जयिनी के महाकाल मन्दिर के निर्माता थ। 
इनके राजस्व काल में कालिदास का होना जन श्रुतियों से भी प्रमाणित होत! 
है । कालिदास ने अपनी रचनाओं में इन्द्र के पदार्थ के रूप में महेन्द्र शब्द 
फा कई प्रकार प्रयोग किया हे । 

(६) कालिदास ने अपने ग्रन्थों में शिव के प्रति विशेष आस्या प्रकट 
फी हैं अतएव वे गुप्तवंशी वैष्णव राजाओं की अपेक्षा शैव राजाओं के ही 
अश्रित अधिक प्रतीत होते हैं । 

(१०) ya राजा पाटिलपुत्र के अधीश्वर थे जबकि कालिदास के 
चाश्रयदाता उज्जयिनी के सम्राट थे अत: कालिदास का समय प्रथम शताब्दी 
ही मानना उचित है । क 

(११) महेद्वादित्य और विक्रमादित्य सूर्यवंशी राजा थे अतः रघुवंश में 
कवि ने सूरयवंशील्यजाठॉ Saya पाक्न Sean तजव्नवनाया है । झु 
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(१२) रघुवंण के दिलीप और रवु के वर्णन में महेन्द्रादित्य और 
विक्रमादित्य के वर्णन में पर्याप्त साम्य हे । i 

पर ये सभी मान्यताये विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इनमें कुछ तो इतिहास 
विरुद्ध हँ, और कुछ स्वतः: अप्रमाणिक हूँ व कि 

(१) कालिदास विषयक सभी जन श्रुतियाँ इतिहास के विरुद्ध होते के 
कारण अप्रमाणिक हैं । 

(२) प्रथम णताव्दी में विक्रमादित्य नामक राजा का होना इतिहास से 
अब तक प्रमाणित नहीं हो संका है अर्थात्‌ प्रथम शताब्दी में इस नाम का 
कोई राजा ही न था, जिसके आश्रय में कालिदास को माना जा सके । इनके 
ग्रन्थों में प्रयुक्त 'विक्रम' शब्द यदि साधारण अर्थ से भिन्न किसी विक्रमादित्य 
को ध्वनित करता हैं तो वह विक्रमादित्य उपाधि धारी चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
लिये ही प्रयुक्त हुआ होगा । 

(३) विक्रम सम्वत्‌ प्रथम शताब्दी के तथा कथित विक्रमादित्य द्वारा 
अपने नाम से यदि चलाया गया होता तो तभी से उसका नम विक्रम सम्वत्‌ 
पड़ता पर छठी या सातवीं शताब्दी तक जिस सम्बत, का शिलालेखादि पर 
उल्लेख हुआ है वह तो मालव सम्वत्‌ दै विक्रम सम्वत्‌ नहीं, चन्द्रगुप्त द्वितीय 
की वीरता से प्रभावित होकर ही लोगों ने मालव के स्थान पर विक्रम कहना 
आरम्भ किया है क्योंकि चन्द्रजुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य उपाधि थी । फलतः 
तभी से इसे विक्रम सम्वत्‌ कहा जाने लगा है । मालव इतिहास प्रसिद्ध एक 
आयुध संघ था अतः सिद्ध है कि प्रथम शताब्दी में न तो विक्रमादित्य नाम 
का कोई राजा ही था और न उसने यह विक्रम सम्वत, ही चलाया था । 

(9) जिस गाथा सप्तशती में विक्रमादित्य के पराक्रम दानशीलता आदि 
का वर्णन है वह किसी एक कवि की एक समय की रचना wat है, क्योंकि 
उसमें पंचम तथा अष्ट्म शतक तक के राजा ओ का भी वर्णन है अतः वर्तमान 
गाथा सप्तणती प्रथम शतक की रचना नहीं हो सकती । इसमें जो विक्रमादित्य 
का वर्णन है वह चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के लिए ही समझता चाहिये । 

कथा सरित सागर वृहत्‌ कथा का संस्कृत रूपान्तर है यह भी प्रथम 
शतक को CAT नहीं है। इसमें वर्णित विक्रमादित्य प्रथम शताब्दी का राजा 


नहीं है । कथा सोर Prot. न्‌ Cect की है, इसका धुल 
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Sq वहंत्कथा प्रथम शताब्दी की रचना हैं अंत: लगभग एक हंजार वर्ष के 
समय में इसमें न जाने कितने परिवर्तन हुये होंगे अत: SAH आधार पर कोई 
fa प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 

(५) इन्दुमती स्वयंवर के अवसर पर वर्णित पाण्डय आदि राजाओं के 
वर्णन से कंवि का समय निर्धारित नही किया जा सकता, क्‍योंकि कवि द्वारा 
Bind wal राजा उसके समकालीन नहीं हो सकते यदि ऐसा होता तो 
दमयन्ती स्त्रयंवर के सभी राजा श्री हर्ष के समय में होने चाहिये 4। पर 
वस्तुतः ऐसा नहीं हे और न ऐसा होता ही है । कवि हृष्ट अहृष्ट सभी का 
प्रायः काल्पनिक एवं अतिश्योक्तिपूण वर्णन करता है, इस दृष्टि से इस 
आधार पर कालिदास को प्रथम शताब्दी का नहीं माना जा सकता है । 

पाण्डय राजाओं की राजधानी तृतीय शतक में उरगपुर नहीं मदुरा थी । 
अत: यह कोई भी इतिहाससिद्ध पुष्ट प्रमाण नहीं है । 

(६) कालिदास और अश्वघोष में कौन पूर्ववर्ती तथा परिवर्ती था ? 
यद्यपि इसका निर्णय उनके काव्यों के प्रसंग साम्य या भाव साम्य आदि से 
नहीं किया जा सकता तथापि कालिदास ने अपने प्रथम काव्य ऋतुसंहार में 
'प्रागेव' शब्द का किमुत अर्थ में प्रयोग किया ae कालिदास को अश्वघोष से 
qadi सिद्ध करने के लिए अकाटय प्रमाण है। क्योंकि अश्वघोष ने अपने 
काव्यों में इसका प्रयोग किमुत के अर्थ में किया है, कालिदास ने इसे वहीं से 
लेकर केवल ऋतुसंहार में ही इसका इस अर्थ में प्रयोग किया हे । बाद में 
जब उन्हें पता चला कि प्रागेव का अर्थ किमुंत किसी भी कोष में नहीं है तत्र 
अपने अन्य ग्रन्थों में इसे छोड़ दिया है । दूसरी ara यह भी है कि अण्व्रचोष 
की अपेक्षा कालिदास की पदावली में अधिक लालित्य है जो कालिदास को 
परवर्ती सिद्ध करने का अच्छा प्रमाण है । 

(७) भीटा का मुण्भय पदक शुंग कालीन ही है, यह बात अब तक 
निश्चित नहीं की जा सकी है अतः इसके आधार पर कुछ नहीं कहा जा 
सकता | 

(s) कालिदासे शैव अवश्य थे और गुप्त नरेश वैष्णव थे पर उस 
समय शैव और वैष्णव में कोई विरोध न श्रा जब जो जिसको चाहता था 
स्वीकार कर लेता था दोनों ही मत हिन्दु धर्म के अंग थे। इस बात के कई 
प्रमाण इतिहासः लें 76% को ते Veal Shastri Collection. 
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(६) विक्रमादित्य उपाधिकारी चन्द्रगुप्त द्वितीय ने ३३५ ई० के लगभग 
may को मारकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाकर उज्जयिनी को 
अपनी राजधानी बनाया था यह बात तत्कालीन शिलालेखों सिक्कों तथा 
इतिहास से पुष्ट है अतः वास्तविक शकारि चन्द्रगुप्त द्वितीय ही था । 

(qo) कवि की सूर्यवंशी aai, शैव तथा वैष्णव सभी राजाओं पर 
एक थी आस्था थी और उसने अपनी रचनाओं में सबको यथोचित स्थान 
दिया है। काति किसी सम्प्रदाय विणेष से आबद्ध नहीं होता और न कालिदास 
फे दिषय में ही ऐसा सोचा जा सकता है । 


(११) वर्णन साम्य कवि के लिए स्वाभाविक होता है अत: इसके आधार 
पर किसी कवि को विना किसी इतिहास पुष्ट प्रमाण के पूर्ववर्ती या परवती 
नहीं कहा जा सकता । 

अतः सिद्ध है कि कालिदास का स्थिति काल प्रथम शताब्दी नहीं हो 
सकता । 
पाँचवीं शताब्दी 
रघुवंश के ही रघुदिग्विजय के अवसर पर रघु ने जो got को पराजित 
किया हैं उससे कुछ लोगों ने निष्कर्ष निकाला है कि यह घटना ४५० ई० 
के लगभग घटित हुई होगी । कुमार गुप्त के पुत्र स्कन्दगुप्त ने इन्हें 
परास्त किया होगा जो कि कालिदास का समसामयिक होगा अतः कालिदास 
का समय पञ्चम शतक मानना चाहिए क्योंकि स्कन्दगुप्त की उपाधि भी 
विक्रमादित्य थी पर यह कथन भी प्रमाणिक नहीं क्योंकि ४५० के पूर्व भी 
महाभारत, अवेस्ता आदि में gout का उल्लेख मिलता है अत: इस आधार पर 
कालिदास का समय पञ्चम शतक नहीं माना जा सकता । 
छठी शताब्दी 
फरगुसन महोदय के कथनानुसार ५४४ ई० में हषं विक्रमादित्य ने went 
को परास्त कर ३०० वर्ष पूर्व से विक्रम सम्वत्‌ चलाया था। इसी विक्र 
मादित्य के दरबार में ६ रत्नों में एक कालिदास भी थे । मैक्समूलर महोदय 
ने भी यह और कहा कि छठी शताब्दी ही संस्कृत के पुनरुत्थान का समय हैं 
ऐसे काल में दीएकानिहा कक aR Reset था । पर यह धारणा 
अब सर्वथा भ्रान्त सिद्ध हो चुकी है क्यों कि-- 


३० ) 
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(१) फ्लीट की भारतीय शिलालेखों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया 
है कि विक्रम सम्वत्‌ के पूर्व नवम्‌ शतक तक मालव सम्वत्‌ चल रहा था। 
इसी को चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय से विक्रम सम्वत्‌ नाम दिया गया g 

(२) रघु ने हुण आदि को भारत की सोमा के बाहर ही परास्त किया 
था, वे आक्रमणकारी न थे | 

(३) छठी शताब्दी में विक्रमादित्य नामका या उपाधि को धारण 
करने वाला कोई राजा न था । 

(४) यशोवर्धन ने न कि हर्षवर्धन ने हूणों को, न कि णको को परास्त 
किया था । शकारि तो चन्द्रगुप्त द्वितीय ही था और कोई नहीं । 

(५) संस्कृत को काव्य परम्परा प्रथम शतक से ट्टी विकसित होती आ 
रही है, पुनरुत्थान का प्रश्‍न ही नहीं उठता | 

(६) ४७३ ई० के मन्दसौर शिलालेख पर वत्स भट्रि की प्रशस्ति में 
कालिदास की रचनाओं की स्पष्ट झलक .विद्यमान है। अतः कालिदास ४७३ 
के पूर्व हो चुके थे यही मानना समीचीन होगा । 

(७) कालिदास के शाकुन्तल पर वात्स्याय (तृतीय शताब्दी) की स्पष्ट 
झलक है अतः कालिदास २५० से ४७३ के बीच रहे होंगे । 

वस्तुतः कालिदास का स्थितिकाल चन्द्रगृप्त द्वितीय के राज्यकाल में ही 
माना जा सकता है । क्योंकि-- 

यद्यपि विक्रमादित्य उपाधि चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा उसके पौत्र स्कन्दगुप्त 
दोनों ने ही धारण की थी पर शकारि तो केवल चन्द्रगुप्त द्वितीय था, 
स्क्रन्दगुप्त नहीं अतः कालिदास चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में ही रहे होंगे । 

कालिदास को चन्द्रगुप्त द्वितीय (३८०-४।३) के समथ में मानने के लिए 
निम्नलिखित अन्य भी प्रमाण हैं । 

(१) कुन्तलेशवर दौत्य में वर्णित कालिदास का प्रसंग इस बात का 
प्रमाण है कि यह ३५०-४१३ तक अवश्य रहे थे । 

(२) कालिदास ने कुमार सम्प्रव की रचता अपने आश्रयदाता के पुत्र 
कुमार गुप्त के जन्म को लक्ष्य करके की थी । 

(३) gran प्रशस्ति के समुद्रगुप्त (३३६-३७५) के विजय वर्णन में 


तथा रबुदिश्विजूयू क्षति CART VRPT Colec hT होता कि कवि ने 
डक्त प्रशस्ति को ध्यान में रखकर रघ दिग्विजय वर्णन किया 
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(४) कालिदास की रचनाओं में वणित सुख समृद्धि तथा शान्ति का 
समय गुप्तकाल के स्वर्ण युग का सूचक ह्‌ । 
(५) qain के अनेकशः प्रयुक्त इन्दु और चन्द्रमस्‌ शब्द चन्द्रगुप्त के ही 
द्योतक हैँ । 
(६) विक्रमोवंशीय नाटक का नामकरण विक्रमादित्य उपाधिकारी 
नन्द्रगप्त का ही सूचक हे । 
(७) मालविकाग्निमित्रम्‌ में वर्णित अश्वमेघ यज्ञ समुद्रगुप्त के अश्वमेघ 
यज्ञ का व्यञ्जक है | 
(८) कालिदास, अश्वचोप व भास के परवर्ती हैं जैसा कि उक्त वर्णव 
से प्रमाणित हैं । 
(8) aerate ने कालिदाल का अनुसरण किया है और कालिदास ने 
वात्स्यायन का अध्ययन किया था । 
(१०) ६३४ के एहोल के शिलालेख में कालिदास का नामतः उल्लेख है । 
(११) कालिदास ने सम्भवतः सालविकाग्नि मित्रम्‌ नाटक बाकाटक राजा 
रुद्रसेन द्वितीय और चन्द्रणुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्ता के विवाह महोत्सव पर 
लिखा था | 
(१२) कालिदास ने aga गुपू धातु का प्रयोग किया है जो कि गुप्त 
नरेशों का व्यञ्जक है । 
इस प्रकार कालिदास का स्थिति काल चन्द्रगुप्त द्वितीय का समय ही 
ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध होता है, शेष मत अधिकतर क्रिम्ब्रदन्तियों पर 
आधृत हैँ ऐतिहासिक पुष्टि के अभाव में इन किम्बदन्तियों का कोई महत्व 
नहीं हैं। यद्यपि इस मत पर भी कई आपत्तियां उठाई गई हैं और कालिदास 
को प्रथम शत ब्दी में रखने का प्रयास किया गया है पर इन आपत्तियों का 
कोई पुष्ट आधार नहीं है । ऐसी सभी आपत्तियों का निराकरण मेरे द्वारा 
सम्पादित अभिज्ञान शाकुन्तल की भूमिका में किया गया है, जिज्ञासु पाठक 
इसका विस्तृत वर्णन और विविध आपत्तियों के निराकरण को वहाँ देब 
सकते हैं । 
पह कवि का ल्विस PRAT Bala WHHEhastri Collection. 
महाकवि कालिदास के स्थिति काल की भाँति ही इनके जन्म स्थान की 


(. 9९.) 
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समस्या भी जटिल है । कुछ विद्वान इनको बंगाली, कुछ विदर्भवासी तथा 
कुछ उज्जविनीवासी बतलाते हैं । पर स्प्रिति काल के निर्णग द्वारा यह सिद्ध 
किया जा चुका है कि यह चन्द्रगुप्त द्वितीय के आश्रित कवि थे, जिसकी राज- 
धानी उज्जिथिनी थी, अतः इतना तो निविवाद ही हे कि इनका अधिकांश 
समय या जीवन का उतर काल उज्जियनी में ही व्यतीत हुआ था। पर जन्म 
स्थान कहाँ था ? यह विचारणीय प्रश्न है । प्रत्येक कवि अपनी जन्मभूमि 
तथा वहाँ के वातावरण से प्रभावित होता है और अपनी रचनाओं में उसका 
संकेत करता है । किन्तु कालीदास ने कहीं अपने जन्मस्थान का संकेत नहीं 
किया है, अतः ऐसी स्थिति में अन्तरंग और बहिरंग साक्ष्य के आधार पर ही 
इसका पता लगाना पड़ेगा । 

(१) कालिदास संशोधन समिति का यह कहना है कि बंगाल में एक 
कालिदास सागर के नाम से सरोवर है जहाँ पर प्रतिवर्ष आपाढ़ प्रतिपदा 
को उत्सव मनाया जाता है, और वहाँ जनश्रुति भी है कि कालिदास की तीन 
पत्तियों में एक विद्युन्माला नाम की पत्नी थी जिसका कालीदास ने अपने 
श्रुतवोध में नामतः संकेत किया हे अतः वे बगाली थे । 

(२) कालिदास के नाम से भी उनका बंगाली होता प्रमाणित होता हैं | 
प्रायः बंगाली काली के भक्त होते हैं और प्रायः उनके नाम कालीप्रसाद, 
कालीदत्त आदि होते हैं | 

(३) बंगाल में सौरमास की गणना प्रचलित है, अतः कालीदास ने 
“आपाढ़स्थ प्रथम दिवसे' में दिन का प्रयोग किया है सौरेमास गणना में दिनों 
की ही गणना होती है, अतः वे बंगाली थे । 

पर कालिदास को बगाली प्रमाणित करने की ये युक्तियाँ वस्तुतः भ्रामक 
ही हैं क्योंकि 

(१) कालीदास की रचनाओं में प्रारम्भ में कालीदेवी की स्तुति नहीं 
पाई जाती । 

(२) उज्जियनी में कालीदेवी का अब श्री मन्दिर है बंगाली ही काली- 
देवी के उपासक नहीं होते अन्यत्र अन्य लोग भी होते हैं । हो सकता है कि 
कालिदास के माता-पिता काली के उपासक हों और उन्होंने कवि को यह 


नाम दिया हो, पर कालीदास शैव थे जैसा कि उनकी रचनाओं से प्रतीत 
होता है | 0020. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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(३) smager प्रथम दिवसे' का तात्पर्ये “आषाढ़ का प्रारम्भ” माव 
है । इससे चन्त्रमास या सौरमास गणना की खींचतानो भ्रामक al 
श्रो लढ 
कष्योंकि--- 


मीवर कल्ला ने कालिदाप का जन्मस्थान काएमीर माना हैं, 


(१) कालीदास की सभी रवनाओ में हिमालय का सविस्तर एवं भव्य 
वर्णन है । कुमार सम्भव का प्रारम्भ ही हिमालय वर्णन से होता है । मेवदूल 
के यक्ष की निवास भूमि अलका हिमालय पर ही थी। fanaa के पुरुरवा 
और उर्वशी का मिलन काश्मीरी के पास गन्धमादन पर्वत पर हुआ था। 
रघुवंश के वशिष्ठ गुनि का आश्रम हिमालय पर ही था। शकुन्तला केम ड 
कण्व एबम्‌ मारीच का निवास स्थान भी हिमालय परथा इसी प्रकार 
अन्य जितने drat, आश्रमों एवम्‌ रुवानों का वर्णन इनकी रचनाओं में आया 
है उनमें से अधिकांश हिमालय पर्वत पर या उसके समीप मे ही स्थित हैं, यहाँ 
तक कि नदियाँ और वन भी । रघुवंश में उल्लिखित निकुम्भ की कथा काश्मोर 
के नीलमतपुराण में वणित है । 

(२) काश्मीर के रीति-रिवाजों की भी झलक इनकी रचनाओं में 
देखी जा सकती है । इन्दुमती स्त्रयंवर के अवसर पर उनकी उपसाता 


सुनन्दा ही 'अज' के गले में जयमाला डालती हैं, यह काश्मीर की प्रथा के ही 
अनुसार है । 

(३) कालीदास काश्‍मीर के प्रत्यभिज्ञादर्शन मत के शैव थे इसका प्रमाण 
इनके नाटकों में मिलता है । 

इस प्रकार कालीदास को काश्मीरी सिद्ध करने के लिए अनेक युक्तियाँ दी 
गई हैं, पर इन सब का सयुक्तिक निराकरण किया गया हूँ देखिये --अभिज्ञान 
शाकुन्तला की भूमिका ! 

वस्तुतः कालीदास नें भारत के अनेक प्रान्तों का यथावत्‌ चित्रोपम वर्णन 
किया है, इस कारण हरेक प्रान्त उनको भ्रमवश अपने ही प्रान्त का समझने 
लगा है । विदर्भ नगरी, रामगिरि, आदि के भव्य वर्णनों ने उतके जन्म स्पान 
के विषय में afa उत्पन्न कर दी है । उनके विदिशा के भव्य वर्णन ने तथा 
नीचे: गिरिः निबिन्ध्या, सिन्धु, गन्धवती, गम्भीरा आदि के के वर्णन 
ने कालिदास हहे मिनि os कया हैं। वस्तुतः 


lection. 


( तेथ) 
कालिदास सिनी कक Hust epnspton an अनिमि वह न हो पर 


उनका अधिकांश समय उज्जियनी में ही व्यतीत हुआ था । क्योंकि कालिदास 
ने अपनी मातृभूमि होने के कारण उज्जयिनी के प्रति जितना प्रगाढ अनुराग 
दिखलाया हैं और उसका विशद भव्य वर्णन किया है उतना अन्य किसी 
स्थान का नहीं । वे मेघ से कहते हैं कि मेघ ! यद्यपि उज्जियिनी तुम्हारे मार्ग 
में न पड़ेगी फिर भी तुम उसे भूलना नहीं, उत्तर दिशा की ओर जाते हुये 
यदि तुम्हें टेड़े रास्ते से भी जाना पड़े तब भी उज्जियनी के भव्य प्रासादों पर 
लेण भर अवश्य ठहर जाता, यहाँ पर कालिदास ने उज्जियिनी का बड़ा भव्य 
वन किया है, अलका को छोड़कर इतना भव्य और विस्तृत वर्णन और किसी 
स्थान का नहीं किया है, पर अलका तो दिव्य नगरी थी, भूलोक की किसी 
अन्य नगरी से कवि का इतना उत्कृष्ट प्रेम न था जितना उज्जियनी से था 
aa: यह निविवाद है कि कालिदास की जन्मभूमि उज्जियनी थी, जनश्रुतियां 
भी ऐसा मानतो हैं। 


जीवन-चरित्र 

कालिदास के स्थितिकाल एवम्‌ जन्मस्थान के भाँति ही उनके जीवन 
चरित्र के सम्बन्ध में अनेक दन्तकथाये प्रचलित हैं । उदाहरणार्थ, सबसे अधिक 
प्रचलित दन्तकथा यह है कि कालिदास यद्यपि ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे 
पर माता-पिता के शीघ्र स्वर्गवासी हो जाने के कारण इनका पालन-पोषण 
लगभग बीस वर्ष तक एक ग्वाले द्वारा हुआ, अतएव ये इतनी अवस्या तक 
निरक्षर ही रहे । देवयोग से इनका विवाह एक राजकुमारी से हो गया पर 
उसके द्वारा तिरस्क्ृत होने पर इन्होंने देवी की उपासना की जिसकी कृपा से 
`ये प्रतिभा सम्पन्न उच्चकोटि के कवि हुए हैं और अपनी पत्नी के 'अस्ति 
कश्चिद्‌ वाखिशेपः' इस कथन को लेकर उन्होंने तीन काव्पों क्री रचना की = 
* कुमार सम्भवः, मेघदूत और रघुवंश | पर इस घटना से कालिदास अपनी 
. पत्नी को माता के समान मानने लगे, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही वे 
“विद्वान कवि बने थे, इससे चिढ़कर उसने इनको शाप दिया कि तुम्हारी 
मृत्यु स्वी के ही हाथ से होगी, फलतः कालिदास वेश्याओं की संगति में रहने 
लगे और एक बार जब वे अपने भित्र कुमारदास से मिलते सिवल गये तो 
वहाँ, राजा द्वारा प्रस्तुत इस समस्या 'कमले कमलोत्पत्तिः श्रयते न त हए्यते 
की पूतिकर' USP SUE MANNE aeg) उन्होंने एक वेश्या 
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को जो राजा से पारितोधिक की अभिनाविणी थी, निराश कर दिया, फलतः 
उसने इनका वध कर दिया । जब कुमारदास को यह ज्ञात हुआ तो वे दुखी 
होकर इनके साथ ही चिता में जल गये | 

इसी यागे कति के विषय में वल्लभ कवि कृत 
भोज प्रबन्ध में देखी जा सकती हैं । पर कालिदास के परवर्ती कवियों amag 
सोडढ़ल आदि ने जो कालिदास की प्रशंसा की है, वह कबि के पवित्र जीवन 
को प्रमाणित करले के लिए पर्या, । कीथ के अनुसार कुमारदास का समय 
७००-७५० ई० है अतः वह इनके समकालीन नहीं हो सकत | उनके जावन 
चरित्र के सम्बन्ध में सभी प्रचलित जनश्रुतियाँ निराधार हैं। उनके जीवन 
चरित्र का पता उनकी रचनाओं द्वारा लगाया जा सकता है। 


कालिदास ब्राह्माण थे इसमें तो किसी को संदेह नहीं है, क्योकि उनकी 
रचनाओं में ऋषियों, तपस्वियों, विद्वानों, यज्ञ कर्ता, यज्ञों, देवमन्दिरों आदिं 
के चित्र जितनी तन्मयता के साथ afer हुए हैं उतने अन्यत्र नहीं । 
कालिदास ने विविध विद्याओं का अध्ययन नियमतः किया था, जिसके अनेक 
उदाहरण इनकी रचनाओं में उपलब्ध होते हैं वे किसी एक सम्प्रदाय के 
अनयापी न थे । वे ब्रह्मा, विष्ण, महेश आदि सभी देवी शक्तियों पर समान 
आस्था रखते थे । फिर भी उनकी रचनाओं से ज्ञात होता है कि वे शव थे पर 
अन्य सम्प्रदायों के प्रति भी उनकी समान रूप से आस्था थी । 


सम्पूर्ण वैदिक साहित्य के अतिरिक्त व्याकरण, राजनीति, अर्थशास्त्र, 
आदि के वे कुशल ज्ञाता थे, क्योंकि उन्होंने इन विषयों के अनेक पारिभाषित 

। का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है । इसी प्रकार उनके रचनाओं में 
रचनाओं में ज्योतिष, आयुर्वेद, धनुर्वेद, नाट्यशास्त्र आदि का तथा संगीत, 
faa, वाद्य आदि कलाओं का पूर्ण परिचय मिलता है । यद्यपि कबि ने ऐति- 
हासिक तथ्यों, पौराणिक मान्यताओं एवम्‌ भौगोलिक प्राचीन स्थितियों में 
अपनी कल्पना में प्रसंगानुसार हेर-फेर किया है । जैसाकि एक कवि के लिए 
स्वाभाविक था तथापि कवि को स्वदेश के इतिहास, प्राचीन पौराणिक 
आख्यानों एवम भौगोलिक स्थितियों का सूक्ष्मतम ज्ञात था। इसमें सन्देह 


नहीं, इसके लिए मेघदूत और रघुदिग्विजय प्रत्यक्ष निदर्शन हैं। कवि को 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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स्वदेश स्थिति का नहीं अपितु बाहरो सीमा प्रान्तो को (“थति का भी पता था 
fra स्थान पर कौन-कौन से प्राकृतिक दृश्य हैं, इन सब बातो के लिए कवि 
का ज्ञान अगाच है । अतः स्पष्ट है कि कवि ने caa faa-foa प्रान्तों में 
एयेटन कर प्रकृति निरीक्षण के साथ-साथ वहाँ की स्थिति एवम्‌ नेतिक तथा 
सामाजिक अवस्थाओं का पता लगाया होगा, उनकी रचनाओं के सामाजिक 
चित्र इसके निदर्शन हैं 

इन सबसे यह तो निसन्देह ही है कि कवि को नियमित शिक्षा एवम्‌ 

फल विद्धत्ता प्राप्त थी, तथापि उनके चरित्र के विषय में जो बहुत-सी 

aama बातें चल गई हैं, उनकी यथार्थता जानने के लिए फिर भी उनकी 
रचनाओं की खोज करनी पड़ेगी, क्योंकि यह एक सामान्य नियम है कि जैसा 
कवि का स्वभाव होता है और जैसा उसका आत्मचरित्र होता हैं, वसा a 
उसका काव्य बनता हे । 

कालिदास की रचनाओं से स्पष्ट है कि वे विलासी एवं विनोदी स्त्रभाव 
के श्रे अतएव उनके सभी ग्रन्थों में श्रृंगार-रस की प्रधानता है उनको सुभा- 
घितकारों ने कविता-कामिनी का विलास कहा हैं। उनका हृदय सर्वत्र 
कोमल और विनम्र है । कवि के लिए सरस सचेतन एवं विनोदी होना गुण है 
अवगुण नहीं, पर उनके जीवन-वृत्त के अज्ञात होने के कारण उनके चरित्र के 
बारे में जो ऊटपटांग बातें गढ़ ली गई टें । वस्तुत: वे तथ्य से परे हैं । कालि- 
दास एक सच्चे सद्ग हस्य थे । गृहस्थाश्रम पर उनकी अट्ट श्रद्धा थी, उन्होंने 
गृहस्थाश्रम की तुलना मुनि-आश्रम से की है और उसे सर्वोपकारक्षम बतलाया 
है, उनकी he में पति-पत्नी प्रेम सत्य, सनातन, एवम्‌ मानव-जीवन का 
विशेष अंग है, योगीश्वर शिव भी इस ओर argos हुए थे । कवि ते पत्नी 
के प्रति विशेष आदर भाव प्रकट किया है जिप्तके बिना धार्मिक कृत्य 
असम्भव है। पत्नी गृहस्थ के लिए उसका दाहिना हाथ है, गार्हस्थ्य जीवन 
की सफलता पत्नी पर ही है अतः उनके स्त्री पात्रों में से कोई भी ऐसा 
नहीं है जो कि आदर्श पत्नी की परिधि से बाहर हो। उतकी आदर्श 
पत्नी का स्त्रख्य है गृहणी सचिवः, सखी मिथः, प्रिय शिष्या ललिते 
कलाविधी रघुवंश के अजविलाप में ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते 


कालिदास के सभी स्त्री पात्र पतिवत धर्म के अनुयायी एवम्‌ ललितकला के 


tat Shastri Collecti 
प्रेमी हैं। उनकी आदेश है fray सौभाग्य फलाहि चारता, स्त्रीणां प्रिया- 
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लोकफलो हि वेप: इन्द्रमती, शकन्तला, सीता जैसी स्वाभिमानिनी प्रतिपरायणा 
प्रेममूति पविश्नताओं के सुन्दर शब्द चित्र प्रस्तुत करने वाला ata वैसा होगा 
| इसका अनुमान किया जा सकता है । क्या विलासी व्यक्ति भी ऐसे चित्र खींच 
सकता था, ये सुनेसुनाये नहीं स्वानुभूतिजन्य कल्पना के देदीप्यमान चित्र हैं। 
जिसने गृहस्थ जीवन के सुख का अनुभव न किया हो, वह ऐसे शब्द चित्र 
नहीं बना सकता, इसे अनुभवी विज्ञजन ही जान सकते ₹ 


él 
उनकी रचनाओं में जहाँ कहीं कोई ऐसा प्रसंग आया है जहाँ सन्तति 
| प्रेम और बा 


का चित्र लाया जा सके कवि ने उसे हाथ से जाने नहीं 
| तक कि वह अपत्य प्रेम को पति-पत्नी प्रेम का विवर्धक मानता 
है । “विभक्तमप्येक सुतेन तत्तयोः, परस्परस्पोपरि पर्यचीयत रघुवंश तास्तव 


£) 3 q 
दिया है, यह 


| में दाम्प्यत्य प्रेम सन्तति के कारण घटता नहीं अपितु बढ़ता हो है। यह है 
कालिदास का अपत्यस्नेंह ? क्या सन्ततिविहीन गृहस्थाश्रम से दुर व्यक्ति 
कभी ऐसा सोच सकता है जहाँ कहों भी कवि को छोटे-छोटे बालकों को 
देखने का अवसर मिला है वह वहीं रम गया-सा प्रतोत होता है । बालक 
रघु को क्रियायें इसके निदर्शन हैं रघु० ३-२५ । वास्तव में कवि सन्तान के 
महत्व को उसकी इहामृत्र उपयोगिता को भली-भांति जानता था । उसे सच्चे 
| पितृ-हृदप की परख थी । उसके सभी काव्य और नाटको में आये हुए 'एतद' 
बिषयक प्रसंग इसके प्रमाण है । 


जीवन दर्शन 

यह बताया जा चुका है कि कालिदास ने धर्म, दर्शन, समाज नीति, 
शिक्षा आदि विपयों का नियमित रूप से अध्ययन और मननकर उनका 
अपनी रचनाओं में उपयोग किया है । अतः उनके ग्रन्थों में गम्भीर आध्यात्म 
Gara विचार यत्न तव प्रसंगानुसार पाये जाते हैं । यद्यपि उन्होंने अध्यात्म 
विषय पर कोई ग्रन्थ नहीं लिखा है तथापि उनकी विभिन्न रचनाओं के पढ़ते 
से कोई भी उनके धामिक तात्विक विचारों को समझ सकता है । 

कालिदास का समय हिन्दू धर्मे का सन्धिकाल था । अद्यावधि जैन तथा 
विशेषकर बौद्धधर्म के प्रबल आघातों से जर्जरित हिन्दू धर्म अब अपने aña 
एवं स्मृति शार्वं RAL एक ओर वैदिक यज्ञानुष्ठानों को शिथिल कर 


atya Vrat Shastri Coll दर + 
* वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनर्जीवित बोरे रहा थिति" दूसरी ओर बौद्धों के 
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तत्वज्ञान विषयक विचारों का खण्डन कर वदिक धर्म की ओर जनता की 


रुचि उत्पन्न कर रहा था । गुप्तवंश के उदय के साथ हिन्दू धर्म को राजाश्रय 

प्राप्त हुआ तथा इसी के प्रचारार्थ अनेक काव्यों और नाटकों की रचना हुई है । 
कालिदास के समय हिन्दू धमं कई अंगों-शेव, शाक्त, 

में पारस्परिक विरोध न था। एक ही कुटुम्ब में विविध देवताओं की 

उपासना हो रही थी कालिदास के माता-पिता maa थे पर कालिदास 

$ 


वेष्णवो आदि 


शेव थे उन्होंने सर्वत्र शिवे की बन्दना की है। कुमार सम्भव तथा 
रघुवंश में ऋषिजन एवम्‌ राजा दिलीप के द्वारा शिव की सर्ग स्थिति 
प्रत्यव हार हेतु के रूप में स्तुति कराई गई हे और उनको सर्वान्तर्यामी 
बताया गया है । उन्होंने पूण आप्तकाम भी ईश्वर को लोक संग्रहार्थ जन्म लेने 
वाला एवम्‌ कर्म करने वाला बताया है, कुम।रसम्भव में शिव विवाह के समय 
स्मृति fafai का वर्णन कर उनके महत्व को प्रतिपादित किया है। मोक्ष 
साधन के लिए योग सिद्धान्त कालिदास को मान्य था जैमा कि उनकी 
रघुवंश की एक पंक्ति--'पुरुपम्‌ योगसमाधिना रघुः से ज्ञात होता है । गीता 
में भी इती योगविधि का वर्णन है | उपनियद तथा गीता के अ नुसार उनकी 
मान्यता थी कि पुण्प क्षीण होने पर सत्रको इस लोक में आना पड़ता है, 
सोश्च ही परम साध्य है । अत: शिव से उन्होंने मुक्ति याचना 
मुक्ति साधना का एकमात्र मार्ग कवि की हृ 
उत्तरकाल का वर्णन यही सूचित करता है 

वर्णश्वम व्यवस्था पर कवि की अटट श्रद्धा थी । प्रत्येक अपने-अपने वर्णा 
का मयादा क अनुसार कार्य करता हुआ दिखलाया गया है, उन्होंने सर्वव यह 
निर्देश किया हूँ कि मनुष्य को यथा काल सभी आश्रमों का नियमतः पालन 
करना चाहिए । रघुवंश में उन्होंने मानव जीवन को चार भागों में धिभक्त 
कर प्रत्येक भाग के परम साध्य की ओर इस प्रकार निर्देश किया है 

शेशवेऽभ्यस्तविद्याना, यौवने विषयेषिणाण । 
वार्धके मुनिवतीनां, योगेनान्ते तनुत्यजम्‌ ॥। 

इससे स्पष्ट है कि वे चतुवर्ग की प्राप्ति के लिए चवराश्रम व्यवस्था को 
अधिक महत्व देते थे । 

पारिवारिक एवं सामाजिक सुख के लिए उनकी मान्यता है "प्रति- 
बघ्नाति हि बि? पूजि ०५०१6०9 रिवारिक एवं सामाजिक 


ही की. है। 
5 में योग साधना ही है, रबु के 
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व्यवस्था के लिये पूज्यजनों की आज्ञा का पालन करना 
साथ ही उनकी मान्यता थी कि समाज में प्रोढावस्था में ही 
चाहिए, वे बालविवाह के पक्षपाती न थे। उनकी प्राय: सभी 
गये प्रौढावस्था में ही विवाह करती हैं जब वे विविधकला प्रवीण एवं 
नुसार पतिवरण के लिए समर्थ हो जाती हैं। मालविका, शाकुन्तला 
न्दगती आदि सभी प्रौढावस्था में ही पति वरण करती gl पर इससे य 
कदापि न समझना चाहिए कि वे आधुनिक प्रीति विवाह के समर्थक थे। यदि 
तला के गाच्धार्व-विंवाह का दुष्परिणाम न दिखाते । 
I [वं गुरुअनों की सम्मति के बिना केवल पारस्परिक श्रममात्र से 
विवाह करना वास्तव में कालिदास की दृष्टि में एक अपराध था। शकुन्तला 
का उदाहरण इसकी पुष्टि करता हे । कालिदास की दृष्टि में सुख का साधन 
ब्राह्म विवाह ही है । उनकी दृष्टि में केवल बाह्य सौन्दर्यं पर टिका हुआ 
प्रेम चिरस्थायी नहीं होता, इसीलिए प्रेमी जनों को विवाह के पूर्व गुरुजनों की 
सम्मति लेना आवश्यक है, जैसा कि उन्होंने रघुवंश में कहा ही सारि 
लापायि गुररोतुज्ञां धीरेव कन्या पितुराचकांक्ष । शाकुन्तला के A वाकय 
“धर्वचरणेःपि परवशोऽयम्‌ जनः, न च सनिहितोउव गुरुजन भी इस वात 
की पुष्टि करते 


कालिदास की तप, तपस्त्री, ऋषि, मुनिजनों पर तथा इनकी दिनचर्या 
एवं aaran पर बहुत बड़ी आस्था थी, ऋषिजनों को वे निग्रहातुग्रह समर्थ 
मानते थे । जहाँ कहीं भी अवसर मिला #त्रि ने अपनी रचनाओं में अपनी 
इस मान्यता को प्रकट किया है। कवि यद्यपि सामाजिक संगठन एवं 
सामाजिक उन्नति को अत्यावश्यक मानता है पर इससे भी अधिक आवश्यक 
बह आध्यात्मिक जीवन को बतलाता है । वे वास्तव में एक धमप्राण समाज 
के पक्षपाती थे । 

उनकी रचनाओं से स्पष्ट है कि उन्हें सामान्यतः प्रजाहित तत्पर एक- 
मात्र राज-पद्धति ही रुचिकर थी, HATA यद्यपि उनके समय में गणराज्य 
थे तथापि उन्होंने उनका वणन नहीं किया है। कवि ने अनेक स्थलों पर 
शाज गणों क हणन किया है. Md लिये सबसे अच्छे उदाहरण रघुबंश 


t Shastri Coll 
के प्रथम सर्ग में देख जा सकते हैं । ज asti Cee, प्रजा की स्वामिभक्ति 
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का, राजा की प्रजापालन तत्परता का सुन्दर उल्लेख है, उनके नाटक भी इसी 
ओर संकेत करते हैं । 

शिक्षा के सम्बन्ध में कालिदास का यह आदर्श था कि शिक्षक के लिये 
निष्ठावान त्यागी तथा उदार होना आ ट भरने के लिए विद्या 
का उपयोग करता है, कालिदास की ef $ हेय है-र्‍यस्यागम: केवल 
जीविकाये तं ज्ञानपण्यं वणिजं वन्दन्ति” इसीलिये भालविक्राग्निसित्रम्‌ मे 
उन्होंने शिक्षकों के योग्यत!तुसार भेद भी वतलाये हैं । उनकी मान्यता हे कि 
विद्यार्थी को उसकी लगन, वुद्धि और योग्यता देखकर ही विद्या देनी चाहिए 
क्योंकि सतपात्रोपाहिता विद्या ही फलीभूत होती है । 


= ¢ a È 
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में कालीदास का हष्टिकोण बया था और इससे फलतः उनके जीवन-दर्शन के। 
समझने में कोई कठिनाई नहीं रह जाती | 

यद्यपि जन्मकाल और जन्म स्थानः की भाँति ही कालिदास के वणं या 
जाति अथवा सम्प्रदाय आदि के विषय में कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, 
पर उनकी क्रतियों से यह स्पष्ट आभास मिलता है कि वे उच्चवर्ण अर्थात्‌ 
ब्राह्मण वर्ण के थे और यद्यपि वे किसी सम्प्रदाय विशेष में दीक्षित नहीं हुये 
a तथापि वे शैव थे । उनकी कृतियों में जो उनकी वर्णाश्रम धर्म के प्रति अपूर्व 
निष्ठा zaa को मिलती है, यह इस बात का प्रमाण है कि वे श्रुतिस्मृति 
प्रतिपादित वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले थे और स्वयं ब्राह्मण थे | 
ब्राह्मणेतर जन में श्रौत धर्म के प्रति इतनी निष्ठा, तप, तपस्वी, आश्रम, 
ऋषि मुनि योगी जनो के प्रति इतनी अपूर्व श्रद्धा भक्ति आय: देखने को 
नहीं मिलती, अतः उन्हें ब्राह्मण मानने में कोर्ट सह की बात नहीं रह 
जाती । उद्यपि उनके माता-पिता शाक्त थे और जनश्रुतियों के अनुसार 
कालिदास भी भगवती के gaa थे, उस समय शाक्त वैष्णव और शेव 
यही तीन सम्प्रदाय सुव्यवस्थित रूप में चल रहे थ, पर कालिदास इनमें से 
किसी भी एक सम्प्रदाय में दीक्षित नही हुये थे, अतणव भगवान्‌ शिव पर 
सर्वाधिक आस्था रखते हुये भी उन्होंने अन्य 'सम्प्रदायों की कहीं अवहेलना 
नहीं की है, प्रसगानुसार अपनी क्ृतियों में इन सबको यथोचित स्थान दिया 
दै । वस्तुत. मजा कलिः छ) सावत्र कर नहीं चलता और 
न साम्प्रदायिक खण्डन मण्डन में ही उलझता है। पर उनकी रचनायें दस 


| 
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बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उनकी सर्वाधिक आस्था भगवान्‌ शिव पर 
ही थी। 

कवित्व के क्षेत्र में कालिदास महि वाल्मीकि के अनुयायी थे, महाभारत 
एवं पुराणों में वणित संस्कृति और सभ्यता तथा भारतीय आदर्श एवं शिष्टा- 
चार फे पोपक थे, उनकी कृतिंयों की कथावस्तु का स्रोत, महाभारत और 
पुराण ही हैं अतएव कालिदास को भारतीय संस्कृति का अमर गायक कहा गया 
हैं । उनकी कृतियो में भी सभी सम्प्रदायो की मान्यताओं का समन्वय है | 


उक्त धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों के अतिरिक्त, कालिदास की 
कृतियों से यह भी स्पष्ट है कि वे उच्चकोटि के मानवतावादी कवि थे । उनकी 
कृतियों में ada मानवता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, यहाँ तक 
कि उनके दिव्य चरित्रों में भी मानवीय भावनाओं को एवं मानवीय उच्च 
azafaat को ही अधिक दिखलाया गया है। कालिदास के इन्द कुवेर यक्ष 
किन्नर आदि दिव्य चरित, हिमालयादि पर्वत, गङ्गा आदि नदियाँ एवं अस्य 
afat भी मानव की तरह, व्यवहार करती दिखलाई गई हैं । कालिदास 
के इस मानवतावादी हृष्टिकोण ने देव और मानवों के बीच केवल इतना a 
aq माना है कि पुण्यवर्मा मानव ही देव है और क्षीणपुण्य देव ही मानव है, 
इसीलिये वे मानव को श्रौतकर्मा द्वारा देव बनाने का प्रयत्न बारते देखे 
जाते हैं, देव और मानव में परस्पर सम्बन्ध को भी वेस्वीकार करते हैं । 
मानव, देवताओं का सहायक हे, और देवता मानव के भी, अभिनज्ञान-शाकुरल 
के मायक दुष्यन्त, इन्द्र की सहायता के लिये दैत्यों से युद्ध करने जाते हैं, ऐसे 


, हौ देवों और मानवों के पारस्परिक सम्बन्ध के अनेक उदाहरण उनकी कृतियों 


में उपलब्ध होते हैं, तात्पर्थं यह कि कालिदास की दृष्टि में मानव, देबो का 
दास न होकर उनके समकक्ष ही है । देवोचित सभी सद्‌ वृत्तियाँ उनके मानव 
afai में हो नहीं प्राकृतिक पदार्थों में भी देवी जाती हैँ । 

मेघदूत में तथान्यल भी इन शदूदृत्तियों का कालिदास ने चित्रण किया 
है और मानवीय agafat पर अपनी अगाध निष्ठा प्रकट की हैं, मेघदूत के 
ये उदाहरण दृष्टव्य हु 

~ cr. (0-0. Prof. S; H 0 $ 
q. न क्षुद्रोऽपि प्रथम SRAM PAE Colection: 
प्राप्त मित्रो भवति विमुखः फि पुनर्यस्तथोच्च: । go १७॥ 
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२. मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्याः ॥ Jo ४१ ॥ 
३. आपच्ञातिप्रशमनफलाः सम्पदोह्मत्तमानास्‌ ॥ पु० ५६ ॥ 
४. प्रायः सर्वो भवति करुणावत्तिराद्रान्तरात्मा ॥ Fo— ३३॥ 
५. प्रत्युक्त हि प्रणयिव सतामीप्सितार्थक्रियंव ॥ उ०--५४ ॥ 

जीवन के प्रति कालिदाल की हष्टि आशीवादिनी स्वरथ एवं आनन्दमयी 
है मानो वे निराशा और दुःख को जानते ही न थे, उनकी मान्यता है कि 
विपत्ति आती तो है पर वह स्थायी नहीं होती, अतः मनुष्य को निराश न' 
होना चाहिये, और विपत्प्रतीकार के लिये प्रयत्न करते रहना चाहिये, चक्रवत्‌ 
सुख दुख तो जाते आते ही रहते हैं-अतः त्रिपत्ति के समय धैर्य धारण करना 
चा हिये— 

“कस्यकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा, 

नीचे गंच्छत्युषरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ 

इसी आशावादिता के कारण यक्ष अपनी पत्नी को आश्वासन देता हुआ 
कहता है-- 

“शापान्तो मे भुजाशयनादुत्यिते शाङ्ग पाणौ । 

शेषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा” 


कालिदास की मान्यता है कि मनुष्य को स्वरक्षणक्षम होना चाहिये 
और उसे आत्म-गौरव का ध्यान सदा रखना चाहिये, शक्तिशाली एवं आत्म- 
गौरवशाली ही मनुष्य स्वाभिमानपूर्वक अपने जीवन को बिता सकता है । 
दूसरे के सहारे जीवन व्यतीत करने वाला, आत्म गौरवहीन जन कहीं भी 
आदर का पात्र नहीं होता । 

१--न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीयंगुप्ताहि मनोः प्रसूतिः ।रघु० 

afea: सर्वो भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय । Ào qo Rol 

इसी प्रकार कालिदास ने श्रुति स्मृति प्रतिपादित प्रायः सभी मान्यताओं 
को अपनी क्रृतियों में स्थान देकर मानवीय सदवृत्तियों पर अपनी निष्ठा प्रकट 
की है, यही उनका जीवन दर्शन है | 
कालिदास का प्रकृति-चित्रण-- 

अन्य TEE जति VR MEANT का प्रकृति-चिवण 


भी अप्रतिम एवं अतिरमर्णाय है । वस्तुतः कालिदास की कला का विकास 
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ही प्रकृति-चित्रण से आरम्भ होता है, और उनकी यह अभिरुचि उत्तरोत्तर 
परिवधित एवं परिमाजित होती गई है । महाकवि कालिदास की प्रथम रचना 
“ऋतु संहार हैं, जिस में कवि ने विभिन्न ऋतुओं से सानवों पर पड़ने वाले 
प्रभावों का तथा उप्तके परिणामों का वर्णन किया है । और कहीं कहीं प्रकृति 
का आलम्बन रूप में भी वर्णन किया है । पर उनकी शेष paa में उनके 
प्रकृति विषयक दृष्टिकोण में अन्तर प्रतीत होता है। इन कृतियों में उन्होने 
इस तथ्य को प्रस्तुत किया है कि समस्त चराचर सृष्टि में केवल एक a 
तत्व समाविष्ट है और वह चेतन है । मानव के साथ प्रकृति का अविचल 
सम्बन्ध है। मानव अपने सुख-दुःख का रूप प्रकृति-दर्पण में देखता है, और 
प्रकृति भी मानव से संश्लिष्ट है, उसके प्रति वह पूर्ण सहानुभूति रखती हैं, 
मानव के सुख में सुख का और उसके दुःख में वह भी दुःख का अनुभव करती 
प्रतीत होती है । कोई भी मानव व्यापार प्रकृति के क्षेत्र से बाहर नहीं है | इस 
प्रकार कवि ने सर्वत्र अपनी रचनाओं में प्रकृति और मानव में घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित किया है तथा प्रकृति का संश्लिष्ट एवं रूपयोजनात्मक वर्णन किया है | 
कवि का विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुन्तल एवं उसका सर्वश्रेष्ठ गीति- 
काव्य मेघदूत तो प्रकृति वर्णन के ही काव्य हैं, उनका पूरा कथानक प्रकृति 
प्रांगण में ही चलता हे । शकुन्तला प्रकृति-कन्या ही है, यक्ष और मेघ भी 
प्रकृति के ही रूप हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि कवि ने प्रकृति के कोमल मधुर एवं सरस भव्य 
रूप का ही विशेषतया चित्रण किया है, प्रकृति के भयावह रूप की ओर 
गं देखा है । महाकवि वाण का प्रक्कति-चिव्रण समस्त संस्कृत काव्य- 
कारों में श्रेष्ठ माना जाता है, इसी प्रकार भवभूति का प्रकृति चित्रण भी । 
पर इनमें प्रकृति के मनोहारी एबं भयावह दोनों ही प्रकार के रूपों का प्रायः 
चित्रण हुआ है जबकि कालिदास ने प्रकृति के केवल रमणीय रूपों का हो 
बिविध परिधानो में चित्रण कर इस क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त की है वह 
अन्य कमि को नहीं मिल सकी है । 'कुमारसम्भव' का हिमालय वर्णन प्रकृति 
के आलम्नब रूप के चित्रण का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है और प्रकृति के उद्दी- 
पन रूप के लिये उनका “ऋतु संहार' उल्लेखनीय है, वेसे तो उनकी समस्त 
रचनाओं गें हो wale भनो उड़ी VERSA ही मिलते हैं. फिर भी एक दो 


lection. 


उन्हाने नह 


“स्थल हृष्टव्य हैँ = 
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a पल्लवोत्तीणे वराह यूथा न्यावासवृक्षोन्मुखवहिणानि | 

यथौ मृगाध्यासित शादबलानि शयामायसानानि वनानि पश्यन्‌ । रघु०। 

मुखापंणेषु प्रकृति MITAT स्वयं तररङ्गाधरदानदक्षः । 

अनन्य सामान्य कलतवृत्ति. पिवत्यती पाययति च fara: । रघु? 

एसा प्रसन्तस्ति मित प्रवाहा, सरब्‌ fagara भवि तन्वी । 

मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे मुक्ताबली कण्ठगतेव भूमेः | रघु० 

कृचित्प्रभालेपिभिरिन्द्र नीले मुक्तामयी यष्टिरिवानु विद्धा । 

grag माला सितपङक जाना मिन्दी वरे सत्खाचितान्तेरेव : रघु० 

अङ्ग,लीमिरिव केशसंचयं संनिगृह्य तिमिरं मरीचिभि; । 

कुड्मलीकृत सरोज लोचनं चुम्वतीद रजनीमुखं शशो | go सम्भव | 

कालिदास की दृष्टि में मानवीय सौन्दर्य का मापदण्ड प्रकृति ही है। 
केशर वृक्ष के नीचे खड़ी हुई शकुन्तला के कारण वह भी लता सताथ सा 
प्रतीत होता है । क्योंकि शकुन्तला की भुजायें उस लता की कोमल टहनियाँ 
3 अधरोष्ठ क्री लालिमा, किसलय की रक्तिमा हैं और उसके अंग प्रत्य ग 
पर व्याप्त यौवन ही उसकी कुसुम समृद्धि है । 

कवि ने प्रायः सर्वत्र यदी मान्यता प्रकट की है कि मानव सौन्दर्य से बढ़ 
कर प्रकृति सौन्दर्य है; और मानव सौन्दर्य की अभिवृद्धि प्रकृति सौन्दर्य से ही 
होती है और प्रकृति उसके सौन्दर्य का एकमात्र मापदण्ड है । 

कालिदास ने प्रकृति को कहीं भी मूक, aada, एवं निष्प्राण नहीं 
दिखल।या दै, बह उनकी रचनाओं में मानवों के समान ही सचेतन एवं सजीव 
है, तथा मानव के gaga में समवेदना प्रकट करने वाली है । रघुवंण में 
राजा दिलीप को वन में जयध्वनि करने वाले सेवकों से रहित देखकर md- 
स्थ वृक्ष ही पक्षियों की ध्वनियों के व्याज से राजा के लिये जयध्वनि कर 
रहे थे-- 

“उदीरयामासु रिवोन्मदाना मालोक शब्द वयसा विरावः | 

वायु से आन्दोलित लतायें ही राजा के स्वागत के लिये उन पर फूलों 
की वर्षा कर रही थीं-- 

“अवाक्हिह PFE: त्र सुने राचार लाजौरिव पौरकन्याः” | 


hastri Collection. n 
इसो प्रकार वायु AAAA अनातयत्र राजा की सेवा कर रह) थाल 
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"तमातपक्लान्त मदाहपत्न साचारपूर्य YAR: RRA | a 
वस्तुतः कालिदास अन्तः प्रकृति के जितने कुशल पारखी थे, ou 
वाह्या प्रकृति के भी सफल चित्र होने प्रकृति के इन Ban प्र 
का दर्शन स्वयं अपने उन्मीलित adi से किया था, अतएव उनका प्रकृति 


MEN. as 
चित्रण सना सनाया या परम्पराभुक्त नहीं है, उसमें स्यान-स्थान पर नई x 
उद॒भावनायें तथा नतन कल्पनाये हैं फिर भी उसमें स्वाभाविकता है, उनकी 


सभी प्रकार की के ये दोनों ही रूप एक नवीन परिधान 


कृतियों में wale 


को लेकर 5 फिर भी वे यथार्थता से बाहर नहीं जा सर्के cial 
oT y वविधता और नवीनता में स्त्राभाविकता आर यथा- 


थता है, अतिशयोक्ति और अतिरञ्जना नहीं । सर्वत्र उनका अपना 7 अनुभव 
जन्य श डे और प्रक्कति का अतिसूक्ष्म निरीक्षण । वैसे तो उनके सभी 
afaat म अतिभव्य ug स्वाभाविक प्रक्ृति-चित्रण देखा जाता है, a 
भेघदूत की प्रकृति तो सर्वोपरि है, वस्तुतः यहाँ कथानक तो नगण्य सा ही है, 
सब गछ प्रकृति-चित्रण ही है, रामगिरि से अलकापुरी तक के मच मार्ग में 
ax वाले प्रकृति दृश्यों का कवि ने बड़ी ही तन्मयता के साथ चित्रण क्रिया 
: नौ यहाँ प्रकृति का ऐसा कोई भी सुन्दर पक्ष नहीं हैं जहाँ पर i हृष्टि 
न पड़ी हो, चेतनाचेतनगत प्रकृति का इतना सूक्ष्म उद्घाटन अव तक T काति 
नहीं कर सका है। यहाँ भी प्रकृति अपने विविध रूपों में चित्रित की गई है । 
यह ठीक है कि महाकोवि कालिदास को कविता कामिनी का विलास 
कहा गया है और श्रृङ्गार के क्षेत्र में कालिदास है बढ़कर कोई कवि 
अद्यावधि हो भी नहीं सका है, और श्रृङ्गार रस ही कालिदास का ia 
है, पर शाकुन्तल और मेघदूत के प्रकृति-चित्रण को देखकर यहा कहना उ F 
जान पड़ता है कि महाकवि कालिदास पहले प्रकृति कवि हैं, तदनु DAIS 
कवि | 
स प्रथम 'मेघदूत में मेघ ही प्रकृति का एक अंग है, जिसे यक्ष ने < 
प्रिया के पास दूत बनाकर भेजा है। मेघ किस मार्ग से ल : 
उसकी प्रिया के पास पहुँचेगा, इसका निर्देश करते हुये कि ते स 
लेकर अलकापुरी बक बम लरी SE हो जाय, कोई भी 
“किया है, यहाँ तक कि भले हीं पचि की भा ee est हो जाय, 


(eS) 
सुन्दर हमे ने पिति" इसे सनम थिन वरीः सभी मार्ग में पड़ते 


वाले पर्वतों नदियों, सरोतरों, वनों, उपवनों, नगरों प्रासादों, ग्रामों आदि का 
ही नहीं, वन्य पशुओं-पञ्षियों आदि सभी चेत॑नाचेतन प्राकृतिक उपकरणों 
का बड़ी ही तन्मयता से सुल जित पदावली में वर्णन किया है । ये वर्णन उनके 

कृति प्रेम एवं उनके सूक्ष्म निरीक्षण के परिचायक हैं, इन वणंतों में कहीं तो 
प्रकृति का आलम्बन रूप में और कहीं उद्दीपन रूप में वित्रण किया गया है । 
ये प्राकृतिक चित्रोपम वर्णन परम्पराभुक्त अथवा कर्ण परम्पराश्रुत न होकर, 
अपनी भव्यता और यथार्थता एवं स्वाभाविकता के कारण ऐसे प्रतीत होते हैं 
कि मानों कवि ने स्वयं इन्हें अपनी आँखों से देखकर fafaa क्रिया हो । 


रामगिरि का वह आश्रम ही जहाँ पर कुवेर द्वारा अभिशप्त अतएव 
प्रियावियुक्त यक्ष अपने विरह के दिन काट रहा है, सुन्दर प्राक तिक gaat से 
विरा हुआ है । जहाँ चारों ओर सघन छाया बाले वृक्ष हैं, और स्त्रच्छ पबित 
स्तानीय जल सरोवर हैं । पर्वतीय चमेली के वक्ष विकसित हो रहे हैं और 
यह वह स्थान है जहाँ सरस निचुल बेंत खड़ हुये हैं, सब्र ओर वायु मन्द गति 
से प्रवाहित हो रहा है, विविध प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं और वन्य 
पशु इधर-उधर दौड़ रहे हैं । 

इसके बाद यक्ष मेघ को अलकापुरी का मार्ग बतलाता है, और प्रसंगत: 
मागं में पड़ते वाले परवतों नदियों एवं अन्य प्रदेशों के प्राकृतिक हृश्यों का ATT 
करता हैं । वह कहता है कि जब तुम यहाँ से आगे चलोगे, तब तुम्हारा यात्रा 
की सफलता के लिग्रे शुभ शकुन स्वरूप वायु धीरे-धीरे तुम्हें आगे बढ़ायंगा 
तुम्हारा मित्र चातक बाई ओर मधुर शब्द कर रहा होगा और आकाश में 
पंक्तिवद्ध वलाकाग्रें उड़ रही होगीं । राजहस कैलाश पर्वत तक तुम्हारे यात्रा 
के सहचर होंगे, जब तुम थक जाओ तव मार्ग में पड़ने वाले पर्वतो के शिखरों 
पर थोड़ा-सा विश्राम कर लेना और जब भूख लगे तब मार्ग में पड़ने वाली 
नदियों का जल पी लेना । मार्ग में माल नामक कृषि प्रधान aa है जो कि 
चारों ओर हरे-भरे धान्यों से सुशोभित है, यहीं से कुछ आगे चलकर ATH 
कुट नामक पर्वत आम्रवनों से घिरा हुआ है, तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर उसकी 
और भी अतिक शोमा होगी । इस पर्वत पर वनचर वधू सुन्दर पर्वतीय 
निकुण्जों में विहार कर रहे होंगे । इसके ही आगे विन्ध्याचल की तलहटी में 
रेवा नदी प्रविश RipiSetya rat ehate जामुन के सुन्दर कुञ्ज 
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हैं और इसका जल वन्यगजो के मद से सुगन्धित रहता हे । हरित और धूसर 
रंग के स्थल कदम्व पुष्प भी इसकी शोभा को बढ़ाते हैं, मधुपान मत्त मधुपा- 
वली से, क्रीडानिरत हरिणों से तथा वनगजों से यह स्थल अति रमणीय 
लगता है । दर्शाण नामक जनपद भी इसी प्रकार जम्मुवनों से आवेष्टि है 
और वहाँ उपबनों में विकसित केतक पुष्पों की are हैं अतएव वे पीलीकान्त 
वाले दिखाई पडते हैं ga दर्शाण जनपद की राजधानी विदिशा के पास 

सिद्ध वेत्रवती नदी प्रवाहित हो रही है और यहाँ नीचे: नामक पर्यत पर 
विकसित कदम्ब के वक्ष इसकी शोभा बढ़ाते हैं । वननदी के तट पर सुन्दर 
जुही के उपवन हैं जहाँ से पुष्पलावी पुष्प चयन करती हैं । यहीं से कुछ बाइ 
ओर उज्जयिनी नामक प्रसिद्ध नगरी है जहाँ के प्रासादों को उच्च अट्टा- 
लिकायें हैं, यहीं पर fafan नदी अपनी गम्भीर चाल से वह रही है, आगे 
चलकर उज्जयिनी नगरी में प्रवहमान क्षिप्रा नदी के तट पर बिले कमलो की 
सुगन्ध से सुगन्धित वायु बहता हैं और यहाँ प्रातःकाल सारसों का अव्यक्त 
कूजन श्रुतिगोचर होता है । यहाँ के भवनों पर मयूर नाचते रहते हैं और 
सरोवरों में पुष्प खिले रहते हैं। यहीं पर महाकालेश्वर का प्रसिद्ध मन्दिर है 


जिसके उद्यानों में कमल खिले रहते हैं, और गन्धवती नदी के तट पर कमलो 
की सुगन्धि से सुरभित वायु प्रवाहित रहता है । यहीं पर स्त्रच्छ जल वाहिनी 
गम्भीरा नदी है। देवगिरि पर हाथियों का समुह मुगन्धित वायु का पान 
करता है और यहाँ के गूलर के वृक्षों के फल पककर इस वातावरण को 
सुगन्धित बना देते हैँ । यहीं पर स्कन्द देव का निवास गँ स्कन्द देव के 
वाहून मयुर आस-पास घूमते रहते हैं । चर्मण्वती नदी और दशपुर AAT के आ गे 
कनखल के समीप हिमालय से उतरी हुई गंगा नदी है, गंगा के उद्गम स्थान 
के समीप पर्वतीय शिलाओं पर कस्तुरी मृग बैठते हैं जिससे वे शिलायें भी 
सुगन्धित हो जाती हैँ । यहाँ अनेक देवदारु के विशाल वृक्ष हैं, ग्रीष्म काल में 
जिनके परस्पर संघर्ष से अग्नि उत्पन्न हो जाती है जो कि यहाँ पर होने वाली 
चमरी गाये की पंछों को जला देती है, यहीं पर शरभ नामक मूग भी पाये 
जाते हैं। चरणान्यास नामक स्थल पर कीचक नामक वाँसो का वन है । इन 
aidi के छिद्रों में जब वायु भरता है तब इनसे बहुत सुन्दर ध्वनि निकलती 
है । हिमालय पर ही मान सरोवर है जहाँ कि कमल पुष्प सदा विकसित रहते 
हैं। इसी प्रकार उत्तर मवे में भी अनेक सली के प्रीति हश्यों का कवि ने 


( ७८ ) 
बडा ही भर्ति Peay el इभे founde Anda Gapi उसके आसपास 
के हश्यों का वर्णन कवि ने बड़ी तन्मयता के साथ क्रिया हे इससे कवि का 
प्रकृति प्रेम तथा उसकी प्रकृति वर्णन क्षमता का पता लगता ai 
वस्तुतः Haga एक प्रकृति काव्य ही है, यहाँ प्रकृति को अतेक रूपों में 
प्रस्तुत किया गया है । कहीं इसका वर्णन विशुद्ध आलम्बत रूप में है और 
कहीं आलंकारिक रूप में । इभी श्रकार कहीं यह उद्दीपन ST में fafaa की 


EN 


गई हैं और कहीं इसका सवेदनशील रूप देखा जाता है । कवि परम्परा में | 


देखे जाने वाले प्रकृति के प्रायः सभी रूप मेघदूत में मिल जाते हैं। यद्यपि 
कालिदास की सभी रचनाओं में प्रकृति का चित्रोपम वर्णन मिलता हे पर 
Raza में तो सब कुछ प्रक्रति चित्रण ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने 
प्रकृति-चित्रण के ही उद्देश्य से मेवदूत जैसे अति लबु कथानक को कल्पता 
की है । प्रकृति के इन विविध रूपों के लिए मेघदूत के ये स्थल aea 
हत 

प्रकृति का विशुद्ध आलम्बन रूप-- 


वर्षा काल के आरम्भ में वायु से प्रेरित मेघ आकाश में लगते हैं, 
पपीहा मधर नाद करते लगता है और बालकार्य आकाश म पंक्तिबद्ध हों 
उड़ने लगती हैं, क्योंकि यही उनके गर्भाधान का समग्र होता ह । यक्ष का 
सन्देश वाहक मेघ भी आकाश मार्ग सें उड़ता अलकापुरी को ओर जा रहा ह 
धीरे-धीरे अनुकूल वायु उसे आगे बढ़ा रहा है, वर्षागमन काल जानकर एक 
पर पपीहा बोलने लगा है, और दूसरी ओर आकाश माग म पंक्तिबद्ध उड़ती 
हुई बलाकाओं के आगे-पीछे राजहंस भी अपने मुख में पाथेय के खूप म॑ faa- 
किसलयच्छे को दवाये हुए मान सरोवर को प्रस्थान कर रह ट्‌ गीर इस 
प्रकार वे यक्ष के सन्देशवाहक मेघ के सहचर बनकर हिमालय की ओर जा 
रहे हैं। अलकापुरी और मानसरोवर की स्थिति हिमालय पर ही बताई गई 
है, अतः दोनों सह यात्री बन गये हूं । 


‘med ard नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां । 
वामश्चायं नदि मधुरं चातकस्ते सगन्ध; N 
गर्बाधानक्षगवरिचियान्तूमावद्धमालाः ॥ 

00-0. सेकिष्कल्ते/० WHA उन्मा EÉN ATE | पूर्वभेघ qol 
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eq यच्च प्रभवति सही मुच्छिलौन्ध्रामवन्ध्यां, 
तच्छ त्वा ते श्रवणसुभगं जितं सानसोत्काः। 
आकल!साद्विस किसलयच्छेइपांयेयबन्तः । 
सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः nq 
वर्पारम्भकाल में हरित और कपिश वर्ण वाले जिनमें अभी आधे ही 
केशर निकल पाये हैं, कदम्व के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं एक ओर हरित 
कदली वृक्ष खड़े हुए हैं जिनमें अभी प्रथम वार ही कलियाँ निकली हैं, प्रथम 
वर्षा जल को प्राप्त कर उच्छवसित भूमि से सुगन्ध निकलने लगीं है, पुष्पों 
पर भ्रमर गुञ्जार कर रहे हैं, वन में मुग चौकड़ी भर रहे हैं और हाथी 
कन्दलियों को खाकर प्रसन्न हो रहे हैं । हाथी सुगन्धिप्रिय होता है, वर्षा की 
ag पड़ने पर संतप्त भूमि से जो बाष्प निकलती है वह सुगन्धित होती हैं, यह 
वाष्प जब वायु में मिल जाता है तब वायु भी सुगन्धित हो जाता है, वनगज 
इसी सुगन्धित वायु का अपनी as के fost से पान कर रहे हैं, अतः उनके 
नाक के छिद्रों से ध्वनि निकल रही है । वर्षाकालीन इसी वायु को प्राप्त कर 
गूलर वृक्षों के फल भी पक गये हेन 
नीपं इष्ट्वा हरितकपिशं केपरेरधेरढे-- 
राविर्भूतप्रथम मुकुलाः कन्दलीश्चानुकच्छम्‌ । 
जग्ध्वारण्पेष्वधिक सुरभि गन्धमाघ्राय चोर्व्याः । 
सारङ गास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्‌ । Jo २१॥ 
त्व म्निष्यर्दो च्छ्नसितबसुधागन्धसम्पकंरम्यः 
स्रोतोरन्प्रध्वनितपुभगं afar पोयमान 
नीचे वास्पत्युपजिगमिषो qaqa’ गिरि ते, 
शीतो arg: परिणमयिता काननो दुम्बराणभ्म्‌ Ngo BRN 
मेघोदयकाल में आकाश में उड़ती हुई पंक्तिबद्ध वलाकायें बड़ी ही सुन्दर 
लगती हैं, कवि ने बलाकाओं का अन्यत्र भी मेघदूत में वर्णन किया है, इसी 
प्रकार प्रथम जलवर्षण से भूमि से उठने वाली सोंधी सुगन्ध का भी-- 
चातक जल विन्दुओ को प्राप्त करने के लिए स्वभावतः उत्सुक रहते है और 
उन्हें बड़ी कुशलता से प्राप्त करते हैं 
अम्भो feted 77६ णीचेशुरि पख तिमि Clacton: । 


(9020 ) 
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सद्यः सीरोत्कषणसुरिभि क्षेत्रमारुह्य मालम्‌ ॥ 
मेघ गर्जन सुन कर मयूर प्रसन्न होकर केकाध्वनि करते हैं, जामुन के 
पके फलों से उपबनों की शोभा बढ़ जाती है 
शुक्लापाङ गैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः ॥। 
त्वय्यासच्ते परिणत 


इत्यादि कितने ही स्थलों पर कवि ने विशुद्ध रूप में प्रकृति का आलम्बन 
रूप में चित्रण किया है, ऐसे स्थलों पर न कोई अलकार योजना है, और न 
मानव पर पड़ने वाले प्रकृति के हश्यों का प्रभाव ही देखा जाता है, और न 
प्रकृति की कोई भी संवेदनशीलता का ही निर्देश है। केवल ऋतुसंहार ही 
नहीं, कुमार सम्भव का हिमालय वर्णन तथा मेघदूत के इन स्थलों का चित्रण, 
प्रकृति के विशुद्ध आलम्बन रूप के उत्तम उदाहरण हैं । 
यद्यपि महा कवि कालिदास अलंकारवादी कवि नहीं, फिर भी मेघदत 
के कुछ ऐसे स्थल अवश्य हैं जहाँ कवि ने आलंकारिक रूप में प्रकृति वर्णन 
किया है, इन स्थलों में कबि का अप्रस्तुत विधान दर्शनीय है 
देवगिरि के शिखरों पर मड़राता हुआ एवं स्पर्श करता मेघ 
होता है मानो कोई मत्तगज वप्रक्रीडा में संलग्न हो— 
“मेघ माश्‍्लिष्टसानु' बप्रक्रीडापरिणतगजत्रेक्षणींयं ददर्शं ।” 
आकाश म उड़ता हुआ मेघ मुग्ध सिद्धाङ्‌गनाओं को ऐसा प्रतीत होता 
है, मानो प्रखर वायु पर्वत के शिखर को उड़ाये ले जा रहा है । 
भद्र: शड गं हरति पवनः falta दित्युन्मुखी भिः ॥पु० मे० १४॥ 
रत्नों की कान्तियों के मिश्रण के समान, आकाश से उदीयमान इन्द्र 
धनुष, से युक्त मेघ का स्वरूप मोर मुकुट धारी क्रष्ण के रूप के 
होता है-- 
ये amm वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
ağ णेव स्फुरितरुिना गोपवेषस्य विष्णोः । Jo Ho १५॥ 
विन्ध्याचल की ऊँची-नीनी ऊबढ़-खाबड़ तलहदी में विभिन्न धाराओं में 
विभक्त होकर बहती हुई रेवा नदी ऐसी प्रतीत होती है, कि मानो हाथी के 
शरीर पर AAD. Hor edie Marana SpllegD 


फलश्यामजस्बवनान्ताः ॥ 


ऐसा प्रतीत 


समान प्रतीत 


y 
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रेवां त्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा । 
भक्तिच्छेदैरिव विरचितां सूतिमङ गे गजस्य ngo १४॥ 
वर्षाकाल में खिलने बाले कदम्व पुष्णों से नीचैः नामक पर्वत ऐसा प्रतीत 
होता है, मानो वह अपने प्रिय मेघ का सम्पर्क प्राप्त कर रोमाञ्चित हो 
गया हो । 
स्वत्सम्पर्कात्‌ पुलकितमिव ggd: कदम्वे: ngo २६॥ 
ग्रीष्म काल में गम्भीरा नदी का जल घटते-घटते किनारे पर खड़े बेंत 
की शाखाओं को छुने लगा है, और किनारों से हट गया हैं। गम्भीरा नदी 
को एक नायिका के रूप में चित्रित करता हुआ कवि कहता है कि बेंत की 
शाखा रूपी हाथों से वह अपने तट रूप नितम्बस्थल से खिसकते हुए जल रूप 
बस्त्र को मानो पकड़े हुए है -- 
तस्या: किड्चित्करघृत मिव प्राप्तवानी रशाखं, 
नीत्वा नीलं बसन सलिलं मुक्तरोधो नितम्बम्‌ ugen 
ग्रीष्मकाल में स्वच्छ और पतली धारा वाली चम्बल नदी पर जब 
शयाम वर्ण मेघ पानी पीने के लिए झुकता है तंत्र आकाश चारी देवत्ताओं की 
हृष्ट में वह प्रथिवी की मुक्तमाला के मध्य जड़े हुए इन्द्रनील मणि के समान 
प्रतीत होता है-- 
amag जल मवनते शाडिगणोवर्णचौरे, 
तस्याः सिन्धोः पृथुमपि तनु दूरभावात्‌ प्रवाहम्‌ । 
प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावर्ज्य दृष्टी, 
रेकं मुक्तागुणमिव भुबः स्थूलमध्येस््नीलम्‌ Ngo He ell 
हिमालय से उतरी हुई गंगाजी भगवान्‌ शिव के जटाजूट में समाविष्ट 
हो गई, कवि कहता हे कि मानो गंगाजी ने, भगवती पार्वती के सापत्न्यं 
भाव त्रश उत्पन्न भ्र भङ्ग का अपने झागों से उपहास कर, अपने तरंग रूपी 
हाथों से शिव के केशों को पकड़ लिया था--- 
गौरी बकतरश्नुकुटिरचनां या विहस्पेव फेनेः, 
शम्भोः केशग्रहणपरकरोदिन्दुलग्तोमिहस्ता ॥पु० भेऽ ५३॥ 
इसी प्रकार श्यामल मेध, जब गंगा के स्वेत स्फटिक मणि के समान' 
स्वच्छ जल को परि कै लिए अले परको SCR eat लम्बमान छाया 


॥ फर) 
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gaiman: सपदि भवत: afa च्छाययासो, 
स्थादस्थानोपगतयपुनासंग RAP yaar ॥मे० ५४॥ 
हमाच्छादित हिमालय के श्वेत शिखर पर बैठा हुआ मेघ ऐसा जान 
पड़ता है कि मानो शिव के श्वेत वृषभ के द्वारा उखाड़ी गई कीचड़ उसके 
सींग पर लगो A— i 
वक्ष्यत्यध्वश्रमविनयने तस्य ws निषण्णः, 
शोभां शुभ्रत्रिनयनवषोत्वातपंक्रोवमेयास्‌ Ngo मे०५५॥ 
कंलाश पर्वत के श्वेत शिखर अपनी स्वच्छता के कारण, न केवल देवा- 
ङ. नाओं के मुख देखने के दर्पण ही हैं अपितु वे ऐसे प्रतीत हुँ कि मानो 
शिवजी का राशीभूत अट्टहास ही हो । 
केलासस्य त्रिदशवनिता दर्षणस्पातिथिः स्याः । 
qaga: प्रतिदिनमिव व्पम्वकस्याट्टहासः ।६१॥ 
केलास पर्वत के श्वेत शिखर पर, कज्जल के समान श्यामल मेघ के 
ares होने पर, उसकी वेसी ही दर्शनीय शोभा होती है जैसी की नीलवस्त्र 
को कन्ध पर डाल लेने के बाद बलभद्रजी की होती है | 
mrad: स्तिमितनयनत्रेक्षणीयां भाविद्री, 
मंसन्यस्ते सति हल भृतो मेचके वाससीव ॥मे० ६२॥ 
कैलास पर्वत के कुछ ऊपरी भाग में अलकापुरी स्थित है और उसके कुछ 
नीचे समीप में ही श्वेतजला गंगा बह रही है , अत. वह ऐसी जान पड़ती है 
कि जैसे कोई नायिका faaes होकर अपने प्रेमी की गोद में लेटी हो -- 
तस्योत्सङ गे प्रणयिन इव स्रस्तगङ गादुकूलाम्‌ ॥६६॥ 
इसी प्रकार के अनेक उदाहरण हैं जिनमें कवि ते अनेक सुन्दर उत्प्रेक्षाओं 
एव उपमादि अलंकारों द्वारा प्रकृति का सुन्दर चित्रण किया है 
प्रकृति के इन उक्त दो रूपों के अतिरिक्त मेवद्त में प्रकृति का वह रूप भी 
देखते को मिलता है, जहाँ प्रकृति मानवीय एवं मानवेतर प्राणियों की भाव- 
Mal को उद्दोप्त करती हुई देखी जाती है अर्थात ज उद्दीपन के रूप 


में चित्रित की हाई हिजनप्रम/ मक कोही, तेल प्रकृति का एक अंग ही 
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है, प्राणियों की भावनाओं को उट्टीप्त करता दिखलाया गया प्रियावियुक्त 
विरही यक्ष जव आपाढ़ मारा में आएलण्टसानु मेघ को देखता है, तो उसके 
अपनी विरहिणीप्रियाविषयक भाव जागृत हो उठते हैं, उसकी तद्विषयक 
स्मतियाँ उसे क्षण मात्र के लिए भावविभोर बना देती हैं, अतएव वह थोड़ी 
देर तक भावमग्न होकर उसे देखता ही रह जाता है, Fawr मन कछ और 
सा ही हो जाता हे और ऐसा होना स्वाभाविक ही है. क्योंकि जब सब 
प्रकार से सुखी, प्रियजन वियोग रहित भी सचेतन प्राणी, उठते हुए मेघों को 
देखकर अन्यथावृत्ति चित्त हो जाता है, तव उसके विषय में तो कहना ही 
क्या, जो कि वियोगी ही है = 

तस्य स्थिता कथमपि पुरः कोतुकाधानहेतो-- 

रन्तर्वाष्पश्चिर मनुचरो राजराजस्य दध्यौ । 

मेघालोके भवति सुखितोऽप्धन्यथादृत्ति चेतः 

कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने कि पुन दूरसंस्थे go ३॥ 

यक्ष के लिए ही नहीं, मेघ, उन विरहिणी पथिक वनिताओं के भावों का 
भी उद्दीपक है जो कि उसे वायु मार्ग से उड़ता हुआ देख कर, आश्वस्त होकर 
यह सोचते लगती है कि अब उनके प्रियजन अवश्य घर लौट रहे होंगे, क्योंकि 
मेघकाल में कोई भी वह सचेतन मनुष्य अपनी विरह विधुरा प्रिया की उपेक्षा 
नहीं कर सकता जो फि यक्ष ही tar पराधीन और अभिशप्त होकर प्रिया 
से दूर रहने के लिए विवश ही न कर दिया गया हो । 

amaaa पबनपदबी मुद्‌ गहीतालकान्ताः, 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसस्यः | 
कः aag विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां, 
न स्याइन्योऽ प्यहुसिव जनो यः पराधीतवृत्तिः ngo ८॥ 

न केवल मानव के लिये ही, प्रकृति मानवेतर प्राणियों के लिये भी भावों 
का उद्दीपन करने वाली है, AAT को देखकर वलाकाओं के भी सरस भाव 
उद्दीप्त हो उठते हैं, वे अपने गर्भाधान के सुखद अवसर को जानकर, नयन 
सुभग मेघों के आप-पास पंक्तिबद्ध होकर उड़ने लगती है 

गर्माधात क्षगपरिचथाञ्नून मावदधमालाः । 
सेविष्यीत स्युरत aghast fotent To 
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इतना ही नहीं, प्रथिवी भी अवन्ध्या बनकर उच्छिलीन्त्रा हो उठती है 
और राजहंस चिर प्रतीक्षित मानसरोवर के लिये उत्सुक होकर चल पड़ते हैं । 
मयूर प्रसन्न होकर नाच उठते हैं और अपनी केकाध्वति से अपने प्रिय मेघ 
का स्वागत करने लगते हें । 

अलंकरण प्रसाधन मानवीय सौन्दर्यं का वर्धक होता हे और उससे दर्शकों 
के भावों की उद्दीप्ति होती है। कालिदास की दृष्टि में मानवीय सौन्दर्य के 
उपकरण प्रकृति से ही प्राप्त होते हे । उनकी सभी रचनाओं में स्त्रियों के 
वाह्य अलंकरण प्रकृति से उपलब्ध पत्र पुष्प आदि ही देखे जाते हैं । अलकापुरी 
की नायिकाये भी इसीलिये हाथों में नीलकमल, अलकों में कुन्द के ताजे पुष्प, 
मुख पर लोध्र पुष्पों का पराग, वेणी में कुबरक के पुप्प, और कानों में शिरीष 
कुसुम धारण करती हैं और मांग में कदम्ब पुष्प लगाती हैं । ये पुप्पाभरण 
उनके वाह्य सौन्दर्यवर्धन के साथ-साथ दर्शकों में सरस भावों की उद्दीप्ति 
करते हैं । वहाँ कल्पवृक्ष स्त्रियोचित सभी प्रसाधन सामग्री रंग बिरंगे वस्त्र, 
मधु, लाक्षाराग आदि, को उत्पन्न करता है । 

जिस प्रकार प्रकृति, सुखी या संयोगावस्थापन्न जनों के लिये सरस भावों 
को उद्दीप्त करती है उसी प्रकार विरही या दृ.खी जनों के लिये दैन्य भाव को 
भी उद्दीपन करती है । संयोगावस्था में जो प्रक्ृतिगत पदार्थ सुखकर प्रतीत 
होते हैं वही वियोगावस्था में दुःख कर जान पड़ने लगते हैं । उत्तर मेघ में 
विरहिणी यक्षिणी के अनेक विध चित्र इसके उदाहरण हैं। 

विरही यक्ष प्रकृति के विभिन्न उपकरणों में अपनी प्रियतमा के विभिन्न 
अंगों का दर्शन कर आश्वस्त होता है--- 

प्रियङ्ग लताओं पर अपनी प्रियतमा की शरीर यष्टि की, चकित gft- 
णियों की चितवन पर, दृष्टिक्षेप की, चन्द्रमा पर मुख कान्ति की, मयूरपुच्छ 
पर केशों की सरित्तरंगों पर भ्रू-विलासों की कल्पना कर सुखानुभूति 
करता है-- 

maag चकितहरिणीप्रेक्षण हृष्टिपातम्‌ ॥उ० Ho ggn 

प्रकृति के इस उद्दीपक रूप के अतिरिक्त मेघदूत में अनेक स्थलों पर प्रकृति 
का संवेदनशील रूप भी देखा जाता है, जहाँ जड़ कही जाने वाली भी प्रकृति 
मानव के सुख में हही जोड़, हुक में afea है और वह मानब 


PI 
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के समान ही व्यापार करती भी देखी जाती है । 
मेघ भी प्रकृति का अंग ही है, जिसे देख कर विरही यक्ष उसे अपना 
सन्देश वाहक बनाना चाहता है, यद्यपि यक्ष जानता है कि मेघ अचेतन प्रकृति 
का एक अंग ही है, तथापि वह यह भी भली-भाँति जानता है कि waft 
में मानव जैसी संवेदनशीलता है, वह मानव के सुख-दुःख की सहचरी है 
अतएव उसे विश्वास है कि वह अवश्य उसके साथ सहानुभूति रखकर उसका 
सन्देश पहुँचा देगा, उसकी संवेदन शीलता से आश्वस्त होकर ही यक्ष सर्व 
प्रथम, कुटज qo से उसकी पूजा करता है और फिर उसे अलकापुरी का 
मार्ग वतला कर अपना सन्देश भी सुनाता हे । यद्यपि मेघ उसके कथन का 
उसे कोई भी उत्तर नहीं देता, फिर भी यक्ष उसे एक संवेदनशील भावना 
मय प्राणी ही मानता है अतएव “स प्रत्यग्रैः कुटजपुष्पे: कल्पितार्धार्य तस्मै । 
प्रीतः प्रीतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार ॥ 
इसके बाद वह उतसे प्रार्थना करता है— 
सन्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद ! प्रियाया : । 
सन्देशं मे हर धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य ॥ 
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम्‌ ॥ 
आगे चलकर कवि ने उस पर सभी मानवीय भावनाओं का आरोप करते 
हुये एक कामुक के रूप में चित्रित किया हे । यक्ष कहता है कि जब वह्‌ 
विदिशा में पहुँचेगा तब उसे अपनी कामुकता का सभी फल मिल जायेगा-- 
तेषां दिक्षु प्रथत विदिशा लक्षणां राजधानी, 
गत्वा सद्यः फलमविकलं फामुकत्वस्य लब्धा ॥ 
क्योंकि यहाँ पहुँच कर ag वेत्रवती नदी के चञ्चलतरंग युक्त जल के 
रूप में नायिका के भ्रृभङ्गयुक्त मुख का पान करेगा-- 
तीरोपान्तस्तनित सुभगं पास्यसि स्वादु यत्न, 
सञ्च भङ्ग मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोसि uA २५॥ 
इतना ही नहीं जब ag निबिन्ध्या नदी पर पहुँचेगा तब तो उसे उससे 
मिलकर नायिकोपभोग जैसा ही रति सुख भी प्राप्त होगा-- 
निर्विन्थ्याया: पथि भव रसाम्यन्तर : सन्निपत्य ng No २१॥ 
यक्ष कहता टै वि०मै HE चिषे ia iaee gipet तो अपनी प्रिया 


विद्युत्‌ के साख टि? Jastrud eane ange aT पर विश्राम 
कर Ula व्यतीत कर लेना च। हिगे-- 

तां कस्याञ्चिद्‌ भवनवलभो सुप्त पारावतायां, 

नीत्दा राद्रि चिरविलसनांत खिन्न faamaaa: Ngau 


इसी प्रकार के मेघदूत में कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जिनमें मेघ को सभी 
मानवीय भावत्ताओं से पूर्ण दिखलाया गया है और उसमें संवेदनशीलता प्रद- 
शित की गई है। पूर्व मेघ के ७७, ४६, ५२, 
३८, ४१ आदि शलोक ह्प्टव्य हैं । 

न केवल मेघ ही प्रकृति के अन्य अङ्ग, परतत, नदी, वन, मयूर, वायु, आदि 
चेतनाचतन सभी, संवेदनशील हैं और मानव के समान सुख-दुःख का अनुभव 
करने वाले हैं---अतएवं रामगिरि भी समय-समय पर मेघ का संयोग पाकर 
fax विरह से उत्पन्न अपने गर्म आंसू बहाता हुआ मेघ के प्रति अपने स्नेह को 
व्यक्त करता है-- 

“काले काले भवति भवता यस्य संयोग मेत्य, 
स्नेहव्पक्ति श्चिरविरहेजं मुञ्चतो वाष्प मुष्णम्‌ go Ho १२॥ 


तथा उत्तर मेघ के २८, ३३, 


नीच: नामक पर्वत मेघ का सम्पर्क प्राप्त कर स्नेहवश रोमाञ्चित हो 
उठता है-- 
त्वतसंपर्कात्‌ पुलकितमिव प्रोढपुष्पे: कदम्वः go Ho २६॥ 
निविन्ध्या नायिका अपने प्रिय मेघ को पाकर रति कामनावश मन्द मस्त 
चाल से चलती हुई, नाभि आदि अपने सुन्दर अंगों का प्रदर्शन करती हुई, बढ़े 
चाव से उससे मिलने के लिये उत्सुक हो उठती है-- 
वीचिक्षोमस्तनितविहगश्रेणि काञ्चीगुणायाः 
संसर्पन्त्याः स्खलितसुभर्ग दर्शितावर्तनाभे: ॥पू० मे० २४॥ 
अब तक यह निर्विन्ध्या, विरहिणी की भांति एक वेणीधरा, पीतवर्णा, एवं 
amg यष्टि थी, अब अपने सुभग मेघ का संयोग पाकर सौभाग्यवती होकर 
प्रसन्नता का अनुभव करेंगी । 
सौभाग्य ते सुभग ! विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती ॥३०॥ 


शिप्रावायु प्राश्ना चाटुकार की तरह, अंगानुकूल बनकर, स्त्रियों की 
सुरतग्लानि FICE काला Satyr Vrat Shastri Collection. 
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शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाटुकार:--पु० Ño ३८॥ 
राजप्रासादों में पले हुये मयुर अपने मित्र मेघ को देख कर अपनी केका- 
ध्वनि से उसका स्वागत करते और अपने नृत्य से उसे उपहार देते हैं--- 
बन्धुप्रीत्या भवनशिखिभि द॑त्तनृत्योपहार: । ३४ 
गम्भीरा नदी अपने प्रियतम मेघ को पतिब्रता की भाँति अपने हृदय में 
धारण करती है और अपनी चञ्चल gia से उस पर अपना प्रेम प्रकट 
करती है— 
गम्भीरायाः पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्ने 
छायात्मापि प्रकृति सुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्‌ ॥9३॥ 
गंगा नदी सपत्नी की भांति अपने फेन से भगवती पारवती को वक्त्र 
Safe रचना का उपहास कर अपने हाथों से भगवान्‌ शिव का केश ग्रहण 
करती है-- 
गौरीववत्र स्रुकुटिरचतां या विहस्येव Ga: 
शम्भोः फेशग्रहणमकरो दिन्डु लग्नोभिहस्ता ।पु० Ho ५३॥ 
कल्पवृक्ष स्त्रियों की सम्पूर्ण प्रसाधन सामग्री को उत्पन्न करता है 
एकः सुते सकल भवलामण्डनं कल्पवृक्षः ।उ० Ho १२॥ 
वस्तुतः कालिदास की प्रकृति में इतनी अधिक सवेदनशीलता है, कि न 
केवल साक्षात्‌ प्रत्यक्ष रूप में ही, अपितु स्वप्न में भी जब अपनी विरहिणी 
प्रिया को देख कर यक्ष उसके आलिङ्गन का असफल प्रयास करने लगता 
है, तब उसकी इस दयनोय दशा को देखकर बन देवियाँ भी अक्षु गिराने 
लगती हैं- 
मामाकाश प्रणिहित भुजं निदर्याश्लेषहेतो-- 
लंब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसंदशनेषु । 
पण्यन्तीनाँ न खल बहुशो न स्थली देवतानां 
मुक्तास्थूलास्तरकिसलयेष्श्रलेशाः पतन्ति ॥उ० Ao ४६॥ 
वस्तुत: मेघदूत का प्रक्रति-चित्रण मानवीय भावनाओं का ही चित्रण है 
प्रकृति और मानवीय भावनाओं के इस सामञ्जस्प को कवि ने इतनी कलात्म- 
कता के साथ व्यक्त किया है, के म[नव वी सभी भावा उसके समय-समय 


leci 
स्थित्यनुकूल उठने वाले सभी भाव प्रकृति से संश्लिष्ट ई भी मानवीय 
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भाव प्रकृति से दूर नहीं किया ना सका है । यतः मेघदूत एक विरहकाव्य है 
अतएव इसमें मुख्यतया संयोग वियोग से सम्बद्ध शुद्धारिक भावों का ही 
अधिक अभिव्यक्तीकरण हुआ है, अन्य प्रकार के मानवीय भावों की अभि- 
ब्यक्ति नहीं हो पाई है, पर कवि की अन्य रचनाओं में प्रकृति मानव का 
अन्योन्याश्रित सम्बन्ध सर्वत्र देखा जाता है 
मेघदूत में प्रकृति के आलम्बन, उद्दीपन एवं संवेदनशील रूप के अति- 
रिक्त यदि प्रकृति को इस रूप में देखा जाय कि वह मानव और मानवेतर 
जीवों के लिये कहाँ तक उपयोगिनी है तो उसका यह उपथोगित्व सर्वत्र देखने 
को मिलेगा । 
मेघ यदि यक्ष का सन्देश वाहक बनकर उसकी दयिता के जीवन का 
अवलम्बन है, सभी प्रकार के संतप्त जीवों को शरण देने वाला है तो बहू 
प्रोषित भत का तायिकाओं को भी आश्वस्त करने वाला हैं | मेघों को देखकर 


पथिक बनितायें यह समझ लेती हैं कि अब उनके प्रियतम अवश्य ही आ रहे . 


होंगे अतएव वे अपनी बिखरी अलकों को ऊपर उठाकर बड़े चाव से आकाश 
पर उमड़ते हुये मेघों को देखने लगती हँ-- 
त्वा मारुढं पवन पदवी मुद्गुहीतालकान्ताः। 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसग्त्यः nA sil 
कृषिफल तो मेघों के आधीन ही होता है, अत: कृषक वनितायें बड़े प्रीति 
स्निग्ध नेत्रों से मेघ को देखकर उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है" 
त्वय्यायत्तं कृषिफ लमिति भ्र विलासानभिशँ; 
Afama जनपववध्‌लोचनेः पीयमानः । 
ग्रीष्मकाल में उपवनों से पुष्पचयन करने वाली मालिनें जब अपने गण्ड- 
waa से पसीना पॉछते पॉछते परेशान हो जाती हैं तभी मेघ वहाँ पहुँच कर 
छाया देकर उन्हें आश्वस्त करता है-- शद 
गण्डस्वेदापनयनरुजा क्लान्तकर्णोत्पलानां 
छायादानात्‌ क्षणपरिचितः पुष्पलाबी मुखानाम्‌ ॥॥३२॥ 
_ प्रीष्म संतप्ता अतएव वस्ध्या पृथी को Pardee करने वाला और 
अपने a Ea से मयूरों को प्रसन्नता से नचाने वाला मेघ ही होता 
है । arii aAa क अंश जीव की शरण देने वाला मेघ 


| जै 
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कदम्ब पुष्पों को विकसित कर, केलियों को मुकलित कर पृथिवी को अधिक 
सुरभित बनाकर भ्रमर, हरिण और गज आ दि वन्य जीवों को तृप्त करता 
है । वलाकायें मेचों को देखकर गर्माधान प्राप्त करती हैँ और सिद्धजन अपनी 
प्रियाओं के सोत्कम्प संभ्रमालिङ्गन प्राप्त करते हैं, जस्वूफल परिपाक प्राप्त 
करते और केतक पुष्प विकसित होते हैं, भूमि सस्यश्यामला एव नदियाँ सजला 
बनती हैं । इतना ही नहीं यह मेघ प्रगाढान्धकार में अभिसारिकाओं के लिये 
भी मागं दर्शन करता है-- 
रुद्धालोके नरपति पथे सूचिभेद्येस्तमोभिः 
aafaa कनकनिकषस्निग्धया दशंयोर्वीम्‌ ॥४०॥ 
सरलस्कन्धसंघट्टजन्मा अग्नि जब चमरी गायों के बाल समूह जलाने 
लगत! है तब मेघ ही अपनी जल धाराओ से उसे शान्त करता है-- 
वाधेतोल्काक्षपितचवरी वालभारो दवारिनः, 
अर्हस्येनं शमयितु मलं वारिधारासहन्नः Igo मे? ५५ 
हिमालय पर्वत पर देवाङ्गनायें मेघ का कृत्रिम जलधारागूह्‌ के रूप में 
उपयोग कर सुखित होती g— 
नेष्यन्ति cat सुर युवतयो यन्व्रधारागृहत्वम्‌ ॥६४।। 

न केवल मेघ ही प्रकृति के सभी पदार्थं मानव का परम उपकार करने 
बाले, उसको जीवन देने वाले तथा उसका अलंकरण करने बाले gl अलकापुरी 
की देवियां पुष्पामरणों से ही अपना TAT प्रसाधन करती हैं और कल्प- 
वृक्ष से ही समस्त प्रसाधन सामग्री प्राप्त करती हैँ (उत्तरमेध २, ५, १२) 
मेघमुक्त चन्द्र किरणों से द्रवित चन्द्रकान्त मणियों की बूंदों से तो ये देवियाँ 
सुरत जनित अङ्गग्लानि को दुर करती हैं-- 

अङ्गग्लानि सुरतजनितां तन्तुजालावलम्बाः 
व्यालुभ्पन्ति स्फुट जललवस्यन्दिनश्चन्द्रकान्ताः । 

इस प्रकार प्रकृति से. उपक्कत मानव प्रकृति का भी यथाशक्ति उपकार 
करता है । रक्ताशोक सुन्दरी स्त्रियों का पाद प्रहार रूप दोहद प्राप्त करके ही 
विकसित होता और वकुल वृक्ष कामिनी की मुख मदिरा के गण्डूष को ही 


प्राप्त कर विकसित होता है । इसी प्रकार के स्पर्श से, तिलक वृक्ष, 
देखने से, कुबरक, जिन FAN पक्ष SPO वाक्य से, चम्पक, 
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पट मदु हास से, रसाल, स्त्रियों के मुख वायु से, नमेरु, स्त्रियों के गीतों । से, 
कणिकार, स्वयों के नर्तन से अपना-अपना दोहद ग्रहण कर विकसित होते हँ-- 
रक्काशोकश्चलकिसलयः केपरश्चातर कान्त: 


एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाधिलाषी 
काइ क्षत्यन्पो वदनमदिरां दोहरच्छद्यनास्या: ।।१८॥ 

इसी प्रकार प्रकृति के पशु-पक्षी aa, लतादि मानव मे अपना संरक्षण 
प्राप्त करते हैं । 

इससे स्पष्ट है क्रि कवि की हृष्टि में प्रकृति और मानव का अन्तः एवं 
बाह्य दृष्टि से अच्योन्याश्रित सम्वन्ध है, एक को दूसरे से अलग नहीं किया 
जा सकता है । प्रकृति का इस प्रकार का विविध रूपात्मक चित्र और उसका 
aaz ध्टि से सूक्ष्म निरीक्षण जहाँ कालिदास के अविचल प्रक्रति प्रेम क 
दिखलाता है, वहाँ यह कवि को प्रकृति कवि भी मिद्ध करता है। यही कारण 
है क्रि आज कालिदास को सवंश्रेळ प्रकृति कवि कहा जाता है । 
कालिदास को अलंकार योजना -- 

वस्तुतः “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌” आचार्यं विश्वनाथ की इस उक्ति के 
अनुसार, काव्य को आत्मा रस ही है, और यह रस सदा व्यङ ग्य ही होता 
है, तथा व्यङ्य प्रधान काव्य को ही उत्तम काव्य कहा जाता है । किन्तु कुछ 
aras कारिकों की दृष्टि में ' न कान्तमपि frag बिभाति वनिताननम्‌” आदि 
उक्तियों के अनुसार, काव्य में अलंकारो की सज्जा भी आवश्यक है i क्योंकि 
भावों के सुव्यवस्थित एवं स्पष्ट प्रकाशन में अलंकार काव्य में सहायक होते 
हैं, भावों की स्पष्ट एव सफल अभिव्यक्ति के लिए अलंकारों की महती, 
आवश्यकता होती है । अलंकार ही काव्य में प्रभावोत्पादिकता लाते. ठी 
साधारण भाषा में अभित्यक्त भाव उतना प्रभावशाली नहीं वन पाता 
जितना को अलंकृत भाषा द्वारा अभिव्यक्त भाव प्रभावोत्पादक होता है। 
इतना ही नहीं अलंकार कवि की प्रतिभा को भी गतिशील, बनाते हैं. अतः 
अलंकार भी काव्य में आवश्यक हैं। इस दृष्टि से ही महाकवि कालिदास ने 
अपनी कृतियों में साधन रूप मे अलंकारो का प्रयोग किया है। किन्तु इस 
विषय में यह COT PE dy EV a जिका कीस में उन्हीं उतने ही 
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अलंकारों का प्रयोग है जो स्वतः उनकी रचना के प्रवाह में आ गये हैं, कवि 
ने कहीं भी उनको बलात्‌ लाने का प्रयास नहीं क्रिया है अर्थात्‌ उनके काव्य 
म अलकारा का प्रयीग स्त्राभाविक कृ fan या हठात प्रयकक्‍त नहा | 


अलकारा म भी अर्थालंकारों की अपेक्षा शब्दालंकारो की योजना में 
अधिक कृत्रिमता रहती है । अतएव कालिदास जैसे रससिद्ध कवि ते, उन 
स्थानों के अतिरिक्त, जहाँ वे स्वतः रचना के प्रवाह में स्वाभाविक epia से 
आ गये हैं, शब्दालकारो का प्रयोग aga ही कम किया है । यद्यपि उनकी 
कृतियों में अनुप्रास की छटा देख पडती है, तथापि a हठात्‌ लाई गई नहीं है, 
fag कवि की भावाभिव्यक्ति में वह स्वत: आ गः है। अन्य शाब्दालंकारों 
में कवि ने यमक' का तो प्रयोग बहुत ही कम किया है, और इसे जान qa 
ही नहीं आने दिया है, क्योंकि यमक के लिए विशिष्ट शब्द खोज कर 
लान पड़ते हं, अत एव रचना में कृत्रिमता आ जाती है। इसी प्रकार कवि ने 
श्लेष का भी अत्यल्प ही प्रयोग किया है, क्योंकि gods शब्दों को योजना के 
लिए विद्वत्ता ही अधिक अपेक्षित होती है. रसिकता नहीं, श्लेष के प्रयोग में 
बुद्धि वैभव ही भले ही दीख पड़े पर वह हृदय से दर की ही वस्तु होती 
है। महाकवि कालिदास इस प्रकार की बुद्धि प्रधान शाब्दी क्रीड़ा में कभी 
नहीं पड़े हैं, जो कि उनके उत्तरवर्ती भारवि माघ आदि कवियों में देखी जाती 
हैं। frend यह कि इनकी कृतियों में बुद्धि प्रधान श्लेष यमक आदि अलंकारों 
Ti बहुत ही कम प्रयोग हुआ है, स्वभावत: समुपस्थित अनुप्रास तो अवश्य 
देखा जाता हे, मेघदूत के अनेक स्थलों पर अनप्रास की सुन्दर छटा है 


वस्तुत: बात यह्‌ है कि कालिदास के शब्दों की योजना स्वभावतः इतनी 
सुन्दर बन पड़ी है, कि भाषा स्वतः ही ललित एवं अनुप्रासमयी हो गई है, 
और फिर भी उसमें कहीं कृविमता एवं क्लिष्टता नहीं आई है । 

अर्थाल कारों के “स्वभावोक्ति” एवं “वक्रोक्ति” ये दो प्रमुख भेद हैं, 
कवि ने इनका विशेष रूप से प्रयोग किया है । स्वभावोक्ति में कवि ने हृष्ट 
या कल्पित वस्तुओं या व्यक्तियों का यथार्थतः, अतिरमणीय faa क 
किया है, किर भी कालिदास की कल्पना का रम्य विलास वक्रोक्ति : 
उपमा, उत्प्रेक्षा, हृष्टान्त, अर्थान्तयन्पास और अप्रस्तुत प्रशंसा आदि अलंकार 


मैं देखा जाता है । पृथ्वी से भिति GRP ral के लिए 
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नीरस अर्थविहीन अतएव उपेक्षणीय भी पदार्थो में सौन्दर्याधान करने वाली 
कवि की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति ने, इन अलंकारों के प्रयोग द्वारा विशेष 
चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। इन अलंकारों में भी, विशेषतया भारतीय 
समालोचको ने, उपमालंकार के प्रयोग में कालिदास को सर्वश्रेष्ठ स्यान दिया 
है । किसी माघ कवि के प्रशंसक A— 
“उपमा कालिदासस्य भारवे रथंगौरवम्‌ | 
दण्डिनः पदलालिन्यं माघे सन्ति व्रयो गुणाः ॥ 

यह लिखकर उपमा के प्रयोग में कालिदास को सर्वश्रेष्ठ कवि बतलाया 
है । यद्यपि कालिदास उपमा के प्रयोग में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसमें सन्देह नहीं, पर 
उपमा का प्रयोग ही कालिदास की सवंश्रेष्ठता का प्रमाण नहीं हो सकता, 
कालिदास की उपमा योजना, सरसता, रम्यता, विविधता, बहुज्ञता एवं 
माभिकता की दृष्टि से वेजोड हुँ सही, पर यही उनकी प्रधान विशेषता नहीं 
उनकी प्रतिभा सवतो मुखी है, उनकी सम्विधान कुशलता, रसयोजना, WIAT- 
भिव्मञ्जना, ध्वंन्यात्मक एवं प्रासादिक शैली भी अद्वितीय ही हैं। उपमाथें 
भावानुकूल, श्लेष की जटिलता से रहित, अनूठी एवं विषयानुरूप हैँ। उनकी 
sama इतनी स्पष्ट एवं नित्य व्यवहार में देखी जाने वाली होने के साथ ही 
शास्त्रीय विषयों से अनुषाणित हैं, जिनसे वस्तु का साक्षात्‌ चित्र आँखों 
के सामने उपस्थित हो जाता है। उपमा ही नहीं यही स्थिति उनके अन्य 
अलंकारों के प्रयोग में भी देखी जाती है, प्रायः सभी साहश्य मूलक अलंकारों 
के प्रयोग में कालिदास का वही वेशिष्टय है जो कि उनके उपमा के प्रयोग 


में देखा जाता है । 


अतः 'उपमा कालिदासस्य इस सुभाषोक्ति में उपमा शब्द का प्रयोग, उसके 
प्रचलित व्यापक अर्थ में न होकर, सभी Mew मूलक अलंकारों के लिये हुआ 
है, ऐसा प्रतीत होता है । अतः उक्त मुभापोक्ति के उपमा शब्द से हमें सभी 
सादृश्य मूलक उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति रूपक, हष्ट'न्त, अर्थान्तरन्यास आदिं 
अलंकारों को क करना चाहिये, क्योंकि उपमा के अतिरिक्त, इन अलंकारों 
के£ प्रयोग : में ri कालिदास की कल्पना , उतनी ही कमनीय है जितनी कि 
साक्षात्‌ उपमा कै प्रयोग में । कवि का मेघदूत तो रमणीय उत्प्रक्षाओं का सुन्दर 
निदर्शन हैं । उनके अन्य काव्यो में इन सभी अलंकारो का 


| | का सुन्दर प्रयोग हुआ 
है, सम्भवत: SAREE नें त नदाल ते उपयासंकार 


के कालिदास ने उपमालंकार 


J. UE SC A 


nea SS lle 


Digitized by Saray Trust नीना and eGangotri 


से भी बढ़कर अर्थान्तरन्यास का प्रयोग किया है, अतएव उनके अर्थान्तरन्यास 
आज सुभाषितों के रूप में प्रचलित हो गये हैं । किसी कवि का कथन है-- 
“उपमा कालिदासस्य नोत्कृष्टेति मतं मम । 
अर्थान्तरस्य विन्यासे कालिदासो विशिष्यते n 

अर्थान्तरन्यास का सुन्दर प्रयोग उनकी सभी रचनओं में देखा जाता है, 
रघुवंश, कुमार सम्भव, में अधिक प्रयुक्त हुआ हे । अतः चाहे उपमा का क्षेत्र 
हो और चाहे अर्थान्तरन्याम आदि का, कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि af 

रघुदंश में कवि ने बतलाया है कि वन से लौटते हुये महाराज दिलीप के 
तथा नन्दिनी के स्वागतार्थ आगे उपस्थित सुदक्षिणा के बीच नन्दिनी उसी 
प्रकार शोभा पा रही थी, जैसे दिन और रात के बीच संध्या शोभा पाती है, 
उपमा की यह कल्पना कितनी स्वाभाविक और यथार्थ है। रक्ताभ वर्ण 
स्त्रीलिङ्ग नन्दिनी, संध्या है, तेजस्वी पुल्लिङ्ग राजा दिलीप, दिन हैं, तथा 
श्यामवर्णं स्त्रीलिङ्ग सुदक्षिणा रात्रि है, यहाँ सर्वाशतः पूर्णोपमा है । 

“दिन क्षपा मध्य गतेव सन्ध्या! 

इसी प्रकार “रघुवंश' के इन्दुमती स्वयम्वर वर्णन में, कवि कहता है 
कि इन्दुमती जिस जिस राजा को छोड़ कर आगे बढ़ जाती थी, उस-उभ के 
मुख पर निराशा की कालिमा उसी प्रकार छा जाती थी, जिस प्रकार राज 
पथ की वे अट्रालिकायें, जिन्हें रा्रिकाल में आगे बढ़ती हुई दीप शिखा ने 
पीछे छोड़ दिया है, अन्धकारावृत हो जाती हैं-- 

“सञ्चारिणी दीपशिखेव tal, यं यं व्यतीयाय पतिम्बरा सा । 

नरेन्द्रभार्गाटूट इब प्रपेदे, विवर्णभावं स स भूमिपालः ॥ 

कालिदास की यह सर्वश्रेष्ठ उपमा है, इसी लिए कवि का दूसरा नाम 


'ही दीपशिखा पड़ गया है । 


कालिदास को उपमायें वाण सुबन्धु और भारवि माघ आदि की भाँति, 
कहीं भी शलेपानुप्राणित नहीं हैं, जिन्हें समझने में पाठक को रुककर सोचना 
पड़े, अपितु वे सब सहज साम्य पर ढली हुई हैं । कहीं-कहीं कवि ने शास्त्रों 
के व्यासङ ग से भी कई सुन्दर उपगाओ की कल्पना की है--नन्दिनी के पीछे 
पीछे चलने वाले frrr Sayensi g Tedi चलने क. 
स्मृति से उपमा दी. गई है--“श्रुते रिवांथं स्मृतिरन्वगच्छत्‌” ऐसे स्थलों 
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पर लिङ्ग साम्य तथा वर्णसाम्य भी दर्शनीय कई स्थानों पर कवि ने 
अमूर्त कल्पनाओं एवं मनोव्यापारों से भी उपसायं ग्रहण की हैं । व शिळ कण्व 
आदि ऋषियों द्वारा प्रयुक्त उपमायें प्राय: उनके वातावरण, विद्याभ्यास एवं 
ऋषिजनोंचित अनुभव और व्यवहार से अनप्राणित हें । इस प्रकार उपमा क 
क्षेत्र में विविधतायें होते हुए भी इनकी उपमायें सरल स्वाभाविक एव मधुर 
तथा वातावरण के अनुकूल हैं | 

कालिदास की अलंकार योजना का यह वैशिष्ट्य न केवल उपमा के 
प्रयोग में ही, अपितु वह सभी उनके साहऱ्य मूलक अलंकारों में भी देखा जाता 
है, उत्प्रेक्षा और अर्थान्तरन्यास आदि के प्रयोग में भो वे उतने ही भिद्धहस्त 
हैं जितने कि उपमा के प्रयोग में । फिर भी कालिदास अलंकारवादी कवि न 


थे, उनके काव्य प्रवाह में जो भी अलंकार स्वभावत: आ गये हैं, वे सभी 
सुन्दर हैं, जब कि कालिदास का उद्देश्य अलंकारों का प्रयोग करना न था । 

मेघदूत के निम्नलिखित स्थल द्रष्टव्य हैं, जहाँ कवि ने इन सादृश्य मुलक 
अलंकारों का सुन्दर प्रयोग किया है । कोई भी श्लोक ऐसा न होगा, जहाँ कोई 
अलंकार न हो, किन्तु यह सब उनका भाषा पर विशेषाधिकार ही प्रमाणित 
करता है, न कि उनकी अलंकारवादिता :— 

पूर्व मेघ के प्राय: प्रत्येक श्लोक में कोई न कोई अलंकार हैं--कुछ स्थल 
द्रष्टव्य हैं-- 


श्लोक संक्या श्लोक का प्रतीक अलंकार 
१ कश्चित्कान्तेति परिकर, पदार्थ हेतुक काव्य लिङ्ग 
२ तम्मिन्नद्रौ लुप्तोपमा 
५ घमज्य्रोतिः अर्थान्तर न्यास 
६ जातं वणे अर्थान्तर न्यास 
८ amag अर्थान्तर न्यास 
६ ताञ्चावश्यम्‌ अर्थान्तरन्थास, रूपक, उपमा, 
फड मकर द्व उपमा 
सार प्रणमित अर्थान्तरन्यास, अर्थापत्तिः ` 
sira vee Prof. Satya Vrat shasta Abed 


उपमा, समासोक्ति 


; हिला त 
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तस्यास्तिक्त 
उत्पश्यामि 

तेपां दिक्षु 
नीचैराख्यं 
वीचिक्षोभ 
वेणीभूत प्रतनु 
प्राप्यावन्तीन्‌ 
दीर्धी कुर्वत्‌ 
हाराँस्तारान्‌ 
भतु : कण्ठच्छबिः 
अप्यस्मिन्‌ 
पश्चादुच्चँः 
गच्छन्तीनाम्‌ 

तां कस्याञ्चित्‌ 
तस्मिन्‌ काले 
गम्भीरायाः पयसि 
तस्याः किञ्चित्‌ 
आराध्यैनम्‌ 
तामुत्तीय ब्रज 
तस्माद्‌ गच्छेः 
तस्याः पालुम्‌ 

तं चेद्‌ वायौ 

ये संरम्भोत्पतन 
गत्वा चोध्वंम्‌ 
हित्वा तस्मिन्‌ 
हेमाम्भोज प्रसवि 
तस्पोतसङ गे 


अर्थान्तरन्यास 

परिणामालंकार 

समासोक्ति, उत्प्रेक्षा 

उत्प्रक्षा 

साँग रूपक, AT, अर्थान्तरन्यास 
समासोक्ति 

उत्प्रेक्षा 

उत्प्रेक्षा 

उदात्तालंकार 

प्रतीपालेकार 

वाक्यार्थ हेतुक काव्यलिग 
उपमा, रूपक, निदर्शना 

उपमा, काव्यलिग 

रूपक, अर्थान्तरन्यास 

काव्यलिग, सांगरूपक, समासो क्ति 
उपमा, रूपक 

उत्प्रेक्षा, सांगरूपक, अर्थान्तरन्यास 
अतिशयोक्ति 

निदर्शना 

उत्प्रेक्षा, रूपक 

उत्प्रेक्षा, उपमा 

अर्थान्तरन्यास 

अर्थान्तरन्यास 

उत्प्रेक्षा, उपमा 

उत्प्रक्षा 

रूपक 

उपमा, एलेष 


उत्तर मेघ में भी इसी प्रकार कितने ही सुन्दर अलक्रार देखे जाते है -5 
श्लोक का प्रतीक 


अलकार 


बिद्यत्वन्तम00-0. Prof. Satya यू CaSe 


यत्लान्मत्त भ्रमर 


एकदेशिविर्वात रूपक 
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आनन्दो त्थम्‌ 
नीवीवन्धोच्छ्वसित 
गत्युत्कम्पात्‌ 
वास श्‍्चित्रम्‌ 
पत्रशयामा 
मत्वा देवम्‌ 
तत्रागारम्‌ 
वापी चास्मिन्‌ 
तस्यास्तीरे 
तन्मध्ये च 
एभिः साधो 
गत्वा सद्यः 
ताँ जानीथाः 
आलोके ते 
शेषान्मासान्‌ 
आधिक्षामाम्‌ 
पादानिन्दो: 
निःश्वासेन 
जाने संख्या: 
रुद्वापांगप्रसर 
वामश्चास्याः 
तस्मिन्‌ काले 
तामुत्थाप्य 
भतु मित्रम्‌ 
इत्याख्याते 
तामायुष्मन्‌ 
नच्वात्मातम्‌ 
एतस्मान्माम्‌ 
आएवास्यैवम्‌ 


उपमा 
EGE. खSatya Vrat Shasi Goleaion. 


परिसंख्या 
विशषोक्ति, लुप्तोपमा 
अनुमान, समुच्चय 
तुल्ययोगिता, रूपक 
उपमा 
अतिशयोक्ति 
उपमा 
विशेपो क्ति 
स्मरण 
उपमा 
हृष्टान्त 
रूपक 
अतिशयोक्ति, उपमा 
दीपक 
अर्थान्तरन्यास 
उपमा 
उपमा 
उपमा 
काव्यलिग 
उपमा 
उपमा 
रूपक 
परिणाम 
परिकर 
उपमा 
अर्थान्तरन्यास 
अर्थान्तरन्यास r 
अर्थान्तरन्यास 


रन्यास 
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कालिदास का grad एवं प्रेम-चित्रण-- 

प्रायः प्रत्येक कवि में सौन्दर्य एवं प्रेम के सुन्दर चित्र देखने को मिलते 
हैं। जहाँ सौन्दर्य है, फिर चाहे वह सौन्दर्थ, रूपगत हो, भावगत हो, चरित्रात 
या शीलगत हो, सर्वाविध सौन्दर्य में एक अद्‌भुत आकर्षण होता है जो कि 
मानव हृदय में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न कर देता है, सभी प्राणी सौन्दर्थ प्रेमी 
होते हँ, अतः सौन्दर्य और प्रेम साथ-साथ चलते हैं और यही तत्व काव्य- 
जगत्‌ में जीवन संचार करते हैं । सौन्दर्य और प्रेम के प्रति साधारण जनों एवं 
कवि जनों के हृष्टिकोण में अन्तर हो सकता है, पर इससे कोई कवि अछूता 
नहीं रह सकता । इसीलिए प्राय: सभी कवियों ने इन दोनों तत्वों के सुन्दर 
से सुन्दर चित्रों को अंकित करने का प्रयास किया है, फिर भी कालिदास 
ने इन दोनों के चित्रण में जो अपनी अद्भुत काव्य प्रतिभा का परिचय 
दिया है, वह अन्यन्न दुर्लभ है। कालिदास वस्तुत: सौन्दर्य और प्रेम के ही 
कवि हैं । इन दोनों विषयों की सुन्दर कल्पनाओं एवं सशक्त वर्णनों ने ही 
कालिदास को श्टृङ्गार का सर्वश्रेष्ठ कवि बना दिया है । 

सौन्दर्य की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं, और न उसका कोई एक 
निश्चित स्थिर रूप ही है । यह अनस्थिर, चञ्चल और क्षण-क्षण में नवीनता 
धारण करने वाला होता है । कालिदास ने ऐसे सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के 
लिए प्रकृति को माध्यम बनाया है । वस्तुतः सौन्दर्य अनुभूति का ही विषय 
होता है, वाणी का नहीं, अत: इसकी अभिव्यक्ति का सुकुमार साधन प्रकृति 
से बढ़कर और हो भी क्या सकता था, यही कारण है कि कवि ने सर्वत्र 
सौन्दर्याभिव्यवितत के लिए प्रकृतिगत उपमानों का आश्रय लिया है और यह 
दिखलाया है कि प्राकृतिक सौन्दर्य ही वस्तुतः सौन्दर्य है, मानव में जो कुछ 
सुन्दर है, वह प्रकृति की ही देन है। तथाकथित वाह्य प्रसाधनों से प्रतीय- 
मान सौन्दर्य, वस्तुतः सौन्दर्य नहीं कहा जा सकता | प्रकृतिसुन्दर व्यक्ति 
या वस्तु के लिये are सौन्दर्य प्रसाधनों की आवश्यकता नहीं होती । 
“क्िमिवि हि मधुराणां मण्डनं ताकृतीनाम्‌ सहज ahead सभी अवस्थाओ में 
सुन्दर एबं मनोरम लगता है “सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्व माकृति विशेषाणाम्‌ 
प्रकृति प्रदत्त सौन्दर्य कभी क्षीण नहीं होता, जबकि वाह्य प्रसाधन अवस्था 
विशेष में अपना म दुव जो, SSL गा सनी वल्कन धारिणी भी शकुन्तला 


eth Collection. 


में प्रकृति ने अद्भुत सौन्दर्य का आघान किया था, अतएव दुष्यन्त कहता हे 


ass 5) 
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“इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी” और इसी मनोज्ञता की पुष्टि करता 
हुआ वह कहता है "सरसि जमनुविद्धं शेबलेनापि रम्यम्‌, मलिनमपि हिमांशो 
लेक्ष्म लक्ष्मो amfa” n 

कालिदास ने इसी प्रकार सर्वत्र मानव रूप सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के 
लिये प्रकृतिगत उपमानों को माध्यम बनाया है, विधाता की अनोखी स्त्री रत्न 
सृष्टि शकुन्तला के सौन्दर्य चित्रण में कवि की ऐसी कल्पनायें देखने को मिलती 
“अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणो वाहू। 
कुसममिव लोभनीयं योौबनमङ्ग पु सन्नद्धम्‌ ॥ 
कवि की मान्यता है कि क्षण क्षण में नवता धारण करने वाली प्रकृति 
में जितना मधुर सौन्दर्य एवं रमणीयत्व हृष्टिगत होता है, मानव सौन्दर्य उसी 


का एक अंग है । कृत्रिम प्रसाधनों से तो सहज सौन्दर्य विक्रृत ही होता है 
विवधित नही 


हौँ । शकुन्तला ही नहीं, इन्दुमती मालविका आदि जिस किसी भी 
अपनी नायिका का जहाँ कहीं भी कवि ने सौन्दर्य चित्रण किया है वहाँ 
उसके प्राकृतिक सौन्दर्य का हो चित्रण किया है, उसके जितने भी प्रमाधन हैं, 
चे उसे प्रकृति से ही प्राप्त हुये हैं। 


जिस प्रकार कवि ने मानव सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के लिये प्रकृति को 
माध्यम बनाया है उसी प्रकार उसने प्रकृति सौन्दर्य चित्रण के लिये भी मानव 
aed को ही समक्ष रखा है, बिना इसके प्रकृति abet की अभिव्यक्ति 
नहीं हो सकती थी। ऋतु संहार' में इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिखने को 
मिलते हैं जहाँ कवि प्रकृति सौन्दर्य की अनुभूति कराने के लिये मानव सौन्दर्य 

“ की साथ-साथ झाँकी HEJA करता चलता हे । इस प्रकार सौन्दर्य की दृष्टि से 
कालिदास के विचार से प्रकृति और मानव में कोई भेद नहीं है पूर्ण age 
है, ये दोनों परस्पर सौन्दर्याधायक है, और परस्पर की अभिव्यक्ति के ध्म 
हैं । कालिदास की हृष्टि में वाह्य अलंकरण स्वाभाविक सौन्दर्य को स्वयं 
अलंकृत न कर उससे ही अलंक्रत होते हैं, अतः वे व्यर्थं हैँ । सौन्दर्य चित्रण 
की दृष्टि से कालिदास न केवल नारी का ही सुन्दर चित्र खींच सके हैं 
अपितु उन्होने लता वृक्षादिको और TB का, भी सन्दर नि 2 
किया è । CC-0. Prof. Satya Vrat shat ri cion. सुन्दर चित्र प्रस्तुत 
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कालिदास की दृष्टि से शारीरिक सौन्दर्य की परिणति सच्चे प्रम Ae 
“परेषु सौभाभ्यफला हि चाइता”। काम यदि कर्तव्य से विमुख करने वाला 
है, तो वह हेय है और कर्तव्य की उपेक्षा कर जो व्यक्ति कामवश हो जाता है, 
वह दण्डनीय है, उनकी सभी कृतियाँ इस बात की स्पष्ट घोषणा करती हैं. कि 
काम कर्तव्य का विरोधी नहीं और यदि कहीं बह ऐसा है दो शिव अर्थात्‌ 
मंगल का विरोधी होने से वह भस्म कर दिया जायेगा । इससे ऐसा प्रतीत 
होता है कि कालिदास ने प्रेम का कारण सर्वत्र शारीरिक सौन्दर्थ को ही 
नहीं माना है अपितु उसे पूर्वजन्म का संस्कार माना है' “मनो हि जन्मान्तर 
संज्षितक्षम”” इसी प्रकार उनकी दृष्टि में प्रेम की इतिश्री भी इसी जन्म में 
नहीं होती, अपितु वह दूसरे जन्म में भी साथ जाती हैं “सतीव योषित्‌ 
प्रकृतिश्च निश्चला पुमांस मभ्येति भवाम्तरेप्वपि । वस्तुत कालिदास की 
रचनाओं में ऐसे ही उत्कृष्ट और सच्चे प्रेम की सर्वत्र प्रतिष्ठा की गई है । 
इतना ही नहीं, कालिदास की दृष्टि में वह प्रेम नहीं जिसमें कोई बन्धन 
न हो, कोई नियम न हो, कोई त्याग न हो और मर्यादा का पालन न हो । जो 
प्रेम अवस्माठ नर नारी को एक दूसरे पर मुग्ध करके संयम रहित बना देता 
, वह प्रेम पद वाच्य नहीं । उनकी दृष्टि में प्रेम की परिणति दाम्पत्य प्रेम में 
होती है, भ्रमरवृत्ति में नहीं । भ्रमरवृत्ति का प्रेम अन्ततोगत्वा दुःख और 
पश्चात्ताप का ही कारण बनता है, अत: ऐसा प्रेम त्याज्य है । कालिदास की 
सभी कृतियों में ऐसे ही आदर्श प्रम का चित्रण किया गया है | ८ 
फिर भी कालिदास के इस आदर्ण प्रम का प्रथम आधार या आलम्बन 
रूप सौन्दर्यं ही है, अतएव कवि ने अपनी सभी रचनाओं में इस सौन्दर्य की ही 
आधारणिला पर प्रेम प्रासाद को खडा किया है और मानव सौन्दर्य चित्रण में 
€T सौन्दयं का ही प्रमुखतः चित्रण किया है, जो कि उसके श्रृङ्गार का मुख्य 
आलम्बन हैँ । 

“ यद्यपि कालिदास ने मानव सौन्दर्य से बढ़कर प्रकृति सौन्दर्य को माना है, 
किन्तु कुत्र चित्‌ वे मानव सौन्दर्य को उससे भी बढ़ कर बताते हैं और कहते 
ट कि इसके लिए कहीं कोई उपमान ही नहीं मिलते । भगवती पार्वती का 
चित्रण करते हुए उनकी ये उत्तियाँ द्रष्टव्य हैं-- 

“पुष्प प्रवालीपहितं यदिस्यात्‌, मुवताफलं वा स्फुटविद्र भस्थम्‌ । 
ततोज्नुकवम्य्‌ 2 ख्िसबरफ Vrae: स्मितस्प u 
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नागेन्धहस्तास्त्वचिककंशत्वा देकान्तशैत्यात्‌ कदलीविशेषाः n 
लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूपं जाताल्तदुर्वो रूपमानवाह्या: ॥ 
अंग सौष्ठव चित्रण का यह अन्य उदाहरण भी कितना सुन्दर है-- 
अशोक निर्भत्सित पद्चरागमाक्कष्टहेमद्यु तिर्काणकारम्‌ । 
घु्ताकलापी फुतसिन्धुवार वसन्‍्तपुष्पाध्रणं वहन्ती ॥ 
आवजिता किझ्चिदिव स्तनाभ्यां वासो वताना तरुणाकंविस्वम्‌ । 
पर्याप्त पुष्पस्तवकावनस्रा सञ्चारिणो पल्लबिनी लतेव ॥ 
जगज्जननी भगवती पार्वती ही नहीं, कालिदास की सभी नायिकायें 
कुन्तला, इन्दुमती, मालविका आदि भी इसी प्रकार सौन्दर्यं की हृष्टि से, 
विधाता के रचनानेपुण्य की सर्वोत्कृष्ट निदर्शन हैं । शकुन्तला तो अपरा ही 
स्त्रीरत्त सृष्टि है, इस साक्षात्‌ प्रकृति कन्या में सौन्दर्य की कमी तो किसी 
भी दृष्टि से हो ही नहीं सकती थी, प्रकृति ने अपना सम्पूर्ण सौन्दर्य इसे दे. 
रखा है, अतएव उसका शरीर अनाघ्रत पुष्प, अलून किसलय, अनाविद्ध 
रत्न और अनास्वादितरस मधु के समान मधुर है, उसको अधरोष्ठं किसलय- 
राग, कोमल निंटपानुकारी AHA, और लता पुप्पवत सर्वत्र अंग प्रत्यङ्गो पर 
व्याप्त यौवन है, अतएव वह बल्कल धारिणी भी होकर अधिक मनोज्ञा है 
और वनवासिनी होकर भी उसने अन्तःपुर की परम सुन्दरियों को भी 
तिरस्कृत कर दिया है :--- 
इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी । 
अनाघ्रातं पुष्यं किसलयमलूनं करर हैः, 
अनाविद्ध रत्नं मधुनवभनास्वादित रसम्‌ । 
इसके इस AWA सौन्दर्य को देख कर दुष्यन्त कहता है :-- 
चिल्ले निवेश्य परिकल्पितसत्वघोगा, 
रूपोच्चयेम विधिना मनसा gata । 
्त्रोरत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे, 
घातु विभुत्व सनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। 
अक्लिष्टवालतरुपल्लब लोघनीयं और अव्याजसनोहरं उसके ATTA 
शारीरिक सौन्दर्य को देख कर Varad: खलू परदार व्यवहारः, वशिनां हि 
परपरिप्रहश्ेषपराह हीः T Sina A TT कहने 
बाला भी सम्राट दृष्यन्त यह कह्ने लगता & ¬ 
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न च खलु परिभोक्तु नेव शक्नोमि हातुम्‌ । 
इसी प्रकार रघुवंश की इन्दुमती भले ही शकुन्तला की तरह अपरा 
स्त्रीरत्तसृष्टि न हो पर विधाता का विधानातिशय तो है ही, अतएव जब 
वह स्वयम्वर मण्डप में पहुंचती है तो उसे देखते ही वहाँ एकत्रित सभी राजा 
उसकी रूप सुधा से मुग्ध होकर आत्मविस्तृत से हो जाते हैं और सभी उसे 
एकटक दृष्टि से देखते ही रह जाते हैं :-- 
तस्मिन्‌ विधानातिशये विधातुः, 
कन्यामये नेत्नशतंकलक्ष्ये । 
निपेतुरन्तः करणं नैरेरद्रा देहैः feam: केवल मासनेष । 
इसी प्रकार मेघदूत की यक्षिणी के सौन्दर्य चित्रण में तथा यक्ष और उसके 
बीच के पारस्परिक प्रेम चित्रण में कालिदास का काव्य कौशल तथा उनकी 
सौन्दर्य एवं प्रेम विषयक उल्लिखित मान्यतायें देखी जा सकती हैं । 
qaga की नायिका यक्षिणी को कालिदास ने युवतिजगत्‌ में विधाता 
को प्रथम afte कहा है :-- 
“या तत्र स्याद्‌ युवतिविषये सृष्टि ude धातुः” 
वस्तुतः वह हैं भी ऐसी ही, सांवली सलोनी ही नहीं तन्वी भी और 
चकित हरिणी प्रेक्षणा भी-- 
“तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्वविम्बाधरोष्ठी, 
मध्ये क्षामा चकितहरिणोप्रेक्षणा निम्ननाभिः | 
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां, 
या तब स्याद्‌ युवतिविषये सृष्टिराद्यव धातुः ।॥ 
यद्यपि प्रकृति के भिन्न-भिन्न रूपों में पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से यक्षिणी के अंगों 
का सौन्दर्य कुछ कुछ देखा जा सकता है, किन्तु प्रकृति के किसी एक स्थल 
पर्‌ उसके अंगावयंवों के सौन्दर्य को नहीं देखा जा सकता है अर्थात प्रकृति के 
भी किसी एक उपकरण में यक्षिणी जैसा सौन्दर्य नहीं देवा जा सकता टि 
प्रकृति में यक्षिणी जैसा सौन्दर्य नहीं मिल सकता, अतएव यक्ष प्रकृति के 
भिन्न-भिन्न रूपों में ही उसके अंग सौन्दर्य की कल्पना कर कभी-कधी मनो" 
विनोद कर fanaa Satya Vrat Shastri Collection. 
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“श्यामास्वद्भा चकितहरिणी्रेक्षणे  हष्टिपातं, 
चकूत्रच्छायां शशिनि शिखिनां agate केशान्‌ । 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवोचिषु श्र विलासान्‌ । 
waned क्वचिदपि न ते चण्डि साहश्यमस्ति॥ 
कालिदास ने प्रायः सर्वत्र ही अपनी नायिकाओं के अंग-सौन्दर्थ चित्रण में 
प्रकृति के उपकरणों का ही प्रयोग किया हैं, अन्य वस्त्राभूषणं का नहीं, 
अलकापुरी की वधूजन भी इसीलिए अपने अंगों को अलंकृत करने के लिए 
बिविध प्रकार के पुष्पाभरणों को धारण करती हैं :-- 
‘et लीलाकमल मलके वालकुन्दानुविद्ध , 
नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्री:। 
चडापाशे नवकुवरकं चारुकर्णे शिरीषं, 
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्‌ ॥ 
अलकापुरी को स्त्रियों के वाह्य सौन्दर्य-वर्द्धन के लिए कल्पवृक्ष स्वयं 
सभी अलंकरणों को देता है, जिससे वे अपनी सौन्दर्याभिवृद्धि करती हैं :-- 
“aafaa मधु नयनयो विश्नमादेशदक्षं, 
पुष्पोद्भेदं सह किसलयं भूषणानां बिकल्पान्‌ | 
लाक्षारागं चरणकमलन्यासयोग्यं च यस्या, 
मेकः सुते सकलमवलामण्डनं कल्पवृक्षः ॥ 
इसी प्रकार कालिदास ने मेघदुत में जहाँ कहीं भी स्त्रियों के रूप सौन्दर्य 
का चित्रण किया है वह परम्परा भुक्त ही कहा जा सकता है, किन्तु उनके 
सौन्दर्यं का आदर्श ओर उपयोगित्व अन्यत्र अवश्य देखा जा सकता है, किन्तु 
उन्होंने कहा है कि सच्चा सौन्दर्य सभी दशाओं में रमणीय होता हैं “सर्वा- 
स्वरस्थासु रमणीयत्वमाकृतिविशेषणाम्‌”” अतएव कवि ने तपस्विनी भगवती 
पार्वती तथा वल्कल धारिणी वनवासिनी शकुन्तला में भी लोकातीत सौन्दर्य 
का चित्रण किया है, इसीलिए आतपलंघन से अस्वस्थ शरीर भी शकुन्तलामें 
दुष्यन्त को किसी अनिर्वचनीय सौन्दर्यं की प्रतीति होती है “प्रियायाः साबाधं 
क्रिमपि रमणीयं वपुरिदम्‌” और “ganfas मनीज्ञा वल्कलेनापि तन्वी” 


इसी प्रकार थोर होहि EU पाई हब का वर्णन करते 
हुए कालिदास ने कहा-- 


( ७४ ) 
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पयोधरोत्सेधनिपातचूणिता: 
बलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे; 
ऋमेण नाभि प्रथसोदविन्दवः ॥ 
इसी प्रकार कालिदास का आदर्श सौन्दर्यं कभी गुणविहीन भी नहीं 
होता । उनकी मान्यता है कि जहाँ सच्चा सौन्दर्य होगा वहाँ गुण भी अवश्य 
होंगे :-- ' यब्राक्रतिस्तव गुणा वसन्ति” “न ताहशा आकृति-विशेषा गुण- 
बिरोधिनो भवन्ति” शा० agaig । साथ ही कालिदास यह भी मानते हैं 
कि सच्चे सोन्दर्यशाली की प्रवृत्ति कभी कामुकता या पाप की ओर नहीं 
होती, उसका उपयोग शील और सदाचार, तप और त्याग में होता है तथा 
इसका फल पति प्रेम प्राप्त करने में होता है अर्थात्‌ सौन्दर्य, पतिप्रेम का 
साधन मात्र है, यदि यह सौन्दर्य पतिप्रेम प्राप्त करने में सफल नहीं होता तो 
zà व्यर्थ ही समझना चाहिए--कुमारसम्भव में कवि इसी तथ्य की ओर 
संकेत करता हुआ कहता है-- 
“यढुच्यते पावंति पापवृत्तये न रूप मित्यव्यभिचारि तदवच: । 
तथाहि ते शोल मुदारदर्शने तपस्विनामप्युपदेशतां गतम n 
निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारता: ॥ 
इस प्रकार कालिदास ने सच्चे पतिग्रेम की प्रष्ठभूमि में ही सौन्दर्य का 
वर्णन किया है और उसे शील सदाचार विनयादि गुणों से पूर्ण बतलाया है 
तथा उसकी सभी अवस्वाओ में रमणीयता बतलाई है, मेघदूत की विरहिणी 
यक्षिणी में भी इसीलिए कालिदास ने उपयुक्त श्लोकों द्वारा सौन्दर्य वर्णन 
किया है और उसका लक्ष्य भी पतिप्रेम ही बतलाया है । 
कालिदास का शृङ्गार चित्रण यद्यपि अन्य कवियों के समान परम्परा- 
नुगत ही है तथापि उनके प्रेम के आदर्श में अवश्य वैशिष्टय है aN कि 
अपर लिखा जा चुका है । es 
कालिदास ने भी श्रृङ्गार की दोनों अवस्थाओं संयोग और वियोग---क 
ama किया है । उनकी मान्यता हैं कि यद्यपि प्रेस --संयोग और वियोग l 
दोनों ही में एक समान रहता है, तथापि वह वियोगावस्था में और भी अ धिक 
तीब्र तथा घनीभूत हा जाता है, प्र मी gaat की परख संयोगावस्था Giat 
वियागावस्वा में ह हब ET अल दीह और सघनता 
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जितनी वियोग में होती है उतनी संयोग में नहीं । यही कारण है कि न केवल 
कालिदास ने ही अन्य कवियों ने भी संयोग की अपेक्षा वियोग का ही अधिक 
वर्णन किया है, प्रेम का जितना स्पष्ट उद्घाटन वियोग में होता है उतना 
संयोग में नहीं, इसीलिए कालिदास ने उत्तर मेघ में कहा है “स्नेहानाहुः 
किमपि विरहे न स्तेत्वाथोगादिष्टे घस्लुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति ।'” 
प्रायः लोग < $ कि दो प्रेमी हृदयो के दूर-दूर हो जाने पर कालान्तर में 
उनमें प्रेम-णैथिल्य हो जाता है पर कालिदास की मान्यता है कि ऐसा नहीं 
अपितु ta, वियोगावश्था में प्रियजन के विषय में भोग के अभाव में और 
अधिक संचित रस वाला होकर घनीभूत हो जाता है । भोगावस्था में परिभुक्त 
होकर भले ही वह शिथिल हो जाय पर वियोग में तो वह अभाव के कारण 
और अधिक बढ़ जाता है, कम कभी नहीं होता । इसी प्रकार अन्य कवियों ने 
भी यही मान कर कि संगम बिरह बिकल्पे वरसिह विरहो न सङ गमस्तस्या: | 
संगे सेव तर्थक विरहे तन्मथं जगत्‌ aaa’ वियोग का ही अधिक वर्णन किया 
है | वैसे भी संयोग की अपेक्षा, वियोग की परिस्थितियाँ तथा उसके रूप अनेक 
होते हैं, पूर्वराग, प्रवास आदि । सच तो यह है कि एक सच्चे वियोगी का 
जीवन तपोमय जीवन होता हैं, और इस तपस्या के फलस्वरूप जब उसे 
प्रिय संयोग प्राप्त होता है तब उस संयोग का आनन्द अपूर्व होता है, कवि 
परम्परा में भी इसीलिए पहले पुर्वराग वियोग आदि दिखाकर ही संयोग 
का वर्णन किया जाता है, और पुनः संयोग के वाद वियोगका वर्णन 
होता हे । मेधदूत में यद्यपि यक्ष यक्षिणी के संयोग का वणन नहीं किया 
गया है तथापि दोनों के विरह वर्णन में कवि ने बीच-बीच में यभके मुंह से 
उसकी संयोगावस्था की भी झाँकी प्रस्तुत कर दी है। इस प्रकार सम्पूण 
मेवदूत एक विरह काव्य ही है, यद्यपि अन्त तक यक्षिणी कुछ बोलती नहों 
पर उसका प्रिय यक्ष अपने ही मुख से, उसकी विरह व्यथाओं का बड़ा ही 
हृदयग्राही वर्णन करता है, उसके अपनी प्रिया विषयक ग्रे काल्पनिक चित्र 
बड़े ही मार्मिक एवं अनन्य प्रेम के परिचायक हैं । कवि ने यक्षिणी को एक 
राती साध्वी पतिपरायण भारतीय विरहिणी के रूप में चित्रित किया है: 
मेघदूत के प्रारम्भ में ही जब आषाढ के प्रथम दिन ही आलिष्ट सानु मेघ 


को अपनी frei or aja (विरही, तव इराकी दशा कुछ 
और ही हो जाती है, और ऐसा होना उसके लिये स्वाभाविक ही था, क्योंकि 


(. ७६ ) 
नब सुखी ओर धर जम? R Saat में "रेत कीती फो देखकर 


अन्यथा वृत्ति वाला हो जाता है, तब विरही तो और भी अधिक उद्विग्न 
होगा ही, “मेघालोके भवति सुखिनोऽध्यन्यथाबृत्ति चेतः, कण्ठाश्लेष प्रणयिनि 
नने कि पुन दु रसस्थे” । 
यद्यपि कालिदास के प्रेम का आदर्श जैसा कि उनकी सभी रचनाओं में 
देखा जाता है, उदात्तता, तप, त्याग, कष्ट-सहिप्णुता, शील, सदाचार आदि 
रहा है, इन्हीं सद्वृत्तियों के आधार पर उनका प्रेम अकुंरित, पल्लवित एवं 
विकसित होता हुआ फलित हुआ है और उसकी परिणति दाम्पत्य प्रेम तथा 
सन्तानोत्पत्ति में देखी गई है, कामाति या कामवासना तृप्ति उसका मुख्य लक्ष्य 
नहीं रहा है, पर मेघदूत के प्रेम चित्रण में जहाँ एक ओर आदर्शमय उदात्त 
प्रेम का स्वरूप दृष्टिगत होता है, वहाँ इसमें दूसरी ओर उत्कट कामाति, 
कोम पीडाजन्य विक्लति भी देखी जाती है। यद्यपि विरहिणी यक्षिणी कुछ 
नहीं कहती, और उसका कार्य व्यापार भी वैसा ही है जंसाकि एक आदर्श 
प्रेममयी, तपोनिष्ठा, पत्रिपरायणा पतिव्रता नारी का होता है, तथापि यक्ष की 
शक्तियों में उक्त प्रकार का द्विविध प्रेम का स्वरूप देखा जाता है, उसके 
प्रेम में उदात्तता और कामाति दोनों ही हैं, इसीलिये उसकी उक्तियों 
में कहीं कहीं श्रगार के अतिरञ्जित चित्र भी देवे जाते हैं। यद्यपि वह 
“दयिताजीवितालम्वनार्थो'” हो कर ही मेघ द्वारा अपनी प्रिया के पास सन्देश 
भिजवाना चाहता हैं और उसका कुशल क्षेम जानना चाहता है और वह उसके 
पतिप्राणा होने पर भी अतएव उसके AATA होने पर भी विश्वास रखता 
हैं जो कि उसके उदात्त प्रम का परिचायक है, तथापि वह इतना कामात॑ 
भी हे कि वह यह भी भूल जाता है कि अचेतन मेव उसके सन्देश को 
कैसे ले जायेगा और बात को कसे सुने समझेगा, इसीलिये कवि ने कहा 
है-“कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्वेतना चेतनेबु” इतना ही नहीं कि उसकी 
यह कामाति, विरहिणी यक्षिणी तक ही सीमित हो, अपितु उसकी यह कामाति 
भावना समस्त प्रकृतिगत पदार्थों में ब्याप्त है, न केवल चेतन प्राणियों में ही 
अपितु उसे यह कामाति, तथा कामातिजन्य कृशता एवं कामुकता मेब, नदी 
पर्वत, आदि सभी में व्याप्त दिलाई पड़ती है। इसीलिये तो उतत मध्य 
स्थित मेघ से युक्त आम्रकूट पर्वत पृथिवी के उस स्तन के समान दिलाई 


ता है जी मध्य भाग में नील वर्ण एवं णेष विस्तार में बर्ण ; 
BEANE AET aa. ल Salya Vrat Shastri CA वण द नून 
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यास्यत्यसर मिथुन प्रेक्षणीयामवस्थां मध्ये श्यामः स्तन इव भव: शेष विस्तारः 
पाण्डुः” चञ्चल लहरो वाली वेत्रवती नदी का जल उसे नायिका के सन्त - 
भंग, युक्त मधुर मुख के समान जान पड़ता है जिसका पान कर मेघ कामु- 
कता का सम्पूर्ण फल प्राप्त कर सकेगा “तोरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि 
eng यस्मात्‌, सञ्ञ भड गं मुखमिव पयो वेत्रवत्पाश्वलोमिं” इतना ही नहीं, 
उसको कामुक हृष्टि नीचै: नामक पर्वत पर रतिक्रीडानिरता पाण्यस्त्रियो के 
रति परिमलवासित शिलाशय्याओं पर भी पहुँच जाती है और उसे अपनी 
संयोग कालीन विलास क्रीड़ाओं की याद दिला देती है । “यः पाण्यस्त्रीरति 
परिमलोद्गारिनिर्नागराणा मुद्दासानि प्रथयति शिलावेश्मभि यौवनानि’ 
कामार्ते यक्ष को, निविन्ध्या नदी भी, अपने हाव भावों द्वारा मेघ नायक से 
रति के लिये प्रार्थना करती हुई दिखलाई पड़ती है, वर्योकि वह, मन्द-मन्द 
चलती हुई अपनी भ्रमर रूप नाभि दिखला रही है, इसीलिये यक्ष मेघ से 
कहता है कि तुम ऐसा विलास प्रदर्शत कर रति प्रार्थना करने वाली, निविन्ध्या 
से मिल कर are रसानुभव करना “संसर्पन्त्याः स्खलितसुभगं दाशितावते 
नाभेः, निर्वि्ध्यायाः, पथि भव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य” क्योंक्रि वह इस समय 
अर्थात्‌ ग्रीप्मकाल में मेरी प्रिया के ही समान विरह जन्य कशता एवं 
पीतवर्णता को धारण कर तुम से मिलने को तड़फ रही होगी, अतः तुम वही 
करना जिससे उसका विरह दूर हो सके, “सौभाग्य ते सुभग विरहावस्यया 
व्यञ्जयन्ती, कार्य येन त्यजति विधिना स त्वयेवोपपाद्य:' स्वाभाविक मन्द गति 
से बहने वाला शीतल एवं सुगन्धित शिप्रा नदी का वायु भी, कामी यक्ष की 
दृष्टि में, सुरतग्लानि को दूर करने वाला प्रार्थना चाटुकार प्रियतम-सा प्रतीत 
होता है “यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिम गड गानुकूलः शिप्रावातः प्रियतम 
इव प्रार्थनाचाटुकारः'' इस प्रकार कहते-कहते उसकी यह कामपीड़ा इतनी बढ़ 
जाती है कि वह मेघ से कहने लगता है कि जब गम्भीरा नदी रूपिणी नायिका 
अपने चञ्चल कटाक्षो से तुम्हें बुलाये, तो तुम उसे निराश न करना, अपितु 
उससे श्र ङ्गाररसातुभूति प्राप्त करना क्योंकि कोई भी ज्ञातस्व(द ब्यक्ति विवृत्त- 
जघना नाधिका को नहीं छोड़ता । इस प्रकार, एक दो स्बलों को छोड़ कर 
सम्पूर्ण पूर्वमेघ में कामात यक्ष ने, अति के नानारूषों के FR से, हे अपन 
सन की उद्दाम aT की ही पिट MR Sas उदात्त प्रेम के 
चित्र तो प्रायः उत्तर मेघ में ही देखे जाते हैं । 
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उत्तर मेव में यक्ष इतना भाव विभोर हो उठता है कि दुर देशस्थ भी 


अपनी विरहिणी प्रिया की त्रिरहावस्थ दशाओं के काल्पनिक पर सामिक wer 
चित्र प्रस्तुत करता है, जो fe उसकी और उसकी प्रिया के परस्परानुराग 
की उदात्तता के परिचायक हैं, उसके लिए उसकी प्रिया, उसका दूसरा 
जीवन ही तो है “तां जानीथा: परिमितकथां जीवितं ने -द्वितीपम्‌” अतएव 
वह समझता है कि यदि मेघ उसका सन्देश उसकी प्रिथा के पास पहुँचा देगा 
तो निश्चव ही उसे उतना ही सुख प्राप्त होगा जितना क्रि उसे मेरे साक्षात्‌ 
मिलन से होगा, प्रिय के मित्र द्वारा दिया गया सन्देश प्रिय मिलन से कम 
नहीं होता, इसीलिए वह विविध प्रकार से चाटुकारिता करता हुआ मेघ से 
सन्देश ले जाने के लिए कहता है, वह उसे न केवल मार्ग ही वतलाता है 
अपितु वह स्थान-स्यान पर उसके विश्राम करने, खाने, पीने और मनोरंजन के 
साधनों को भी बतलाता है, और अपनी प्रिया का स्थान तथा उसकी पहचान 
भी बता देता है, वया और कैसे सन्देश देना है, यह भी वता देता है, उसे 
पूर्ण विश्वास है कि वह उसका सन्देश पाकर प्रसन्न होगी तथा शेष चार महीनों 
को विता सकेगी “कान्तोदन्तः सुहृदुपनत: संगमात्‌ किञ्चिदुनः । शापान्तो मे 
मुजगशयनादुत्थिते TA पाणो शेषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरो लोचने मील यित्वा!?) 
प्रेमविभोर हुआ यक्ष, कल्पना के द्वारा ही, दुरदेशस्थ भी अपनी प्रिया के विरह 
से सन्तप्त अपने अंगों को मिलाकर शरीर एवं हृदय से एकात्मता प्राप्त करना 
चाहता हे 5 था 
अङ्ग नाङगं तनु च तनुना गाढतप्तेन तप्तं, 
aa maza मविरतोत्कण्ठ मुत्कण्ठितेन । 
उ८णोच्छवासं समाधिकतोच्छवासिना दूरवर्ती, 
संकल्पंस्तोविशति विधिना वरिणा रुद्धमागंः। go ४८ 


प्रेमाबेश में कभी वह शिला पर अपनी प्रियतमा 
चरणों में अपने को afta कर देना चाहता हूं 
उसके faa को मिटा देते हैं अत: वह इस प्रकार 
कुर पाता है 
7 | ` “त्वामालिस्य अ्रणयकुपितां : धातुरागः शिलाया, 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतं 
aa स्तावन्मुहुरूपचितै दृ farani 


मे 
FREI अहे "संगम को कृति?) उ. ४५ 


का चित्र बनाकर उसके 
पर उसके प्रवाहमान आँसू 
भी अपना प्रेम प्रकट नहीं 


म्‌। 
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_ जब कभी स्वप्न में अपनी प्रियतमा को देखकर वह गाढालिङ्गन के 
लिये शून्य में अपनी भुजायें फैलाता है तत्र उसकी इस दयनीय प्रेमदशा को 
देख कर वन देवियाँ भी आँसू बहाने लगती हैं :-- 

सामाकाशप्रणिहितभुजं निर्द याश्लेघहेती-- 

लंब्धायास्से कथमपि मया स्वप्न संदर्शनेषु । 

पश्पन्तीता न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 

चुक्ता स्थलास्तरकिसलयेष्वथुलेशा: पतन्ति wo 8६॥ 
प्रियजन के द्वारा स्पृष्ट वस्तु के स्पर्श से भी प्रेमी को प्रियालिद्गन के 


समान ही प्रमानुभूति होती है, इसीलिए यक्ष दक्षिणानिल का स्पर्श करता 
है, क्योंकि वे प्रिया के द्वारा स्पृष्ट या आलिङ्गित हो चुके हैं :-- 
"सिता au: किसलयपुटान्‌ देवदारुद्र माणां, 
ये asiwa तिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः। 
आलिङ ग्यन्ते गुणवति सया ते तुषाराद्रिवाताः, 
qa’ स्पृष्टं यदि किल भवेदङ गमेभि स्तवेति ॥ 
इसी प्रकार की अनेक असम्भाव्य कल्पनायें करता हुआ यक्ष अपने को 
असहाय सा अनुभव करने लगता है, उसे रात और दिन विरह व्यथायें पीड़ित 
करती रहती हैं, पर इसके लिये उसे कोई उपाय नहीं मिलता, अन्त में बहू 
निराश-सा हो उठता है :-- 
संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीर्घयामा त्रियामा, 
सर्वावस्थास्वह रपि कथं मन्दमन्दातपं स्यात्‌ । 
ged चेतश्चटूलनयने gaasid मे, 
गाढोष्माभिः छृतमशरणं त्व दिव योगव्यथाभिः उ० ४८ 
यक्ष यह भली-भांति जानता है कि अपनी प्रिया के वियोग में मैं जितना 
व्यथित हूँ, उससे कहीं अधिक दुःखिनी वह भी होगी, मैं तो पुरुष होकर किसी 
प्रकार इस विरहपीड़ा को सहन कर भी लूँगा पर उसकी क्या दशा होगी, 
स्त्रियों का हृदय तो वैसे ही कोमल होता है, अतएव वह उसे धेयं amar 
हुआ. कहता है :--- - बा ल 
“त्वात्मानं बहु विगणयंन्नात्मनेवा वलम्बे, 
तत्क्रल्याणि ! त्वमपि नितरां मां गमः कातरत्वम्‌ । 
कस्पश्यिस्त'ण कुप्प ॐब्रुष्ट॥ठेक्रिततो वा, 
नीचे गंच्छत्यु्पार च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥उ० ४८६ । 
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इस प्रकार यक्ष तो अपनी प्रिया के प्रति अपनी उदात्त प्रेममयी भाव- 
नाओं को व्यक्त कर मनः शान्ति प्राप्त कर लेता है, पर अन्त तक विरहिणी 
यक्षिणी कुछ नहीं कहती, उसकी अपने प्रिय के प्रति केसी भावनायें हैं, किस 
प्रकार वह मौन रहकर विरह के दिन काटती है, इसका परिचय हमें 
यक्ष की काल्पनिक उक्तियों से ही मिलता है, दोनों का परस्पर प्रगाढ 
अनुराग है, यक्ष उसके विरह में जितना पीडित हैं; उससे कहीं अधिक वह 
उसके विरह में पीड़ित है, जिसकी कल्पना यक्ष क। प्रेमी हृदय हो कर 
सकता है, अतएव ag उसकी विरह दशा का अनुमान कर मेघ से कहता है, 
कि “तन्वी श्यामाशिखरिदशना पक्वविम्वाधरोष्ठो । मध्ये क्षामा चकित- 
हरिणीप्रेक्षणा निम्त।भिः श्रोणो भारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्याम्‌ और 
युवतिविषये सृष्टिराद्येव धातु :” भी मेरी प्रिया जो कि मेरा द्वितीय जीवन 
ही है, मुझ सहचर के दूर होने से चकवी के समान अकेली, अल्पभापिणी 
होकर पड़ी रहती होगी, और इतने दिनों से विरह पीड़ित होने के कारण 
अब वह पाला मारी हुई कमलिनी के समान कुछ और ही तरह की हो गई 
होगी “जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनी वान्यदपाम्‌” । अत्यधिक रोते 
रहने के कारण अब उस चकितहरिणीप्रेक्षणा के नेत्र सूज गये होंगे, आहों 
की गर्मी के कारण अब उसके पक्व विम्वाधरोष्ठ कान्तिहीन हो गये होगे, 
उसके मुख पर बिखरी हुई जटाओं से अव उसका वह चन्द्रमुख न दीख पड़ता 
होगा अपितु अब वह मेघाच्छादित क्षीणकान्ति चन्द्रवत्‌ दिखलाई पड़ रहा 
होगा “इन्दो न्यं त्वदनुसरणक्लष्टकान्ते विभति” सम्भव है कि वह प्रिय- 
मिलन की आशा से देवाराधन में संलग्न हो, अथवा विरहपीड़ा से अतिकृश 
हुये मेरे शरीर के चित्र को बनाने में लगी हुई हो, अथवा सारिका से मेरे 
विषय में पूंछ रही हो, क्योकि इस समय वही उस वियोगिनी की . बात को 
gat वाली होगी :-- 
पुच्छन्ती वा मधुरवचतां सारिकां पञ्जरस्याँ, 
कञ्चिद्‌ भतुः स्मरसि रसिके त्बं हि तस्य प्रियेति go २५ 
जब कभी ag मनोविनोद के लिए वीणा को लेकर मेरे नामाक्षरों से युक्त 
पद को गाने का प्रयास करती होगी, तब निश्चय ही उसके ataei से 
वीणा के तार भीग जति होगे, उन्हें भी किसी प्रकार पोछकर जब वह्‌ पुनः 
गाने का प्रयास PAPE BeA CAT के उत्तार-चढ़ाव को 
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ही भूल जाती होगी, इस प्रकार वह क्षण भर को भी मतोविनोद न कर 
पाती होगी “ant भूयः स्वयमपि sat मूच्छनां विस्मरन्ती” । कभी वह 
देहली पर पुष्पों को रखकर मिलन की अवधि के शेप दिनों को गिनती 


होगी “विन्यस्यन्ती ofa गणनया बेहलोदत्तपुथ्पे:” गृहकार्यं में व्यस्त रहे 
के कारण, दिन तो, किसी प्रकार बीत जाता होगा, किन्तु रात, कार्याभाव 


एवं मनोविनोद साधनाभाव के कारण, उसे अत्यधिक विरह पीड़ित करती 
प्रापारा महनि न तथा पीडयेद विप्रयोगः, शङ्के रात्री गुरुतर- 
qa निदिनोदां सखी ते” । मनोव्यथा से अतिक्षीणकाय अतएव विरहयोग्य 
शयन फर शरीर के एक पार्णव से पड़ी हुयी वह, केवल एक कलामात्राव शिष्ट 
क्षीण चन्द्र के समान दीख पड़ती होगी "आधिक्षामां विरहशयने सन्नियण्णेक- 
qat, प्राचीमूले तनुमिव कलामात्र शेषां gT: । अत्यधिक विरह- 
पीड़ावण वह, इस समय उस कमलिनी की भांति दिखलाई पड़ेगी जो मेघा- 
च्छन्न दृदिन में अर्धेविकपित होकर रह गई हो “साभ्रेऽ्ह नीव स्थलकमलिनीं 
न प्रवुद्धां न सुप्ताम्‌” । इस समय विरहावस्था के कारण उसके शुष्क एवं 
खुले हुए केश मुखमण्डल पर लटक रहे होंगे, जिन्हें, विरह सन्तापवश 


उष्ण निश्वास इधर-उधर उड़ा रहा होगा, इस दयनीय स्थिति में बह चाहती 
होगी कि यदि किसी प्रकार नींद आ जाय तो सम्भव हूँ कि स्वप्न में ही 
प्रिय मिलन हो जाय, किन्तु दुर्भाग्यवश अश्रु प्रवाह नींद भी नहीं आने देते 
होंगे :-- 

fadma enana fafai, 

शुद्धस्नानात्‌ परुषमलकं नूनमागण्डलम्बम्‌ | 

मत्सम्भोगः कथभुपनयेत, स्तर्नोऽपीति निद्रा) 

माकाङ क्षन्ती नयनसलिलोत्पीडरुद्ाककाशाम्‌ ॥उ० २१ 


इतना ही नहीं, अत्युत्कट विरहपीडावश वह विरहिणी अवला, अनलंकृत 
एवं अप्रसाधित भी रमणीय एवं कोमल अपने शरीर को बार-बार शय्या पर 
पटकती होगी, और जब उसकी कठोर शुष्क एवं खुली हुई एक वेणी उसके 
मुख को ढकने के लिए नीचे लटक पड़ती होगी, तब वह अपने aafia नख 
युक्त हाथ से are aPE-HeProiSarya VERD o A ही उसकी 
ऐसी दयनीय अवस्था को देखकर तुम भी रो पड़ोगे, कोई भी सचेतन सहुदय 
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जीव, किसी अबला की ऐसी दुदर्शा को देखकर जब रोये विना नहीं रह सकता 
तव तुम्हारे जसे सरस करुणाद व्यक्ति के विषय में तो कहना ही क्या ? 
इस प्रकार कवि ने यक्षिणी की विरहदशा का वर्णन कर उसका अपने 
प्रिय के प्रति अनन्य साधारण एवं उदात्त प्रेम दिखलात्रा है। यक्ष के प्रेम में 
यद्यपि उदात्तता, अनन्यता एव नि:स्वार्थ भावना है तथापि उसमें qaaa 
कामुकता का भी सम्मिश्रण है, पर यक्षिणी का प्रेम शुद्ध पतिव्रत्यानुकूल 
लौकिक होता हुआ भी आध्यात्मिक है, जिनमें गहरी पीड़ा है सही, तथापि 
Sat अपूर्व सहिष्णुता एव कर्तव्यपरायणता है, लोक लज्जा है मर्यादा है 
और aya संयम है, न उसमें यक्ष के समान चेतनाचेतनेपु प्रकृति कृपणता 
हैं, और न उत्मत्त प्रलाप ही है, यद्यपि उसमें स्त्रियोचित स्वाभाविक पति- 
मिलनोकण्ठा है तथापि कामाति नहीं, यह ठीक हे कि उसमें पतिब्रता स्त्री 
जेसी स्वप्न में भी पतिमिलन के लिए उत्कण्ठा है, किन्तु वह अपनी इस 
नायिकोचित उत्कण्ठा के शमन के लिए 
विलास क्रीड़ाओं को खोजने नहीं जाती । यद्यपि उसके आस-पास सुन्दर 
प्राकृतिक उद्दीपक दुश्यावली है, तथापि वह उसको प्रभावित कर उन्मत्त नहीं 
बना सकती । वस्तुत: यक्षणी के विरह में, स्वभाव गम्भीरता, अनन्य प्रोम- 
निष्ठा, लज्जाशीलता, सहिष्णुता, कर्तव्य परायणता, लोक मर्यादानुगमन- 
॥ आदिवे सभी बातें हैं, जो कि एक पतिव्रता भारतीय नारी में देखी 
जाती हैँ । यद्यपि _ उसमें उत्कट पतिमिलनोकण्ठा है तथापि इससे उसमें 
eee sacl प्या TT नहीं और न कामाति ही है, अपितु केवल 
पुकयाचना हैं, आँखों में आँसू भरे हुए भी, हृदय में घो a 
और विरह उन धारण किये en Seg oe piu gs x 
i ९० ८ उतव्यपरायण नारी की भाँति 
सव्यापारा और वलिव्यापृता बनी रहती है । वस्तुत: कवि ने यक्षिणी के प्रेम 
और विरह वर्णन में एक कुलीन पतिश्रता भारतीय नारी का सुन्दर चित्र 
प्रस्तुत किया है । 


प्रकृति उपकरणों में काल्पनिक 


कालिदास के इस प्रकार के प्रेम-चित्रण के विषयमै य 
हैं कि उनकी कृतियों में यह तत्व उत्तरोत्तर बिकसित हुआ है, और इसी 
विकास क्रम में उनकी रचना में प्रेम के विविध रूपों की अंभिव्यण्ज a 
है । कालिदास की आरम्भिक रचना oe ह पेम >जना हुई 

देखने की नहीं मिलती बी कि उप Hone ए का वही उदात्त 
TT ति ठा का उन तन त शाना 
ihre ky 


हैं बात ध्यातव्य 
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रघुवंश आदि क्रेतियों में उपलब्ध होता है। "ऋतु संहार! में चित्रित प्रेम, 
वस्तुतः वासनात्मक एवं ऐन्द्रिक है और वह केवल रूप सौन्दर्य के आधार 
पर खड़ा किया गया है, यद्यपि ada प्रेम की पृष्ठभूमि में सौन्दर्य ही रहता 
है पर वासनात्मक प्रेम, स्थूल रूप सौन्दर्य पर ही आधारित रहता हैं, वहाँ 
शीलसौन्दर्य या चरित्र सौन्दर्य या भाव सौन्दर्थ को स्थान नहीं मिलता, ऋतु 
संहार में, केवल इतना ही कथ्य हे कि विभिन्न ऋतुओं का उद्दीपक प्रभाव 
किस प्रकार जन मानस पर पड़ता है और फिर उनमें किस प्रकार की उद्दीपक 
भावनायें जागृत होती हैं, यहाँ प्रेम का वह शील सौन्दर्यं हेतुक उदात्त प्रेम 
नहीं है जो क्रि हम शाकुन्तल, मेघदूत, कुमार सम्भव, TYAN आदि में पाते 
हैं । '्ोलविकाग्निमिद्रम' में यह प्रेम कुळ और अधिक परिष्कृत हो सका 
है, और 'विक्रमोबंशीय' में तो यह और भी आगे बढ़कर हृदय की भूमि का 
भी स्पर्श करता हुआ उपलब्ध होता है। कुमोरसम्भव में यद्यपि आरम्भ में 
वाह्य सौन्दर्य जन्य आकर्षण के रूप में ही प्रेम की व्यञ्जना की गई है, 
तथापि अन्ततोगत्वा उसकी परिणति उदात्त, शील सौन्दर्य हेतुक आध्यात्मिक 
प्रेम के रूप में दिखलाई गई है । भगवती पार्वती ने dala पहले, अख्पहार्य 
शिव जैसे योगीश्वर को अपने शारीरिक सौन्दर्यं जनित आकर्षण के पाश 
में आबद्ध करने का प्रयास किया था, पर वे उप्तमें असफल रहीं, 
जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव ने तो कामदेव को भी अपनी 
रोपाग्नि से भस्म कर दिया हैं, तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भगवान, शिव 
के प्रेम को प्राप्त करने के लिए रूप सौन्दर्य व्यर्थं है, और वह इसलिये 
निन्दनीय भी है क्योंकि उससे मनोवाडिछत पतिप्रं म नहीं प्राप्त किया जा 
सकता “निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता इस 
लिए उन्होंने रूप सौन्दर्य की उपेक्षा कर शील सौन्दर्य, चरित्र एवं भाव 
सौन्दर्य की प्राप्ति के लिए घोर तप करना ही उचित समझा, जिससे के वे 
अरुपहार्यं शिव जैसे योगीश्वर के उदात्त प्रेम को प्राप्त कर सके 
इयेष सा कतुं मवन्ध्यरुपतां, समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः 
अवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं तथाविधं प्रेम पतिश्च ताहंशः । 

भगवान्‌ शिव जब भगवती पार्वती में तवोजनित असीम शील pe 
और 3 नन्य भावस a gj देखते हैं तब बे स्वतः उनके ie सामने प्रकट होकर 
a टु का पी Saya Vat शपो निरिति वादिनि 


( 58 ) 


चन्हमोली इसि की A यही स्टे कर दिया है आ स्थायी उदात्त 
एवं आध्यात्मिक प्रेम रूप सौन्दर्य मात्र से प्राप्त नहीं ह सकता, उसके 
लिए तो तपोहेतुक शीलसौन्दर्य की आवश्यकता होती है, ऐसा ही प्रेम 
निरवधि एवं निःस्सीम होकर द्विधा विभक्त भी दो हेदयो में तादात्म्य ताद्रूप्य 
अथवा एकीभाव उत्पन्न करता है । कालिदास के उत्तरोत्तर विकसित प्रेम 
का यही उदात्त एवं आध्यात्मिक स्वरूप है, जिसकी परिणति दाम्पत्य प्रेम 
में और तदनु सन्तानोत्पत्ति में होती है, कालिदास के प्रेम का यही आदर्श 
उनकी शेप रचनाओं में भी देखा जाता है । अभिज्ञान शाकुन्तल में भी यद्यपि 
पहले प्रेमोत्पत्ति खूपसौन्दर्थ की भूमि में ही होती है, तथापि वह प्रेम का 
रूप धारण कर लेता है, जहाँ रूप सौन्दर्यं नगण्य हो जाता है, अतएव 
शाङुन्तल सप्तम अंक में Aa शकुन्तला को, “बसने परिधूसरे वसाना, 
नियमक्षामपुद्धी घृत्तेवेणि:” भी देखकर उसे 'गुद्धशीला' कहता है क्योंकि 
दीर्घकालीन विरह बतपरायण उसमें अब तक अपुर्व शीलसोन्दर्य एवं भाव 
सान्दप उत्पन्न हा चुका था, अतएव यहाँ दुष्यन्त उसके रूप सौन्दर्य को 
देख कर नहीं, अपितु उसके उस असीम शील और सौन्दर्य से प्रभावित होकर 
कहता है s— 


वाष्पेण sasz sfa जयशब्दे 
यत्ते टप्टमसंस्क्रारपाटलोष्टपुट 


MSA के प्रेम चित्रण से स्पष्ट है कि प्रेम के विषय में कालिदास की 
मान्यता है कि जो प्रेम वाह्य सौन्दर्य भर आधारित होता है, वह वासनात्मक 
एवं FE होता है किन्तु इस वासना के दूर होने पर शील सौन्दर्थ पर 
रित जो ga प्रेम उत्पन्न होता हे, TA उज्ज्वल उदात्त एवं आध्या- 
त्मिक होता है, ऐसा दी प्रम स्थायी एवं निःस्वार्थ प्रेम कहा जाता है A 
मेघदूत में भी ऐसे शील सौन्दर्य जनित उदात्त प्रेम की व्यञ्जना की 
गई है, यद्यपि पहले यहाँ भी यक्ष को कुछ यक्तियों में यह आभास मिलता है 
कि उसका प्रेम वासनात्मक है, पर उत्तर मेघ में प्रेम का अत्ति a: 
उदात्त स्वळूप ही उपलब्ध होता है। यहाँ अव उसको विरहिणी an 
“ardt श्यामा शिखरिदशना पव बिम्बाधरोष्डी, म क्षामा चक्षित हरिणी- 


प्रक्षणा निम्नना निः, शोणी 2.80. i La 


जितं मया। 
मुखम्‌ ॥ 


QQ 
१ 
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कर शिशिरमयिता पद्मिनी के समान अन्य रूपा, प्रवल रुदितोच्छननेत्रा, 
भिन्न वर्णाधरोष्ठा, आधिक्षामा एकवेणीधरा, सन्यस्ताभरणा, हो गई है, फिर 
भी यक्ष जब अपने कल्पना पंखों पर उड़कर उसके पास जाकर, उसे प्रिय- 
मिलन के लिये वलिव्याप्रता, वामहस्तन्य ला, प्रियचिन्तानिमग्ना, और 
सारिका से भी त्रिय समाचार पूछती हुई नासाक्षरों से विरचित 
पदों को वीणा पर गाकर मनोविनोद का प्रयास करती हुई. पाता है, तब 
उसमें उसके प्रति बही उदात्त प्रेम जागृत हो जाता है, और उसकी रूप 
सौन्दर्यहार्य वासना समाप्त हो जाती है । इस प्रकार यहाँ भी कवि ने अन्त 


में अपनी मान्यता के अनुसार प्रेम का वही स्वर्गीय उदात्त रूप दिखलाया है 
जिममें कि चिरस्थायित्व और निःस्वार्थता हो होती है । 

कालिदास की सर्वोत्तम कृति रघुवंश में तो वह प्रेम और भी अधिक 
उज्ज्वलता, उदात्तता एवं निर्हेतुकला को लेकर व्यञ्जित हुआ है, यहाँ वाह्य 
सौन्दयंहार्य प्रम का स्वरूप व्यञ्जित नहीं हुआ है न यहाँ वासनात्मकता 
या कामूकता ही है, अपितु यहाँ प्रेम संयत गम्भीर एवं सर्वथा निहेतुक 
है । यहाँ की प्रेमिका केवल सम्भोगसाधनात्मिका प्रेमिका ही नहीं है, अपितु 
वह सच्ची गृह्णी, सखी सहचरी और प्रिय शिष्या भी है “गृहिणी सचिवः 
सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 

इस प्रकार कालिदास की afaat में aaa स्वाभाविक जीवनोचित उदात्त 
प्रेम को ही महत्व दिया गया है जो कि प्रेम के वाह्य सौन्दर्य जनित 
बासनात्मक उद्दाम एवं Geos खल क्षणिक स्वरूप से सर्वथा रहित g | 
कालिदास का श्यूगार-चित्रण -- 

मेघदूत जहाँ एक ओर उत्तम उपजीव्य गीतिकाव्य, दूतकाव्य या सन्देश 
काव्य है, वहाँ वह दूसरी ओर सर्वोत्तम प्रकृति काव्य भी है जसा ऊपर के 
दिबरण से स्पष्ट हे । फिन्तु इन दोनों रूपों से भी बढ़कर उसका एक रूप 
और भी है, जिसे हम प्रेम काब्य, विरह काव्य या are काव्य भी कह 
सकते हैं, विरह और श्र गार प्रेम के ही स्वरूप है, इस तरह से यह एक प्रं म 
काव्य भी है, क्योंकि इसमें सर्वत्र चेतना चेतनात्मक पदार्थों में प्रेम ही झल- 
कता दिखलाई पड़ता है, सचेतन जीव ही नहीं, अचेतन प्रकृति उपकरणों को 
भी प्रं ममय दिखला£ट-पियी'फें,ऽन्िोभीयधकषिव्यक्िणिक्रिमाहीं, प्रकृति भी यहाँ 
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प्रेमरस में निमग्न दिखलाई गई है। प्रेम या श्गृगार के दोनों ही पक्ष, 
संयोग और वियोग या विप्रलम्भ, यहां देखे जाते हैं। यद्यपि मेघदुत विप्रलम्भ 
प्रधान ही श्र गार काव्य हे, जंसा कि अब तक के विवरण से प्रतीत होता है 
फिर भी, यहाँ विप्रलम्भ श्र गार के आधारभूत संयोग शगार की सरलता से 
कल्पना को जा सकती है, कवि ने भी प्रकारान्तर से संयोग के भी सुन्दर चित्र 
प्रस्तुत किये हें । यक्षिणी की वियोगावस्था में भी विरही यक्ष संयोगकालीन 
ओर भावी संयोगकालीन सुन्दर कल्पनाओं द्वारा मनोविनोद करता हुआ 
देखा जाता है और प्रकृति भी उसकी इन कल्पनाओं में उसका साथ देती है । 
विरही यक्ष, सहानुभूति प्रचुरा सहचरी प्रकृति में संयोग श्रगार का दर्शन 
कर अपने विरह जर्जरित मन को कुछ शान्त कर लेता है। प्रकृति के नाना 
विध उपकरणों में अपनी शिया के अंग प्रत्यङ्गों को देखकर वह अपने मन को 
वहला लेता है 

mmg चकित हरिणी प्रेक्षणे दष्टिपात॑ 

ववत्नच्छायां शशिनि शिखिनां बहुंभारेषं केशान्‌”? n 


मेघदूत के आरम्भ में, स्वाधिकारात्‌ प्रमत्त अतएव कुबेर द्वारा अभिशप्तः 
फलतः प्रियावियुक्त एक यक्ष, जब शाप के १२ महीने व्यतीत करने के fait 
अलकापुरी से दूर, रामगिरि के आश्रमों में एकाकी घम रहा था, तब उसने 
AURIS के अम्भ में आश्लिष्ट सानु मेव को देखा, देखते ही उसका 
प्रिया प्रेम उद्दीप्त हो उठा । मेध का प्रथम दर्शन, जव संयोगावस्था प्राप्त' 
सर्वथा सुखी भी मानव के चित्त को विश्वत कर देता है, तब प्रेममयी मा 
से वियुक्त और विवश उस एकांकी विरही यक्ष की मन, व्यि उस स 
कैसी हुई होगी, यह तो भुक्त भोगी ही जान सकते हैं। मेघालोके a ति r 
नोऽप्यन्यथादृत्ति चेत:। कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने CN cj = J 
निरुपाय यक्ष मेघ के सामने अपनी विवशता पर आ बहाना Gi । 
तक खड़ा सोचता रहा, कि इस स्थिति में उसे क्या करना zij lil देर 
जानता ही था कि वह पराधीनवृत्ति है, स्वेच्छा से नहीं ee रस, वह यह 
ही वह अपनी प्रिया से वियुक्त कराया गया है, अत: वह्‌ in a 
पूर्व स्वेच्छा से अपनी प्रिया से मिल नहीं सकता । इस प्रकार त अवधि के 
पर सोचते-सोचते जब उसकी विथोगव्यथा और तीब्र हो 08 शता 
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वह एक सच्चे प्रेमी की भांति अपना दुःख भूल जाता है, और अपनी विर- 
हिणी प्रिया के विषय में चिन्तित हो उठता है, और मन ही मन सोचने लगता 
है कि पुरुष होते हुए भो जब मुझे यह विरह व्यथा इतनी असह्य हो रही है 
तो उस कोमलाङ्गी अवला की क्या दशा होगी, उसका तो जीवन ही संशया- 
रूढ हो गया होगा, अत: अब अपनी चिन्ता छोड़कर, येन केनापि प्रकारेण 
अपनी प्रिया के प्राणों की रक्षा का कोई 


उपाय करना ही चाहिये, इस प्रकार 
बह “दथिताजीबितालम्बनार्थी” बनकर उसके पास सन्देश भेजने के लिये 
उत्सुक हो उठता है, पर अब सन्देश ले जाने के लिये मेघ के अतिरिक्त 
उसे कोई दूसरा व्यक्ति भी दिखलाई नहीं पड़ता, वह इतना प्रेम बिल्ल 
एवं कामार्तं हो उठता है कि उसे यह भी ज्ञान नहीं रहता कि अचेतन मेघ, 
जो कि “धूमज्योतिः सलिलमस्ताँ सन्निपातः” मात्र होता है, उसके सन्देह को 
उसकी प्रिया तक कैसे पहुँचा पायेगा, और अत्युत्सुकतावश वह मेघ को ही 
सन्देश वाहक बनाने का निश्चय कर लेता है, सच हैं camat हि प्रकृति 
कृपणाश्वेतना Acs” | 

इस प्रकार कवि ने यहाँ तक संक्षेप में अपने प्रेम काव्य की पृष्ठ-भुमि 
तैयार कर आगे प्रेम के दोनों ही पक्षों का सुन्दर चित्र अंकित किया है, 
और इससे यह भी सूचित किया है कि उसके प्रेम का स्वरूप उदात्त एवं 
निहँतुक है, और प्रिय सुख सुखित्व ही प्रेम का आदर्श है। 

यक्ष मेघ को सन्देश वाहक बनाने के लिये पहले उसे कुटज पुष्प अपित 
कर उसका स्वागत करता है और फिर उसे प्रसन्न जानकर उसकी प्रशंसा 
करता हुआ कहता है कि आप पुप्करावर्तक मेवों के लोक विश्रुत वंश में उत्पन्न 
हुये हो और देवराज इन्द्र के इच्छानुसार रूपधारी प्रधान सेवक हो, दुःख 
पीड़ित जनों की रक्षा करने वाले हो। जातं वंशे भुवनवि दिते पुष्करावतं 
कानां, जानामि त्वां प्रकतिपुरुषं कामरूपं गघोनः । सम्तप्तातां त्वमसि 
शरणम्‌” अतः ऐसे उत्तम जन से, मुझ जैसे दुःखी जन को, याचना करना 
सर्वथा उचित ही है, क्प्रौंकि “याञ्चा मोघा वरसघि गृणे नाधमे लब्धकामा" | 
इसलिये वह मेघ से कहता है--“तत्पयोद | प्रियायाः, सन्देशं में हर धनपति 
क्रोध विएलेपितस्य । गध्तव्या ते वसति रलका नास यक्षेश्वरणाम्‌ । यक्ष की 


रुह IS, SHOTS नहीं दिया तब यक्ष इसे 'मौन स्वीकृति 
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स्त्वस्प्रयाणानुरूप सन्देशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेम्‌” त्वत्प्रयाणानुरूपम्‌ 
से उसका तात्पर्य यह है कि वह मागं तुम्हारे लिये बडा ही सुगम होगा, जहाँ 
तुम्हें खाने, पीने, विश्वाम करने एवं मनोधिनोद के भी अधिकाधिक साधन 
उपलब्ध होगे, कोई कष्ट न होगा अपितु तुम्हें उत्तमोत्तम मनोमिनोदकारी 
दृश्य देखने को मिलेंगे, स्थान-स्थान पर तुम्हारा स्वागत-सत्कार होगा । इस 
प्रकार तुम अपनी प्रिया विद्युत के साथ, धीरे-धीरे अलकापुरो तक पहुँच 
जाओगे | 
इसी मार्ग निर्देश प्रसंग में वियोगव्यथित भी यक्ष, अपनी संयोगकालीन 
अनुभूत रंगरेलियों की भी याद करता है और उन्हें प्रकृति के उपकरणों पर 
आरोपित कर अपना मन वहलाव भी कर लेता हैं, इस प्रकार कवि ने यहाँ 
JA मेघ में प्रकारान्तर से प्रेम के संयोग पक्ष का भी चित्र प्रस्तुत कर दिया 
है, कवि के लिये यह उचित एवं आवश्यक भी था क्योंकि बिता संयोग के 
विप्रलम्भ की गहराई की सच्ची अनुभूति नहीं हो पाती । अतः साक्षात या 
असाक्षात्‌ रूप में, विरह काव्य में भी संयोग का चित्र आवश्यक होता है) 
इसीलिये यक्ष कहता हे कि हे मेघ ! जव तुम आगे बड़ोगे तब क्रुषकवनिताये' 
तुम्हें अपने श्र विलासानभिज्ञ प्रीतिस्निग्ध लोचनों से 
मानो वह तुम्हें पान ही कर जायेगी, नायिकाओं 
जाना तुम्हारे मनोविनोद का कारण होगा | 
“त्वय्यायत्तं कृषिफलमिति भ्र विलासानभिज्ञ: । 
५ प्रीतिस्निग्धै जंनपदवधू लोचन: पीप्रमानः ॥ 
आगे चलन पर आम्रकट तुम्हारा स्वागत 
मार्गश्रम खेद दूर करना, उसक्री चोटी पर f 
नायिका के स्तन के समान शोभित होंगे, फलतः देवदम्पती री 
शोभा को देखते ही रह जायेंगे गर्ने यास्यात्य मरमिथुन प्रक्षणी 
arai, मध्ये श्यामः स्तन इवभूव: शेखबिस्तारपाण्डु:'” आगे चलने पर तुम्हे 
सुप्रसिद्ध दशार्ण प्रदेश की राजधानी विदिशा नगरी मिलेगी जहाँ पहुँचने पर 
तुम्हें कामुकता का सम्पूर्ण फल प्राप्त होगा, क्योंकि वहाँ तुम त्वती नामिका 
के चञ्चल तरंग युक्त स्वादुजल के रूप में शरभङ्ग 
पान करोगे “तीरोवान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वाद 


युक्त नायिका के मुख का 
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इस प्रकार देखेगी कि 
द्वारा इतनी उत्सुकता से देखा 


त करेगा वहाँ तुम ठहर कर 
TATA करते हुये तुम प्रृथिवी 
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मिव पथोः वेत्रवत्याश्चलोम” विदिशा के पास ही तुम विश्राम करने के लिये 
उस नीचे: नामक पर्वत पर ठहर जाना, जो कि अपने शिलागृहों में आने वालीं 
ammai की अनेक त्रिध रति क्रीडाओं की गन्ध को सदा प्रकट करता रहता है 
अर्थात इस पर्वत की एकान्त कन्दराओं में यहाँ के नागरिक, पण्यस्त्रियो के 
साथ सदा रतिक्रीडा क्रिया करते रहते हैं, इस दृश्य से तुम्हारा अच्छा मनो 
बिनोद हो सकेगा “ a सोद गारिभि नौगराणा मुद्दामानि 
प्रथयति शिलावेश्मभि यो वनानि । आगे चलकर तुम्हें उज्जयिनी की रमणियों 
के चञ्चल कटाक्षों का आनन्द प्राप्त होगा “विद्या द्दाम स्कुरितचर्कितस्तत्न 
पौराङ,गनानां लोलापाळ गे येदि न रमसे लोचनं बंज्चितोऽसि” किन्तु जब तुम 
निर्विन्ध्या नदी पर पहुंचोगे तब तो तुम्हैँ बहाँ उस सरित रमणी से मिल कर 
नायिकोपभोग जैसा रति सुख प्राप्त होगा क्योंकि उस समय वह निविन्थ्या 
नायिका मदन परवशा नायिका के समान झमती हुई चल रही होगी और रति 
कामनावश नाभि प्रदर्शन कर रही होगी। “निविन्ध्याया: पवि भव रसाभ्यन्तरः 
सल्चिपत्य?? अब तक तुम्हारे विरह में वह कृशंगात्रा होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर 
रही होगी अतः तुम उससे मिल कर उसकी विरह कुशता को दुर कर देता | 
वस्तुतः यहाँ यक्ष अपनी संयोगकालीन दशाओं का स्मरण और अब इस समय 
विरहिणी यक्षिणी की दशा पर विचार कर इस प्रकार अपनी प्रेम भावना 
को व्यक्त कर रहा है । यक्ष यह संब कहता कहता इतना प्रेम विह्वल हो 
जाता है कि उसकी आँखों के सामने वही अपना संग्रोग कालीन चित्र दिख- 
लाई पड़ने लगता है, इसीलिये वह कहता है “यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लाति 
मंगानुकूलः शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाटकारः” वह मेघ से भी कहता 
है कि तुम भी जब थक जाओ तब वहाँ सुन्दरी स्त्रियों के चरणराग से अंकित 
भवनों में mian दूर कर लेना । गन्धवती नदी के जल में जलक्रीडा में रत 
रमणियों की श्रृंगार चेप्टाओं से प्रभावित वहाँ का वायु भी तुम्हें आनन्दित 
करेगा । इतना ही नहीं वहाँ की स्त्रियों का एक वर्ग जो कि रतिकालीन 
नखक्षतों से पीड़ित हो रहा होंगा, वह तुम्हें पाकर बड़ी प्रसन्नता से तुम्हारे 
ऊपर उद्दीपक वाटाक्षों से देख कर आनन्दित करेगा । अतः तुम इसके बदले 
जब वे अन्धेरे में अभिस्तार कर रही हों तब उन्हें तुम बिजली चमका कर्‌ 
मार्ग दिखला देना और इस प्रकार उनके अभिसार में सहायक होना । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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इस प्रकार के सग PIC के जनके क सिर aS AT में प्रकारा- 
न्तर से प्रस्तुत किये गये हैं । 

इसके बाद यक्ष मेघ से कहता है कि जब सर्वत्र इस प्रकार का मादक 
चातावरण तुम्हें मिलिगा तब तुम्हारे साथ ही विचरण शीला तुम्हारी प्रिया 
विद्युत्‌ भी इससे कंसे अछूती रह सकेगी अतः चिरकाल तक विलास करने के 
बाद जब वह श्रान्त हो जाये तब तुम किसी भवन बलभी पर रात्रि विश्राम 
कर लेना और पुनः प्रात: काल अपनी यात्रा आरम्भ करना “तां कस्याञ्चिद्‌ 
भवनवलभो सुप्तपारावतायाँ, da रात्रि चिरविलसनात्‌ शिक्नविद्युत्क- 
लव: ।” इसके आगे वढ्ने पर तुम्हें गम्भीरा सरिद्र पिणी नायिका अपनी 
चंचल चितवन से आक्कृष्ट करेगी, उस समय काम विवश होने के कारण 
उसका वस्त्र उसके आवरणीय स्थान से हट गया होगा और वह लज्जा 
वश उसे अपने हाथ से पकड़े होगी, जब तुम उसे इस रूप में देखोगे तब 
निश्चय ही ज्ञातस्वाद होने के कारण तुम उसे छोड़ न सकोगे क्योंकि “ज्ञात- 
स्वादो विवृतजधनां को विहातु समर्थः” इसी प्रकार पूर्वमेघ के शलोक संख्या 
५०, ५३, ५४, ५५ आदि श्लोकों में संयोग a के रंगीन चित्र देखे जा 
सकते हैं। इन संयोग कालीन स्मृति चित्रों के अतिरिक्त प्रेम परवश यक्ष, 
उत्तर मेघ में भी जहाँ विरहिणी यक्षिणी की दयनीय विरह दशा का ही 
प्रमुखतया चित्रण है, अपने विरहोत्तर भावी संयोगावस्था के आनन्दमय 
क्षणों की कल्पना करता है और इस प्रकार वह अपने मन को तो बहलाता 
ही हैं, विरहिणी यक्षिणी को भी आश्वस्त करता है । 


अलकापुरी मुक्ताजाल ग्रथित अलको को धारण करने वाली कामि 
समान ही है और यहां स्त्रियां पुष्पों से अपने को सदा अलंकत क्रिये रहती टै 
“मुक्ताजालप्रथित मलक कामिनीवाश्रवृन्दम्‌'” हस्ते लोलाकसन्न सलके चाल 
कुन्दानुविद्धम्‌” अलकापुरी के युवक और युवतियाँ सितमणिमय ary स्थलों 
पर जाकर कल्पवृक्ष TAT रतिफल मधु का सेवन करते हैं “आसेबस्ते 
मधु रतिफल कल्पवृक्ष प्रसुतम्‌” मन्दाकिनी के किनारे मन्दार aei की 
शीतल छाया में यहाँ की अमरप्राथिता सुन्दरी कन्याये कनकसिकता y 
मणियों से क्रीड़ा किया करती हैं। अलकापुरी की रमणियों के नीवी 
वन्धोच्छवश्षितशिथिल आवरणीय स्थल के वस्त्र को जब अत्यधिक रागवश 
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उनके प्रिय जन खींचने लगते हूँ तब gy वे सुन्दरियाँ रत्न प्रदीपौं को 
बुझाने का विफल प्रयास करती हूँ “ही मूढानां भवति विफल प्रेरणा चूर्ण 
मुष्टिः ।” 

वस्तुतः ये सब यक्ष की भावी संयोगवस्था के ही faa हैं जिनको वह 
अशी कल्पना कर रहा हैं। इसी प्रकार के संयोग श्र गार के अनेक रंगीन 
fra उत्तर मेघ के श्लोक ६, १०, ११, १२, १४, १०, आदि में भी देखे 
जा सकते हैं । 

संयोग के इन सरस वर्णनों द्वारा जहाँ एक ओर कवि ने Ha के मार्ग का 
सरसत्व एवं प्रयाणनुरूपत्व निदिष्ट किया है, वह हां उसने प्रकारान्तर से वर्णनीय 
विप्रलम्भ शगार के लिये सुदृढ़ पृष्ठभूमि भी तैयार कर दी है, जिसके कि 
आधार पर वह विरह वर्णन में तीव्रता ला सका है, बिना संयोग चित्रण के 
विरह चित्रण में अपेक्षित सरस अनुभूति नहीं हो पाती । कवि ने सचेतन 
ही नहीँ अचेतन भी प्रकृति पदार्थों में ऐसा प्रेममय वातावरण दिखलाया है 
कि मानो प्रेम व्यापार एवं रतिविलास के अतिरिक्त और कुछ है, ही नहीं, 
सब कुछ प्रेममय ही है। कवि ते संयोग श्रंगार की इस आधार भूमि पर 
विप्रलम्भ श्रृंगार का जो वर्णन किया है, उसका वर्णन गत पृष्ठों में किया जा 
चुका है। यहाँ इतना ही कथ्य है कि मेघदूत में संयोग और वियोग > गार 
सर्वोत्कृष्ट वर्णन है फिर भी इसमें प्रमुखता विरह वर्णन ही की है जैसा का 
कि गत शीर्षक में बताया गया हे । 

मेघदूत का आरम्भ ही विरह से होता है और वह्‌ अन्त तक चलता 
रहता है “कान्ता विरहगुडणा, अवलाविप्रयुक्तः स कामी'' कहकर कवि ने अपने 
काव्य का उद्देश्य पहले ही बता दिया है । प्रियावियुक्त यक्ष को विरहव्यथा 
व्यथित अतएव चेतताचेतन के विषय में प्रकृतिकृपण तो दिखलाया ही गया 
है, समस्त प्राकृतिक वातावरण को भी प्रेम विभोर श्यंगारिक चेष्टाओं से 
संयुक्त दिखलाकर उसकी इस विरहव्यथा को और भी अधिक तीव्र बना दिया 
गया हे । एकान्त शुच्य प्रदेश में रहने वाला प्रिरही भले ही आँख बन्द कर 
विरह के दिन व्यतीत कर ले पर जिस विरही के गास पास का समस्त चरा- 
चर जगत्‌ DAT रसाप्लावित हो ऐसे वातावरण में विरही कंसे जीवित 
रह सकता है, CORO fret Saga MAAC OMT की वात है, सम्पूर्ण 
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पूर्व मेघ में कवि का ऐसा हों gaia थत होता है| "शिर मेघ में जहाँ 
उसको विवश विरहिणी प्रिया रहती है, कवि ने वहाँ का वातावरण भी ऐसा 
श्र गारमय चित्रित किया है और यक्षिणी की विरहदशा का बड़ा ही दयनीय 
चित्र प्रस्तुत किया है । वस्तुतः रसानुकूल वातावरण प्रस्तुत करने में कालिदास 
का काव्य कौशल अनन्य साधारण हे । सम्पूर्ण काव्य में एक ही विप्रलम्भ 
श्रृंगार की तीव्रतम अनुभूति है। विप्रलम्भ श्छृङ्गार व्यञ्जना की प्रमुखत। होते 
हुए भी, उसकी पृष्ठभूमि के रूप में, प्रकृति के माध्यम से कवि ने जो संयोग 
Sg के सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये हैं, वे जहाँ एक ओर विरह की तीव्रतम 
अनुभूति में सहायक होते हैं वहाँ वे दूसरी ओर इस तथ्य की भी पुष्टि करते हुँ 
कि कालिदास की मानव भावनाय प्रकृति सौन्दर्य से अलग नहीं रह सकतीं । 
मेघदूत की वियोग श्रृङ्गार ब्पञ्जना में इतनी तीब्रता परिलक्षित होती है 
कि वह्‌ कहीं-कहीं करुण का भी स्पर्श करने लगती है, यक्ष मेघ से बार- 
बार यह कहता है कि वह अव्यापन्ना है । ऐसा मुझे विशवास है तुम भी उसे 
'अविधवे' कह कर सम्बोधित करना और कहना कि तुमसे मिलने की उत्कण्ठा 
में अब भी वह जीवित है अतः तुम भी ' शेषान्‌ मासान्‌ गमय चतुरो लोचने 
सोलयित्वा पश्चादावां विरहगणितं तं तमात्माभिलाष निर्वेक्ष्यावः परिणत 
शरच्चान्दिकासु क्षपासु” | इतना ही नहीं वह उसे विश्‍वास दिलाता हुआ 
कहता है कि हर रहन पर भी मेरा प्रेम कम नहीं हुआ है अपितु बढ़ा ही है, 
मिलनाशा में ही मैं जीवित हूँ । ° आ”. 
एतस्मान्मां कुशलिन मभिज्ञानदानाद्‌ विदित्दा, 
मा कौलीनादसितनयने मय्यविश्वासिनी भुः। 
Agag: किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा-- 
दिष्टे वस्तुन्युपचित रसाः प्रप्रराशी भवन्ति ॥ 
BEE 8 अह, भी कहता है a कि बह लौटकर मुझे भी प्रिया 
का सन्देश देकर सुखित करे “साभिज्ञातप्रहित कुशलं मंमापि प्रात: कुन्दप्रसव- 
शिथिलं जीबितं धारयेथाः’” | 
वस्तुतः यक्ष का विरह की इतनी तीव्र अनुभूति हुई हे कि 
नहीं चाहता कि जीवन में कभी किसी को प्रिय विरह का ऐसा 
पढ़े, इसलिये वह अपने सन्देश वाहक मेघ से भी कहता है “Ry 
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सखे विद्यता विप्रयोगः” यक्ष का मेघ से यही अन्तिम कथन है । इस प्रकार 
कवि ने कान्ताविरहगुरुणा से आरम्भ कर विप्रयोग में ही अपने विरह काव्य 
की anif अतः मेघदूत आद्योपान्त विप्रलम्भ श्रृङ्गार का काव्य हूँ 

र वियोग की इसमें इतनी तीव्रतम अनुभूति है जिसे पाकर सहृदय हृदय 
प्रेमाप्नावित होकर करुणाद्र हो उठता है, यही कवि का काव्य कोशल है 
और यही उसके कविता कामिनी-विलास होने का प्रमाण हे । 
कालिदास का काव्य सौष्ठव 

काव्य से सभी agai की आनन्दानुभूति होती है, पर यह काव्य क्या 

और इससे होने वाली आनन्दाभूति का भी क्या स्वरूप है ? इस सम्बन्ध 
में अद्यावधि मर्तेक्य नहीं देखा जाता है, इसको, जिसने जितना जिस रूप में 
समझा है, उसने उमे उतना ही उसी रूप में बताने का प्रयास किया हूँ, फलतः 
“Raefa हि लोकः” के अनुसार इस सम्बन्ध में अब तक सवसम्मत 
सिद्धान्त निर्धारित नहीं हो पाया है । वस्तुतः काव्य की आनन्दानुभूति वाणी 
का विषय हो भी नहीं सकती । काव्य के विषय में आज ही नहीं, भाचीन 
काल से विद्वानों के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण रहे हैं ! यद्यपि साहित्यवेत्ताओं ने 
काव्य की व्याख्या की है और उसको कुछ शब्दों को परिधि में बांधने का 
प्रयास किया है, पर वह समान्य सिद्धान्त का स्थान नहीं ले सका है । 

काव्य की आत्मा बया है जिस पर आनन्दानुभूति आधृत है ? इस विषय 

को लेकर भारतवर्ष में मुख्यतया पाँच सम्प्रदाय प्रचलित रहे हैं। आनन्द 
वर्धनाचार्य ने काव्यात्मा को ध्वनि या व्यडः ard बतलाया है, जब कि आचाये 


` विश्वनाथ ने रसात्मक वाक्य को ही काव्य माना है। कहीं स्मणीयार्थ प्रति- 


पादक णब्द को ही काव्य कहा गया है, तो कहीं विशिष्ट पद रचना हो काव्य 
की आत्मा है । इसी प्रकार भामह दण्डो आदि आचार्य यदि अलंकार को ही 
काव्य का सर्वस्व मानते है तो वक्रोक्ति जीवितकार वक्रोक्ति को ही काव्य 
की आत्मा मानने के पक्ष में हैं । इसी प्रकार सभी आचार्य अपने-अपने मत 
की पुष्टि में अनेक प्रमाण प्रस्तुत कर काव्य का सर्वस्व निर्धारित करते हैं, पर 
आज जो मत सर्घमान्य प्रतीत होता है जिसने कि अपनी काव्य परिभाषा में 
सभी अन्य मतों FF HPP A YASS Gallego मम्मर का काव्य 
लक्षण सम्बन्धी मत है। गम्मट के अनुसार दोष रहित, पर सगुण शब्दार्थ ही 
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काव्य है, जिसमें अलंकार यादे स्फुट न भी हो, तो भी वह काव्य कहा जा 
सकता है, पर उत्तम काव्य वही होगा जो व्यङ्गयाथ प्रधान हा, इस हृष्टि से 
रस और भाव सदा व्यङयाथं ही होते हैं. अतएव आचार्य मम्मट के अनुसार 
ध्वनि प्रधान अर्थात्‌ जिसमें रस और भाव ही प्रधान हों वही उत्तम काव्य 
होगा | 

कालिदास का भी काव्य Aga किसी बात को स्पष्ट Weal में कहने 
की अपेक्षा उसे सूचित, प्रतीतिगम्य अथवा ध्वनित करने में ही देखा जाता हैं, 
उनके HA में रस भाव व्यञ्जना का ही प्राधान्य है, फिर भी कालिदास 
किसी सम्प्रदाय विशेष के अनुयायी नहीं हैं, उनमें रस या भावपक्ष जितना 
उत्कृष्ट है उतना ही कला पक्ष भी है । 

वस्तुतः काव्य के दो प्रमुख पक्ष या अंग होते हैं--अनुभूति पक्ष और 
अभिव्यक्ति पक्ष, दूसरे शब्दों में इन्हें ही भावपक्ष और कलापक्ष कहा जाता 


है । इन्हीं दोनों पक्षों से मिल कर उत्तम काव्य की सृष्टि होती हैं। इन 
दोनों पक्षों में यदि कहीं एक पक्ष निवेल होता है उत्कृष्ट काव्य रचना 


नहीं हो सकती, उत्तम कवित्व के लिये दोनों ही पक्षों की उत्कृष्टता अपेक्षित 
है । कालिदास में ये दोनों ही पक्ष सबल हैं अतएव वे आज सर्वोत्कृष्ट कवि 
कहे जाते हैं । 

अनुभूति पक्ष--जिस कवि का अनुभूति. क्षेत्र जितना अधिक विस्तृत 
और व्यापक होगा, उसका कवित्व उतना ही अधिक हृदयग्रोही होगा, 
क्योंकि द्वितीय पक्ष अर्थात्‌ अभिव्यक्ति पक्ष का आधार अनुभूति पक्ष ही 
होता है, कवि अपनी हृदयगत अनुभूतियों का ही काव्यरचना में afa- 
व्यक्तीकरण करता हैं। काव्योचित अनुभूतियों के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र 
है, पर विशाल विस्तृत क्षेत्र से भी काव्योचित अनुभूतियों को वही व्यक्ति 
ग्रहण कर सकता हैं जो सहृदय एवं भावुक होता है। सभी ऐसा करने में 
सक्षम नहीं होते, लोक में अहृनिण घटित होने वाली अनेक साधारण सी 
घटनाओं को साधारण व्यक्ति देखता तो है पर भावुकता और सहूदयता 
के अभाव में वह उनसे कोई काव्योचित अनुभूति प्राप्त नहीं कर पाता, यदि 
कर भी ले तो अभिव्यक्ति क्षमता के अभाव में वह उसे काव्योचित पदावली 
में कह नहीं पाता, ag तो कवि हृदय में ही क्षमता हती है कि वह एक 
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साधारण सी घटना से भी प्रभावित हाकर FAA अनुभव प्राप्त करता 
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है, उसे बार-त्रार सोचता समझता और चिन्तन करता है और उस अनुभूति 
को काव्योचित पदावली में प्रकट करता है । इसी प्रकार प्रकृति के नानाविध 
उपकरणों को सूक्ष्म दृष्टि से देखकर कवि हृदय उनसे अनेक अनु भूतियां प्राप्त 
करता है, पक्षियों के कलरव, नदियों की कलकल ध्वनि में, शून्य में आच्छा- 
दित मेत्रों में, बिजली की चमक में, पशु पक्षियों की क्रीडा में क्या रहस्य 
छिपा है, इसे केवल कविहृदय ही जान पाता है, साधारण जन नहीं । प्रकृति 
के यही उपकरण कवि के लिये या कवि की अनुभूति और उसकी अभिव्यवित 
के लिये विषय प्रदान करते हैं । इसके अतिरिक्त कवि के लिये अनुभूति का 
क्षत्र साहित्य शास्त्र भी होता है, साहित्य शास्त्र के अध्ययन मनन एवं 


चिन्तन से भी कवि अनेक प्रकार की अत्‌ भूतियाँ प्राप्त करता है और फिर 
काव्य में उनका अभिव्यक्तीकरण करता है । 


लोक और प्रकृति से प्राप्त अनुभूतियाँ द्विविध होती हैं, एक ओर तो 
कवि लोक जीवन के वाहा अःचरणों, व्यवहारों एवं चेष्टाओं को देखकर 
हे अनुभव प्राप्त करता है कि किन और कसी परिस्थितियों में, किन और 
किस प्रकार के विषम अवसरों पर्‌, कौन और केसा व्यक्ति किस प्रकार 
का स्वभावतः या परिस्थितिवश कैसा आचार-व्यवहार या चेष्टा करता 
है अर्थात्‌ वह मानव जीवन की बाहरी गतिविधियों से एक प्रकार की 
अनुभूति ग्रहण करता है, वहीं बह दूसरी ओर यह भी अनुभव प्राप्त 
करता है कि विभिन्न सुखद या दुःखद परिस्थितियों में मानव के मनो 
भाव कब कंसा रूप धारण करते हैं अर्थात्‌ वह मानव के अन्तर्भेगत्‌ में 
प्रवेश कर अपनी gefaer से, विविध परिस्थितियोंबश उसमें उठने वाले 
भावों या मनोविकारों, उसकी अन्तश्चेतनाओं एवं अन्तर्भावनाओं से भी 
अनुभूति प्राप्त करता है । इसी प्रक्रार जब्र कवि अपनी चारों ओर फली 
प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करता है तब भी उसे द्विविध अनुभूतियाँ प्राप्त 
होती हैं, एक तो प्रकृति के वाह्य रूप से दूसरी उसके आन्तरिक रूप से, जब 
वह प्रकृति के अनेक विध अंग, नदी, पर्वत, मेघमाला, बिजली, वन, उपवन, 
मुद्र, पशु पक्षी आदि को देखता है तब वह उनके बाह्य सौन्दय से प्रभावित 
होकर अनुभुति तो प्राप्त करता ही है, पर जब बह इन प्रकृति उपकरणों पर 
अपनी सूक्ष्म ट्ट्प्टि CC 2 Prof. Satya Vrat, pnasti Ed प्न क्रो स्य को 


अन्तदर्शन एवं मनन करता है तब उसका यह अनुभुति क्षेत्र और भी अधिक 
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विस्तृत हो जाता है. तीसरा अनुभूति का क्षेत्र हे, साहित्यशास्त्र का अध्ययन 
कर गम्भीर मनन जिससे प्रत्येक कवि अनेक अनुभूतियाँ प्राप्त करता है 

sam: यही अनुमति का क्षेत्र है, श्रेष्ठ कवि के लिए इन विविध क्षेत्रों 
प्राप्त करना आवश्यक है । किन्तु, जेसा कि ऊपर बतलाया गया 
ति के क्षेत्र के इतने विस्तृत होते हुये भी, कोई ही कवित्व बीज रूप 
प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति ही इस प्रकार अनुभूति ग्रहण करने में समर्थ हो पाते 
Sei नही आँखें और कान तो सभी के होते हैं, पर वह चितवन तो और 
aaa काव्यानुभूति प्राप्त होती है, शिक्षित तो सभी होते हैं 
लो कवि मे ही होती है जिससे वह काव्योचित अनुभूति 
संसार में सभी कुछ है, पर उसे प्राप्त करने वाला कोई 


Ale 
al 
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म प्रतिक्षा सम्पन्न व्यक्ति थे और उन्होने परम्परागत 
उक्त त्रिविध 
अतएव उनकी 
कटी एक wa लोकानुभति मिलती है, वहाँ दूसरी ओर 
उल्ल कल्ल a निरीक्षण भी देखने को मिलता है और सबसे अधिक 
र परम्परागत शास्त्रों का अध्यथन, जहाँ से उन्होंने 
बनी ger के विद्ध वरिष संकेत ग्रहण किये हैं और फिर अपनी प्रतिभा 
Bete उन्हें aAa रूप प्रदान किया है। इस प्रकार कालिदास 
हु Gwe उड़ सक्त सर्वत्र सत्य है कि वे गहन शास्त्रीय ज्ञान एवं 
जल ee hese वाचनसाथ वाद्य एवं आन्तरिक लोक जीवन की 
Rie ree gags का संवल लेकर काव्य क्षेत्र में उतरे हैं और 
Ae की re wins एवं सफल अभिव्यक्ति धारा से भारतीय 
ET छो (>, पन्ठवित एवं विकसित किया 
की आट orn अनुभुति के कारण ही कालिदास का कवित्व क्षेत्र 
OO 7s है हि fsa प्रकार वे श्रव्य काव्य लिखने में सफल हुए हैं उसी 
व्हड # क्री । उनके दो महाकाव्य हैं- कुमार सम्भव 
॥ fon डोळी a भाल विकार मित्रम्‌ विक्रमो 
न ताकु, ये तीन उच्चकोटि के नाटक हैं, TAT 


GPL तो काव्यकर्ता का AEE निदर्शन हीं 
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अभिज्ञानशाकुन्तल तो विश्वविख्यात नाटक हे और वह आज भी नाट्यकला 
FE उदाहरण प्रस्तुत करता है। खण्डकाव्पों के अन्तर्गत उनका 
'मेघदूत' आज गीतिकाव्यों का उपजीव्य ग्रन्थ माना जाता है । 
महाकाव्यो में जीवन की विविध परिस्थितियों का चित्रण होता है, अतः 
महाकाव्य लिखने में बहो कबि सफल हो सकता है जिसने विभिन्न परिस्थितियों, 
मानव मन: स्थितियों और प्रवृत्तियों से पर्याप्त अनुभूत्यात्मक ज्ञान प्राप्त क्रिया 
हो, अपने ब्यापक अनुभूत्यात ज्ञान के कारण ही महाकवि कालिदास 
qain Aà सर्वोप्क्रण्ट महाकाव्य को लिखने में समर्थ हो सके हैं, इसी प्रकार 
नाट्यकला में भी वे अद्वितीय माने गये हैं । यद्यपि उनको रचनाओं में श्र ज्ञार 
की ही प्रधानता है, फलतः उनका मुख्य विषय सौन्दर्य और प्रेम-चित्रण हो 
[ है, तथापि महाकाव्य के लिये अपेक्षित अन्य cat का भी उनकी रचनाओं 
में सुन्दर परिपाक हुआ है Lada के दिलीप और सिंह के सम्वाद तथा इन्द्र 
और रघु के युद्ध वर्णन प्रसंग में वीररस की सुन्दर अभिव्पञ्जना देखी जा 
सकती है । रघुवंश के द्वितीय सर्ग के ५६, ६१, ६२, ८० आदि ए्लोको में 
अद्भुत तथा वात्सल्य की भी सुन्दर अभिव्यक्ति है । इसी प्रकार रघुवंश के 
अन्यत्र भी कई स्थलों पर अद्भुत रस की व्प्रञ्जना है, भयानक रस की 
अभिव्यञ्जना के लिए अभिज्ञान शाकुन्तल प्रथम सगे और रघुवंश पञ्चम 
सर्ग में कई स्थल देखे जा सकते हैं। करुण रस ती प्रायः उनकी सभी 
रचनाओं में स्थान-स्थान पर देखा जाता है । कुमार सम्भव के चतुर्थ सर्ग में 
रति विलाप के प्रसंग में तथा रघुवंश के अजविलाप के प्रसंग में करुण रस की 
मामिक अभिव्यक्ति, हुई है, करुण रस के ये उदाहरण द्रष्टव्य हैं :--- 
काम के भस्मीभूत हो जाने पर करुण क्रन्दन करती हुई रति कहती हे 
कि दीपक (काम) तो बुझ गया, किन्तु उसकी बत्ती (रति) अब भी धुधकार 
रही 


गत एवं न ते निवर्तते स सखा दीप इवानिलाहतः 
अह मस्य दशेव पश्य मामविसह्य व्यसनेन धूमिताम्‌ | Fo ४।२० 
विधिता pandana तनु माँ maaa विमुञ्चता । 
अनपायिनि daaa A गजभग्ने पतनाय वल्लरी ॥# BIR 
शशिना सह याति कोमुदी सह मेघेन तडित्प्रलीयते । 
प्रमदाः RRAN SRPNA PaRa Go ४।३३। 
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तनु पल्लवसंस्तरे यथा रचयिष्यामि तनु' विभावसौ ngo 0३४ 
इसी प्रकार इन्दुमती के आकस्मिक निधन पर विलाप करते हुये अज, 
उभी पुष्प माला को अपने गले में डालकर, जिससे कि इन्मदुती का निधन 
हुआ था, करुण परिदेवन करते हुए कहते हैं :-- 
afta यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति सास्‌ । 
विषमप्यसूत क्वचिद्‌ भवेद मृतं वा विष मीश्वरेच्छया । रघु०॥ 
विलाप करते करते अज के मूच्छित होकर गिर पड़ने पर, दोनों की 


इस दयनीय करुणा-प्लावित स्थिति को देखकर मानव ही नहीं पक्षी भी रोने 


लगते हैँ 
उभयोरपि पाश्‍श्वंवतिनां तुमुलेनार्त स्वरेण वेजिता: । 
विहगाः कमलाकराजयाः समडुःखा इव तत्र चुक्रुशुः ॥ रघु० ८३८ 
विललाप स AMIENS सहजाप्रप्यपहाय धोरताम्‌ | 
भप्तितप्तमयोडवि मार्दवं भजते केव कथा शरीरिष ।रघु० 
अनन्त वियोग से संतप्त हृदय अज सोचते हैं, कि रात्रि से वियुक्त चन्द्र 
और चक्रवाकी से वियुक्त हुए चक्रवाक को तो पुनमिलन की आशा रहती 
है 


हैं, अतएव वे इसी आशा से अपने विरह को सहन कर लेते हैं, 'गुवंपि विरह 
ga माशवन्ध: सह्यति’ किन्तु मुझे तो अब जीवन में प्रियतमा से मिलने 
की आशा ही नहीं है-- 
शशिनं पुनरेति शर्वरी दयिता saz पतत्रिणाम । 
इति तो विरहान्तरक्षमौ कथमत्पन्तगता न माँ दहेः । mp ५६ 
वह सोचता है कि इन्दुमती मेरे लिये प्रियतमा ही नहीं, अपितु मेरा सब 
कुछ थी, उसे मुझ से छुड़ाकर निर्दय दैव ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया है-- 
“गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधो । 
करुणा विमुखेन TAM हरता त्वां वद किनमे हृतम्‌ ॥ ८६७ 
इसी प्रकार न केवल अन्य रसों की ही अपितु सुन्दर आस्वाद्य भावों की 
भी कवि की रचनाओं में अभिव्यक्ति देखी जाती है । 
जहाँ तक श्रद्धार रस का प्रश्न है, इस क्षेत्र में तो कालिदास अद्वितीय 
हैं, श्रद्धार की दो, Wh TAAT एननक्षेशरण्क्ा, कालिदास ने 
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सर्वोत्तम चित्रण कियो है, वस्तुतः कालिदास श्रृङ्गार सौन्दर्य और प्रेम के 
ही कवि हैं । कालिदास के श्रृङ्गार का यह क्षेत्र इतना व्यापक है कि मानव 
ही नहीं समस्त चराचर जगत्‌ श्वृंगारमय देखा जाता है। गत शीर्षक 
'कालिदास का BIT चित्रण' में भे ही प्राकृतिक एवं मानवीय 
शृङ्गार के उदाहरण प्रस्तुत किये जा चुके हैं त वस्तुतः एक सरस मधुर 
प्रेम काव्य ही तो है और थङ्गार का आधार यही प्रेम है, अतः मेघदूत को 


यहाँ पुनरुद्धत करने की आवश्यकता नहीं, उनकी अन्य रचनाओं से अवश्य 
कुछ स्थल देखे जा सकते हैं । 

कुमार सम्भव के तृतीय सर्ग में, जब कामदेव बसन्त के साथ शिव समा- 
धिस्थल तपोवन में पहुँचता है तब वहाँ समस्त चराचरात्मक वातावरण 
श्युद्ञारमय हो उठता 

gagat दिश मुष्णरश्मौ गन्तुः प्रवृत्ते समयं विलङष्य । 

दिग्दक्षिणा गन्धवहं मुखेन व्यलीकनिःश्वास मिवोत्ससर्ज ॥ 

मधु fete: कुसुमंकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवतमानः । 

sear संस्पर्शनिमोलिताक्षं भुगीसकण्डूयत कृष्णसारः ॥। 

ददो रसात्‌ पङकजरेणृगन्धि गजाय गण्डूषजलं करेणुः ॥ 

अर्धोपभुक्तेन दिसेन जायां सम्भावयामात रथाङ गनामा | 

पर्याप्त पुष्प स्तवकस्तनाभ्यः स्फुरतूप्रवालोष्ठमतो ह्राभ्यः । 

लतावधूभ्यस्तरवोऽप्यवापु धिनस्रशाखाभुजबन्धनाति । 

जहाँ प्रकृति की यह स्थिति है वहाँ मानव के संयोग एवं वियोग श्रङ्खार 
की क्या स्थिति होगी यही सोचा जा सकता है, कुमारसम्भव का अष्टम सग 
संयोग शगार का अत्युत्तम उदाहरण है । वियोग चित्रण के लिये उत्तर 
मेघदूत एवं रघुवंश का अष्टम एवं चतुर्देश सर्ग देखा जा सकता है । कालिदास 
स्त्रीहृदय के इतने कुशल पारखी हैं कि ऐसा प्रतीत होता हैं कि कवि ने 

सके अन्तर में प्रवेश कर मानो उसकी सभी भाव प्रकाशिनी आङ्गिक चेष्टाओं 

का ही नहीं, उसकी परिस्थित्यनुकूल १रिवतित होने वाली सभी मन स्थितियों 
का भी सूक्ष्म निरीक्षण कर लिया हो, इसीलिये वे कहते है -- 

“स्त्रीणा माद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि Bas, annaa: कुघुमसहश 
प्रायशो ganat सय: पाति प्रणयि gai विप्रयोगे रुणद्वि' सम्भोगं बा 
हृदयरचितारम्भ Gla Prei Aaien गनानां विनोदाः 


WSS ) 
कालिदास कोप्स्मीऱ्हूपंम/चिथेत्रक्क मिती महो" अमिक aie रण उनकी 


रचनाओं से उद्धृत किये जा सकते हैं । 

इस प्रकार लोक जीवन की वाह्य और आन्तरिक अनुभूति के बल 7 
कालिदास ने विविध रसों एवं भावो की सफल अभिव्यक्ति की है, प्रकृति 
सम्बन्धिनी उनकी अनुभूति कितनी गहरी एवं व्यापक है, इसके सुन्दर से 
सुन्दर उदाहरण गत पृष्ठों के “कालिदास का प्रकृति चित्रण” शीर्षक में देखे 
जा सकते हैं, जो कि कालिदास के प्रकृति प्रेम और प्रक्ृति के सुक्ष्म निरीक्षण 
के परिचायक हैं । इसी प्रकार परम्परागत शास्त्रों के अध्ययन और मनन के 
द्वारा कालिदास ने जो अनुभूति प्राप्त की हे, उसके भी इनकी रचनाओं में 
अनेक उदाहरण देख जाते हैं यह उनको गास्त्र ज्ञान जन्य अनुभूति का ही 
फल है कि उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, आदर्श और धर्म, तप, त्याग 
आदि के उत्तमोत्तम चित्रण मिलते हैं जो कि कवि के एतद्‌ विषयक अगाध 
ज्ञान के परिचायक हैं, उनकी रचनाओं में ऐसे कुछ उदाहरण देखे जा सकते è 
“सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवा शोचनीया सम्वृत्ता (शा० च० सर्ग) “धूमा 
कुलितहृष्टेरपि यजम।नस्य पावक एवा हुति: पतिता” अ० शा० चतु० सग । 
दु खशीले तपस्विजने कोऽम्यर्थ्यंताम्‌ । गुरु रूपस्थितः, आचारं तावत्‌ प्रति 
पद्यस्व । इत: सद्योहुता ग्नीन्‌ प्रदक्षिणी कुरुष्व । वेतानास्त्वां qaqa: पावयन्तु | 
उदकान्तं स्निग्धो जनोनुगन्तव्य इति श्रूयते । भाव स्थिराणि जननान्तरसौ 
हदाति । विज्ञाप्यता भुपाध्यायः सोमरातः अमूनाश्रमवासिनः श्रौतेन ति धिना 
सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितु मर्हति । अभिनव सम्मार्जनसश्रीकः सन्नि हित 
amaga शरण मालिन्दः ॥ अनिर्वणनीयं RATA, स्वाधीनकुशलाः 
सिद्धिमन्तः । तपोवन सथ्बधितोऽनभि्ञोऽयं जनः कंतवस्य ! वल्मीका ग्रनिम- 
aga, प्राणानामलिलेन वृत्ति रुत्रिता । अथ विधि मवसाय शास्त्रहष्टम्‌ 
रघु? । योगेनान्ते तनु-त्यजाम्‌ । रघु०। मुनेः त्रिविध तपस्तत्‌ । Fo To | 
ana यित्वा विधिदद्‌ विधिज्ञ: । कुमार सम्भव | 

इसी प्रकार के अनेक उदाहरण उनके शास्त्र ज्ञान के सम्बर 
किये जा सकते हैं । महाकवि कालिदास ज्योतिष, नीति शास्त्र 
विषयों के पूर्ण ज्ञाता थे । 

मेघदूत में, यद्यपि विषय के सीमित होने के कारण 
सर्वतोमुखी लोकानुध्षृततिएकी् Spo rat Pha 


न्ध में प्रस्तुत 
स्त्र आदि अनेक 


कवि को, अपनी 
पाया है, तथापि 
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एक प्रेममय खण्ड काव्य के रूप में उसने अपनी लोकदर्शन जन्य अनुभूतियों का 
बड़ा ही सुन्दर परिचय दिया है। राम गिरि से अलकापुरी तक के लम्बे मार्ग 
में पड़ने वाले वनों, उपवनों, नगरों, राज प्रासादों, पर्वतों, नदियों, पशुपक्षियों, 

व मन्दिरों आदि का तो कवि ने बाह्य रूप से वर्णन किया ही है, पर उसने 
अपनी लोकानुभूति के आधार पर यहाँ के निवासियों के आवार-विचारों एवं 
समयानुकूल उनकी चेष्टाओं तथा उद्योगों एवं कार्यव्यापारों का भी निर्देश 
किया है। साथ ही उनके अन्तर्गतं सूक्ष्म भावों की भी व्यञ्जना की है, 
अतएव सीमित होते हुये भी कबि को लोकदर्शन जन्य अनुभूति बड़ी ही व्यापक 
एवं गहरी प्रतीत होती है, अन्त: प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण के साथ-साथ मान- 
चीय भावों की भी उन्हें अपूर्वे अनुभूति है, वे जानते हैं कि किस समय, किन 
फारणों से मानव हृदय में किस प्रकार के भावों का उदय होता है और वह 
कैसी चेष्टा करता है ? कपको के परिश्रमों का फल मेघों पर निर्भर रहता है, 
खेतों में काम करने वाली कृषक aa मेघो की प्रतीक्षा करती रहती हैं, अतएव 
यक्ष कहता है कि हे मेघ जव तुम माल क्षेत्र के ग्रामों पर होकर जाओगे तब 
भोलीभाली वे कृषक aaa तुमको प्रीतिस्निग्ध नेत्रो से देखने लगेंगी amad 
कुषिफलमिति अभ्रूविलासानभिज्ञ: प्रतिस्तिग्धे: ज॑तपदवधलोचने: पीयमानः । 
इसी प्रकार TA तुम आम्रकूट पर्वत पर पहुँचोंगे तब तुम्हें वहाँ वे निकुञ्ज 
मिलेंगे जहाँ पर वनचर asà रति क्रीडा किया करती हैं “वनचरवधूभुक्त 
REN मुहूर्तम्‌” और नीचे: पर्वत की रति परिमल से सुगन्धित शिलाओं 
फो भी देखोगे “यः पण्पस्त्रीरति परिधलोद्गारिमि नागराणा मुद्दामानि 
प्रथयति शिलावेश्मभि यो वनानि'' इन वर्णनों से ऐसा प्रतीत होता है कि 
मानो कबि ने स्वयं इन स्थानों पर जाकर वहाँ के निवासियों को इन चेष्टाओं 
को स्वथं अपनी आंखों से देखा हो । इसी प्रकार उद्यानों में पुष्प चयन काल 
में धूप से सन्तप्त स्त्रियो के विषय में कवि कहता है “गण्डस्वेदापनयनरुजा 
qara फर्णोत्वलानां छायादातात क्षण परिचितः पुष्पलावी पुखानास्‌ ' उज्जयिनी 
से तो कवि का विशेष प्रेम है ही, अत्तएव उसने agi के विलासी जोवन का, 
नदियों और मन्दिरो का सुस्दर बर्णन किया है जो कि उसके लोकदर्शन का 
परिचायक है । इसी प्रकार कवि ने अपनी मानवीप्र भावनाओं की अनुभूति का 


भी अच्छा UIC EG or सतहि Eel शज्ञारिक भावों 
की ही अधिक व्यञ्जना है, पर इससे यह अवश्य ज्ञात होता है कि कवि ने 


gi 
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मानव gaa की कितनी गहरी अनुभूति प्राप्त की है वह जानता है कि वियोगी 
प्रेमी का हृदय मेघदर्शनकाल में केसा व्यथित हो उठता है, इसीलिये तो 
वियोगी यक्ष “अन्तर्वाष्पश्चिरमनुचरो राज राजस्य दध्यो” और कवि कहता 
है “मेघालोके शति सुखिनोऽप्यच्यथावृत्तिचेतः, कण्ठाश्लेषप्रणयिनि जने कि 
Gag रसंस्थे”। कालिदास की अनुभूति है कि कामार्तजन चेतनाचेतन का भेद 
न कर सबके ही सासने दीन बनकर याचना करने लगता है, जैसा कि यक्ष 
अचेतन मेघ से सन्देश ले जाने की याचना करता है । कवि का अनुभव है 
कि वर्षाकाल अधिक उद्दीपक होता है, अतः दूर स्थित भी वियोगी मेघोदय- 
काल आने पर अवश्य अपनी प्रिया पत्नी से मिलता है । कः aag विरहवि- 
घुरां त्वप्युपेक्षत जायाम्‌” किन्तु पराधीन व्यक्ति ऐसे समय में भी नहीं मिल 
पाता और दूर पड़ा ही तड़फता रहता “न स्यादन्योषप्यहुभिव जनो यः परा- 
घीन वृत्तिः” पराधीन वियोगी को जव अन्य कोई उपाय नहीं मिलता तब वह 
किसी भी प्रकार अपना प्रेम सन्देश तो अपनी प्रिया के पास पहुँचा ही देना 
चाहता है, जिससे उसकी वियोगिनी उके विषय में आश्वस्त हो सके 
वियोगिनी के लिये प्राप्त प्रिय सन्देश अर्धमिलन के समान ही सुखकर होता 
हैं “कान्तोदन्तः सुहृदुपनतः सङ्‌ गमात्‌ किञ्चिन: | कालिदास ने बियोगिनी 
के हृदय को टटोल कर यह जान लिया हैं कि वह अति कोमल होता है 
और वियोग काल में शीघ्र नष्ट भी हो सकता है, पर आशा के बन्धन में 
बंधा हुआ वह स्थिर रहता है “आशाबन्धः कुसुमसहशं प्रायशो we गनानां 
सद्य: पाति प्रणमि हृदयं विश्रयोगे रुणद्धि” कालिदास को, स्त्रियों के हाव भावों 
की तथा उनकी विलास क्रियाओं एवं तत्कालीन चेष्टाओं की गहरी अनुभूति 
है, वे जानते हैं कि स्त्रियाँ अपना प्रथम मणय प्रस्ताव वचनों द्वारा नहीं अपितु 
बिलास चेष्टाओं द्वारा प्रस्तुत करती हैं “स्त्रीणा माद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि 
प्रिथेषु” कवि को यह भी अनुभूति है कि स्त्रो की विरह कृणता दूर करने का 
एकमात्र उपाय प्रिय मिलन z a है और उसकी रतिजन्य खिन्नता प्रियतम की 
चाटुकारिकता से ही दूर होती है “काइ येनत्यजति विधिना स 
पाद्यः ।” यद्र स्त्रीणां हृरति सुरत ग्लानि सङ गानुकूल: 


नामक 
किया गया 


शीर्षक में वियोगी हे वेट प SR 
क विषयक अनुभूति 


है, उन उदाहरणों से यह स्पष्ट है 
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बड़ी ही व्यापक है | इसी प्रकार उक्त 'प्रकृति चित्रण” शीर्षक में यह देखा जा 
सकता है कि कालिदास ने मेघदूत में अपनी प्रकृति विषयक बाह्य एवं आन्त- 
रिक प्रकृति की कितनी गहरी अनुभूति प्राप्त की थी, जिसका उन्होंने यहाँ 
चित्रोपम वर्णन किया है । 

इसके अतिरिक्त कवि की लोकदशैन जन्य अनुभूति का परिचय हमें उनकी 
मेघदूत तथा अन्यत्र प्रयुक्त सूक्तियो में भी देखने को मिलता है, कवि की ये 
सुक्तियाँ जहाँ एक ओर उनके अर्थ गाम्भीर्य, एवं नीतिज्ञता की परिचायक हैं, 
चहाँ इनसे दूसरी और कवि के अगाध पाण्डित्य का उसकी नीति व्यवहार 
कुशलता, व्यञ्जकता एवं स्वाभाविकता का भी परिचय मिलता है। ये सभी 
सूक्तियाँ नीति, “लोक व्यवहार और' जीवन की विविधताओं से सम्बन्ध 
रखती हैं, कवि की ये सूक्तियाँ किसी वर्ग विशेष से सम्बद्ध न रहकर सभी के 
लिये समान रूप से उपयोगी हैं और यह प्रमाणित करती हैं कि कवि ने लोक 
जीवन से कितना गहरा अनुभव प्राप्त किया था। अर्थान्तरन्यास, दृष्टान्त 
आदि अलंकारो का सहारा लेकर लिखी गई ये सृत्तियाँ, राजनीतिक रहस्यों, 
सामाजिक मान्यताओं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारों तथा स्वाभाविक 
मानवीय चेष्टाओं एवं उनके आचार-विचारों को प्रकाशित करने वाली ल 
इनमें कवि की भाषा विषयक समाहार शक्ति एवं व्यञ्जना पटुता का भी 
दर्शन होता है, साथ ही ये सूक्तियां स्वाभिमान को महत्ता, सहनशीलता, 
शरणागतवत्सलता, मित्रता, कतंव्यपरायणता, उदारता आदि सद्वृत्तियों को 
भी प्रकाशित करती हैं और मानव कल्याणपरक हैं, इनमें कालिदास की 
व्यापक एवं गहरी लोकानुभूति है । 

निम्नलिखित कुछ सूक्तियाँ द्रष्टव्य हैं--- र 

१, क्लेशः फलेन हि पुन नेवतां विधत्ते । कुमार सम्भव । ५।८६ 
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ga प्रकार कालिदास की व्यापक एवं गहरी अनुभूति के फलस्वरूप उनकी 
रचनाओं में विविध रसों एवं भावों तथा गधुर व्यंजनाओं, प्रकृति तथा मानव 
के बाह्य एवं अन्तर्भावनाओं का चित्रण तथा शास्त्रीय अभिज्ञता देखी जाती 
है, यह अनुभूति पक्ष ही उनकी कृतियों में प्रधान है, और इसी की प्रधानता 
के qias कवि माने जाते हैं । 

5 पक्ष-अनृभूति पक्ष या भाव पक्ष के प्रधान या सबल होते 
हुये भी यदि किसी कवि में अभिव्यक्ति पक्षया कला प दुर्बल होता है तो 
उनका कवित्व स्पृहणीय नहीं हो सकता, बिना अभिव्यक्ति पक्ष की सफलता 
के काव्य में न' तो प्रभावोत्पादकता ही आ पाती है और न प्रेपणीयता al, 
अतः अभिव्यक्ति की काव्य में उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि अनुभूति 
की । वस्तुत: ये दोनों ही पक्ष काव्य के लिये अनिवार्य है। इस दृष्टि से 
कालिदास की रचनाओं में अनुभूति पक्ष की सफलता के साथ-साथ अभिव्यक्ति 
पक्ष की भी उत्कृष्टता है। इन दोनों ने मिलकर ही उनकी रचनाओं को 
इतना लोकप्रिय बनाया है । उनके अभिव्यक्ति पक्ष की विशेषता इस रूप में 
देखी जा सकती है । 

मोलिकता--कालिदास की रचनाओं का कथानक यद्यपि परम्परागत 
पुराणेतिहास ग्रन्थों से लिया गया है, और कवित्व के लिए महृषि वाल्मीकि 
ही उनके आदर्श हैं तथापि उनकी रचनाओं में मौलिकता है, पुराने परम्परागत 
कथानक को भी उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल से एक नवीन रूप में प्रस्तुत 
कर एक काव्योचितं रूप प्रदान किया है, उदाहरणार्थ यद्यपि अभिज्ञान 
शाकुन्तल का कथानक महाभारत से लिया गया है तथापि कवि ने उसे सर्वथा 
नवीन रूप में प्रस्तुत किया है, कुछ पात्र भी यद्यपि महाभारत के ही पाल्न हैं, 
तथापि शवून्तला में उनकी सर्वथा नवीन रूप में अवतारणा की गई है, इस्री 
प्रकार उनके महाकाव्यो का भी कथानक और पाल्न यद्यपि परम्परा प्राप्त हँ 
तथापि कालिदास की रचनाओं में उन्हें काब्योचित रूप देकर नवीन वना दिया 
गया हे, इसी प्रकार भावों की अभिव्यक्ति में भी कवि की शैली सर्वेथा 
मौलिक है, उसी भाव को अन्य कवियों ने जिस रूप में व्यञ्जित क्रिया है, 
कालिदास की रचनाओं में वही भाव एक संत्रंथा नबीन शैली में अभिव्यक्त 
हुआ हे, अतएव उसमें मिक Gatien Met Shade aeh है, वस्तुतः 
उनकी अभिव्यञ्जना शैली सर्वथा मौलिक है । कहा जाता है कि मेघदूत का 
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केथानंक रामायण के हनुमत, सन्देश से लिया गया है, अर्थात्‌ कालिदास को 
सेघदूत के प्रेम सन्देश का बीज रामायण की उस घटना से प्राप्त हुआ है, जिसमें 
हनुमान्‌ को दूत बना पर वियोगिनी सीता का अन्वेषण करने को भेजा गया 
है और मेघदूत का यह श्लोकांश “इत्याख्याते पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा” 
So Ño yor इसी ओर संकेत भी करता है, और यह सत्य ही प्रतीत होता 
है कि कालिदास को मेघदूत लिखने की प्रेरणा इसी प्रसंग से प्राप्त हुई होगी, 
किन्तु दोनों घटनाओं और दोनों की काव्य शैलियों तथा भावाभिव्यञ्जना में 
कितना महान्‌ अन्तर है यह तो सुधीजन जानते ही हैं। उक्त स्थल से संकेत 
प्राप्त करके कालिदास ने इस काब्य को सर्वथा एक नवीन रूप में प्रस्तुत 
किया है, जिसे चाहे हम दूतकाव्य कहें चाहे सन्देशकाव्य, चाहे प्रेमकाब्य कहें 
और चाहे प्रकृतिकाव्य, कालिदास को अनन्य साधारण प्रतिभा ने इसे सर्वथा 

एक मौलिक रूप प्रदान किया है । इससे सभी विद्वान्‌ सहमत हैं । 


व्यज्जना--महाकवि कालिदास के अभिव्यक्ति पक्ष की सबसे बड 
विशेषता व्यञ्जनात्मक शैली में है । वस्तुतः काव्य का सर्वस्व रस और भाव 
ही होता ह जो कि सदा व्यङ्गध ही होते हैं, अभिधेय कभी नहीं, अतः 
व्यञ्जना के अभाव में उत्तम काव्य की सृष्टि हो ही नहीं सकती, कालिदास ने 
अपनी इसी मान्यता के अनुसार अपनी सभी रचनाओं में व्यञ्जनात्मक शैली 
को अपनाया है। साधारण जन और कवि की उक्ति में इतना ही अन्तर होता 
है, यदि काव्य में व्यञ्जना न हो तो फिर वह उत्तम काव्य कोटि में नहीं रखा 
जा सकेगा । इसी व्यञ्जना के सहारे कालिदास ने अपनी रचनाओं में 
अत्यल्प शब्दों में मानवीय भावनाओं के विशाल चित्र प्रस्तुत किये हैं, गम्भीर 
से गम्भीर भाव को कवि ने थोड़े से शब्दों में प्रकट कर अपनी भापा सम्बन्धी 
समाहार शक्ति का भी परिचय दिया है । व्यञ्जना का प्रयोग जितना कालि- 
दास की कृतियों में मिलता है, उतना अन्यन्न नहीं देखा जाता । कुमार सम्भव 
के उस स्थल पर जहाँ कि देवषि नारद, पार्वती जी के पिता हिमालय से 
उमा और शिव के विवाह के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे, और पावती जी 
भी वहीं अपने विवाह के सम्बन्ध में वह वार्तालाप सुनती हुई नीचे मुख किये 
हुये बेटी थीं, कवि ने उस समय उनके हृदयगत भावों की कितनी सुन्दर 
व्यञ्जना की है "इतिः ofaga rasigon लोलाकमलपदाणि 
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गणयामास पार्वती” siegu यहाँ कवि ने केवल इतना ही कहा है कि पार्वती 
जी नीचे मुख किये हुए नील कमल के पत्तों को गिन रही थीं किन्तु इस 
कथन से कवि ने उनके स्वाभाविक कन्याजनोचित लज्जा भाव की, शिव के 
ति उनके अगाध प्रेमभाव की तथा अपने हृदय के आनन्दातिरेक के गोपन 
की प्रवृत्ति की बड़ी ही सुन्दर व्यञ्जना की है । ऐसी ही सुन्दर भाव व्यञ्जना 
उस स्थल पर भी देखी जाती है जहाँ भगवतो पार्वती दर्पण में अपने मुख को 
देखकर और अपने ही रूप पर विस्मित होकर भगवान शिव के समीप 
पहुँचने में आतुर हो रही हैं “आत्मान सालोक्य स शोभमान मादशंविस्बे 
स्तिमितापताक्षी, हरोपयाने त्वरिता वभूव स्त्रीणां प्रियालोकफलो हिवेपः ।, 
२२ भगवती पार्वती जब तपोवन में भगवान्‌ शिव के सामने उपस्थित हुई तब 
भगवान्‌ शिव ने उनके ऊपर अपनो हृष्टि डाली ' हरस्तु किञ्चित्‌ परि लुप्त- 
धैर्यश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्दृराशिः । उमा मुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास 
विलोचनानि | ३।६७। इस साधारण से कथन से कवि ने यहाँ पावेती जी के 
अधर सौन्दर्य, शिव के प्रति उनके पूर्वानुराग की तीव्रता और साथ ही 
भगवान, शिव की जितेन्द्रियता की सुन्दर व्यञ्जना की है । इसी प्रकार 
“निनिन्दतरूपं हृदयेन पार्वती” इस कथन से कवि ने इस भाव की व्यञ्जना 
की है कि स्थायी प्रेम प्राप्त करने के लिए भौतिक रूप सौन्दर्यं ही पर्याप्त 
नहीं है, इसके लिये तप और त्याग का होना आवश्यक है, इसी प्रकार 
पञ्चम सर्ग में 'स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः” श्लोक द्वारा कवि ने पावंती 
के अंग प्रत्यज्गों के अपूर्व लावण्य की सुन्दर व्यञ्जना की है। रघुवंश 
महाकाव्य के १४।६१ शलोक “वाच्यस्त्वया मद्वचनात्‌ स राजा” से कवि 
ने राजा पद से यह श्यञ्जना की है कि वस्तुतः राम केवल राजा हैं वे 
पति रूप में मेरे साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सके हैं। रघुवंश 
इन्दुमती स्त्रयम्त्रर के अवसर पर उपस्थित राजाओं की चेप्टाओं का 
वर्णन करते हुए कवि ने अनेक सुन्दर व्यञ्जनायें की gl अभिज्ञान 
शाकुन्तल में तो अनेक छोटे से छोटे वाक्यों द्वारा कवि ने अनेक सुन्दर 
भावों की व्यञ्जना की है, मिदर्शनार्थ--अधे लब्धं नेत्रनिर्वाणम्‌ । पावकः खलु 
वचनोपन्यासः, | श्रतं श्रोतग्पम्‌ आदि वाक्य देखे जा सकते हैं, मेघदूत में तो 
ऐसे अनेक स्थल हैं, ggir Bagara Shai CERT की है, 


। 
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उदाहरणाथ ae गत शापक पठन हुँ । काव ने इसी व्यञ्जना वत्ति का 


आश्रय लेकर विविध रसों, भावों और विशेषत: TER और प्रम की कुशल 
च्यञ्जनाकी है। 

वेदी रीति--कालिदास की यह विशेषता भी उनके उत्कृष्ट कवित्व 
को परिचायक है, उनकी सभी रचनाओं में वेदर्भी रीति का कुशल प्रयोग 
हुआ है, इसी लिए कालिदास के विषय में कहा जाता है कि aai रीति 
सन्दर्भे कालिदामः विशिष्यते” आचार्य दण्डी ने तो कालिदास की रचनाओं 
में वैदर्थी रीति का प्रयोग देख कर यह कहा हे कि "लिप्ता मधु द्रवेणासने 
यस्य निविवशा गिरः । तेनेदं aed बेदर्स' कालिदासेन दशितम्‌” आचार्य दण्डी 
के अनुसार वेदर्भी रीति की seat महाकवि कालिदास ने ही सर्वप्रथम 
क्रो थी । इस बंदर्भी रीति में माधुर्य व्यञ्जक शब्दों के द्वार ऐसी ललित 
पदावली की रचना होती है, जिसमें सभासों का अभाव हो अथवा थोड़े से 
छोटे-छोटे समास हों माधुर्यच्ञ्ञकै aot रचना ललितात्मिका । अवृत्ति रल्पवृत्ति 
चा बेदर्भी रीति रिष्यते । अर्थात वैदर्भी रीति में कोमल सरस मधुर वरणो 


का ही प्रयोग किया जाता है, फलतः पदावली लालित्य पूर्ण होती है जिसमें 
कर्णकटु शब्द नहीं प्रयुक्त होते है और न लम्वे-त्रम्बे दीबंकाय समासों का ही 
प्रयोग होता है, ada प्रासादिकता रहती है अतएव ऐसी काव्य रचना सरल 
सुबोध एबं मधुर होती है, वहाँ भाव और भाषा सभी स्पष्ट रहते हें । बैदर्भी 
रीति के प्रयोग के कारण ही कालिदास की कृतियों में न कृत्रिमता है और न 
क्लिष्टता, न पांडित्य प्रदर्शन की भावना है और न वर्णनों की अतिरण्जना | 
ad रीति के प्रयोग के कारण ही उनकी भाषा अति सरल सुबोध एवं 
प्रवाहमयी है, जिससे अर्थाद बोध में कोई कठिनाई नहीं होती। | ; 

अलंकार योजना--कालिदास की रचनाओं में यद्यपि अनेक 
का प्रयोग हुआ है पर कवि स्वयं अलंकारवादी नहीं है, उसकी रचना के 
प्रवाह में जो भी जहाँ अलकार स्वत: आ गये हैं वही प्रयुक्त हुए हुँ अर्थात 
उनकी रचनाओं में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है, प्रयत्न साध्य नहीं, 
जैसा कि हम उनके saad अलंकृति युग के कवियों में देखते हैँ । शब्द 
लंकारों में कवि ने अनुप्रास का ही यन्न-तन्न स्वाभाविक रूप में प्रयोग किया 
है, यमक जंसे बुद्धिसाध्य अलंकार बहुत ही कम प्रयुक्त हये 


pale हैं, यहो स्थिति 
श्लेष और agers कचि अपन ऐसे अलंकारो के 


के अलंकारों 


i 
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प्रयोग में बुद्धि वैभव का ही अधिक चमत्कार देखा जाता है, हृदय पक्ष का 
नहीं और पाठक को भी ऐसे प्रयत्न साध्य अलंकारों में काव्यारसानुभूति नहीं 
हो पाती । अर्थालकारो में कालिदास की समस्त रचनाओं में साहश्य मूलक 
अलंकारों का ही अधिक प्रयोग है, वुद्धिप्रधान विरोध मूलक अलंकार कम ही 
प्रयुक्त हुये हैं। उपमा के प्रयोग में तो कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि माने ही जाते 
हैं, किन्तुअनुप्रास अर्थान्तरन्यास दृष्टान्त निदर्शना उत्प्रेक्षा अप्रस्तुत प्रशंसा 
काब्यलिङ्ग आदि अलंकार भी उनके काव्यो को अलंकृत करते हैं। मेघदूत में 
भी अनेक अलंकारों का स्थान स्थान पर सुन्दर प्रयोग है, इसी प्रकार उनकी 
अन्य रचनाओं में भी । उनकी इस विशेषता को देखने के लिए उपयुक्त 
“कालिदास की अलंकार योजना” शीर्षक द्रष्टव्य है । 

इसके अतिरिक्त उनकी अभिव्यक्ति का वैशिष्टय उनके छन्दों के स्वर 
माधुर्य में देखा जा सकता है, यद्यपि उनकी रचनाओं में अनेकविध छन्दों का 
प्रयोग है तथापि कालिदास के, वसस्ततिलका शिखरिणी वंशस्थ मालिनी 
मन्दाक्रान्ता उपजाति आदि छन्द ही प्रिय छन्द हैं । 


उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि काव्यक्षेत्र में कालिदास अद्वितीय कवि 
हैं, कालिदास के समान दूसरा कवि नहीं हुआ है, विद्वानों ने उनके कवित्व 
की प्रशंसा में अनेक सूक्तियाँ कहीं हैं जो कि उनके कवित्व के वेशिष्टय़ 
की परिचायक हैं, कुछ सूक्तियाँ इस प्रकार हूँ 

भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः । 
प्रियाङ्कपालीव विमर्दहृद्या न कालिदाप्तादपरस्य वाणी । 
ख्यात: get सोऽपि च कालिदासः शुद्धा सुधा स्वादमयी च यस्य । 
निर्गतासु न बा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीति मंधुरसाग्द्रासु मञ्जरी व्विव जायते | 
मेघदूत का मेघमाग-- 

‘Haga’ में रामगिरि से लेकर अलकापुरी तक का मार्ग बतलाया गया 
है । काब्यगत प्रकृति चित्रण की दृष्टि से तो यह मेघ मार्ग कालिदास के 
सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण का परिचायक है ही, पर साथ ही यह कालिदास 

इतना ही नहीं, यह कवि की 
i} 
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कल्पनाशत्ति तथा उनकी मनोगत भवनाओं की भी Mh! करता है । रामगिरि 


(00 ) 
ae Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 
वह पहाड़ी हे जहाँ पर विरही यक्ष अपने विरह के दिन व्यतीत करता है, और 
यहीं बहू मेघ को देख कर उससे अपनी प्रिया यक्षिणी के पास सन्देश ले जाने 
की याचना करता है इसी सन्दर्भ में वह उसे अलकापुरी का मार्ग भी बत- 
लाता है जहाँ यक्षिणी निवास करती है, यह उनके द्वारा निदिष्ट मार्ग सीधा 
साधा स्थल मार्ग नहीं है अपितु मेघ के जाने योग्य तत्प्रयाणानुरूप ही मार्ग 
है, जिसमें पर्वत और नदियाँ अधिक ही पड़ती है और ये आकाशगामी मेघ 
के मार्ग के लिए सुगम एवं उसके विश्राम और भोजन के लिए भी उपयुक्त 
हैं, पर्वेतों पर वह थकने पर विश्राम कर सकता है और बरस जाने पर खाली 
होकर नदियों से जल भी भर सकता है । मार्ग में पड़ने वाले नगरों, प्रासादो 
ग्रामो, मन्दिरों आदि का बीच-बीच में वर्णन है वह भी मेघ के प्रयाण.नुरूप ही 
है क्योंकि इनसे स्थान-स्थान पर उसे मनोरञ्जन के साधन प्राप्त होंगे, जिससे 
वह श्रान्ति का अनुभव न कर सकेगा और ललकापुरी तक पहुँच जायेगा । 
रामगिरि की. जहाँ से मेघ प्रस्थान करता है, भौगोलिक स्थिति के विषय 
में अब तक अनेक अनुसंधान किये गये हैं पर विद्वानों में अब तक मतँक्य नहीं 
पाया जाता है । मेघदूत के कई टीकाकारों ने तो, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लि- 
नाथ का अनुसरण करते हुए रामगिरि को चित्रकूट पर्वत या उसका एक 
भाग ही मान कर सन्तोष कर लिया है, क्योंकि मल्लिनाथ ने रामगिरि को 
चित्रकूट का एक पर्यायवाची शब्द मानकर रामगिरेश्चित्रकटस्याश्रमेष' 
लिखा है । किन्तु Wage में यक्ष ने मेव को, रामगिरि से अलकापुरी तक के 
जिस ant का निर्देश किया है, उससे रामगिरि को faase पर्वत मानने की 
की बात संगत नहीं होती है । यक्ष कहता है कि तुम इस स्थान से अर्थात 
रामगिरि से उत्तर की ओर मुख करके आकाश मार्ग में आगे बड़ जाओ 
“स्थानादस्मात्‌ सरसनिचला दुत्पतोदङ मुखः ख म्‌ ।पु०मे०१४ इसके बाद तुम 
मालवक्षेत्र से होते हुये रेवा नदी को पार कर दशार्ण प्रदेश तक उत्तर की ही 
ओर बढ़ते जाना | इस कथन से तो स्पष्टतः यह प्रतीति होता है कि राम- 
गिरि की स्थिति निश्वयज्ञ: इन स्थानों से दक्षिण की ओर रहो होगी, चित्रकट 
तो इनकी विपरीत दिशा अर्थात, उत्तर दिशा में पढ़ता है, यदि चित्रकट से 
वह उत्तर दिशा में जाये तब तो वह पुनः रामगिरि पर ही पहुँच जायेगा 
अतः: रामगिरि चित्रकूट नहीं हो सकता । तब इसकी स्थिति कहाँ होगी ? 
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यह विचारणीय है। इसे पर विचार करते हुय कुछ विद्वानों ने इसको स्थिति 
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रामगढ़ की पहाड़ियो के बीच जो कि छोटा नागपुर के समीप में है, बतलाई 
है किन्तु यदि मेघ यहाँ से भी उत्तर की ओर चलता है, तब भी आम्रकूट 
पर्वत दशार्ण, विदिशा आदि उसके मार्ग में नहीं पड़ेंगे जहाँ होकर ही यक्ष 
हारा उसका मार्ग निर्धारित किया गया है अपितु ये स्थान उसके मार्ग से 
पश्चिम की ओर ही छूट जायेंगे, इस बीच कहीं भी मेघ के मार्ग को वक़ होना 
या करना Aaga में नहीं बतलाया गया ठै, जब कि आगे चल कर यक्ष ने 
उसे स्वयं अपने मार्ग को वक्र कर उज्जयिनी जाने को कहा है, इससे स्पप्ट 
है कि रामगढ़ की पहाड़ियों में कहीं रामगिरि को स्थिति नहीं हो सकती । 
साथ ही यहाँ यह भी विचारणीय है कि आगे चलकर कवि ने, जो इस राम- 
गिरि की अन्य विशेषताओं को बतलाया है, वे भी यहाँ अर्थात्‌ रामगढ़ की 
पहाड़ियों में अथवा चित्रकूट पर नहीं मिलती जैसे “जनकतनया स्तानपुण्यो 
दकेषु अर्थात्‌ वहाँ कोई ऐसा सरोवर होना चाहिये डिसमें स्नान कर भगवती 
जानकी जी ने उसे पवित्र बना दिया हो, स्निग्धच्छायातरुषु अर्थात्‌ वहाँ 
स्निग्धच्छाया वाले वृक्ष भी होने चाहिए “रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु” 
अर्थात्‌ उस पर्वत की मेखलायें राम के चरणों से चिह्नित होती चाहिए, 
स्नानादस्मात्‌ सरस निचुलात अर्थात्‌ इस स्थान पर सरस निचुल के 
वृक्ष भी होने चाहिये, धातुरागैः शिलायाम,' अर्थात्‌ यह ऐसा भी स्थान होना 
चाहिए जहाँ पर रंगीन धातुओं से विरही यक्ष शिला पर अपनी प्रिया का 
faa भी बना सके, कवि द्वारा इस रामगिरि की बताई गई ये विशेषताय न 
तो चित्रकूट पर ही मिलती है और न रामगढ़ क्री पहाड़ियों पर ही, अतः अब 
विचारणीय है कि रामगीरि की स्थिति कहाँ होगी । रामायण और रामकथा 
से सम्बद्ध ग्रन्थों में रामगिरि का उल्लेख नहीं मिलता, चित्रकूट पर निवास के 
समय वहाँ राम के निवास का उल्लेख अवश्य है, पर ऐसा भी तो सम्भव नहीं 
कि राम पुरे वनवास काल में चित्रकूट पर ही बने रहे हों निश्चय ही इस 
बीच उन्होंने अनेक स्थल सुविधानुसार बदले होगे, वे चित्रकूट से रामगिरि पर 
भी गये होगे, कवि का रामगिरि कोई कल्पित स्थान नहीं हो सकता 'कहों.. न 
कहीं उसकी स्थिति अवश्य रही होगी । इस सम्बन्ध में यद्यपि विद्वानों ने 
इस स्थान को खोजने का प्रयास किया है, पर कोई न कोई विसंगति 
वहाँ भी रह जाती है, अत: अब भायः सभी विद्वान रामगिरि को रामटेक 
पहाडी से जी कि नागपुर से उत्तर (व में कुछ मील की दूरी पर स्थित है, 
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अभिन्न मार्नत है अवीतअजि भि ही उस seer INPI नाम 
प्रसिद्ध था, यहाँ से मेघ का उत्तरी मार्ग भी काव्यानुसार ठीक बन जाता 
अर्थान्‌ यक्ष द्वारा वतलाये गये दशाणं विदिशा आदि सब यहाँ से ठीक उत्तर 
ही पड़ते हैं, यहाँ प्राय. वे सभी बिशेषतायें भी मिल जाती है जिन्हें यक्ष ने 
बतलाया है, क्योंकि इस पहाड़ी पर (अब भी एक सरोवर है जहाँ भगवती 
जानको ने स्नान कर उसे पवित्र बना दिया होगा, इस पहाड़ी पर राम सीता 
लक्ष्मण की मूर्तियों वाले अनेक मन्दिर भी है, इसकी मेखलायें भी चि ad हैं 
और यहाँ पर गेरू के रंग की लाल चट्टानें भी देखी जाती हैं, बहुत कुछ 
सम्भव है कि विरह पीड़ित यक्ष इस पर्वतीय गेरू से अपनी प्रियतमा का चित्र 
बनाता हो। “त्वामालिख्य प्रणयक्‌पितां धातुरागैः शिलाया” आज भी यह 
स्थान एक तीर्थ स्थल माना जाता है अत: रामटेक को ही रामगिरि मानना 
अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है, प्रायः विद्वान्‌ ऐसा ही मानते हैं। इस 
पहाड़ी पर अव भी छायादार वृक्ष हैं, सम्भव है, उस समय निचुल के वृक्ष 
भी रहे हों । 
यक्ष कहता है क्रि इस पर्वत का आलिङ्गन कर और इससे विदा लेकर 
तुम सीधे उत्तर की ओर चलोगे तो सर्व प्रथम तुम्हें माल क्षेत्र मिलेगा ag 
तुम इम प्रकार जल वरसा करना जिक्षसे कि वहाँ की भूमि हल चलाने से 
सुगन्धित हो जाय, और बरसने के कारण जव तुम हल्के हो जाओ तब पुनः 
Waa से उत्तर की ओर चले जाना । सद्यः सोरोत्कषण सुरभि क्षेत्र meg 
ama, किञ्चित्‌ पश्चात्‌ ब्रज लघगति सूं य एवोत्तरेण (Ro Ño १) ma- 
क्षेत्र--यद्यपि टीकाकारो ने इसका अर्थ कोश आदि के अनुसार उन्नत स्थल, 
शैल प्राय उच्चभूमि, उन्नत भूतल, या मालास्य उन्नत भूमि स्थित क्षेत्र आदि 
किया है जिससे इसकी न तो भौगोलिक स्थिति का पता चलता है और न 
इसकी विशेषता का ही । वस्तुतः 'माल' एक पठार विशेष है जो मालवा पठार 
के दक्षिण पूर्त का भाग है । वस्तुतः पठार वह भूमि होती है जो कि पर्वत श्वंख- 
लागों की समाप्ति पर मैदान से संलग्न पर मैदान की अपेक्षा पर्याप्त ऊँचाई 
पर समतल होती है । समतल होने से यह कृषि योग्य भी होती है, मेघदत में 
इसी मालाख्य पठार का उल्लेख किया गया है, यह नर्मदा घाटी के आ।प्रकूट 
पर्वत और रामगिरि के मध्य में फला हुआ था, वर्षा के जल से fa ञ्चित 
होने के कारण EAEri aA Nh थेट ९१97१" पठार दूर तक फैला 
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हुआ था इसी के अन्तर्गत अवन्ती, विदिशा दशार्ण आदि नगर एवं इसके ही 
आस-पास वेत्रवती, शिप्रा, गम्भीरा, चर्मण्वती रेवा आदि नदियाँ थीं, अतएव 
उस समय मेघ मर्ग (मानसून) से सिञ्चित हो [रण यह क्षेत्र कृषि 
योग्य तो रहा ही होगा, साथ ही gari से आवेष्टित 
होने से यहाँ का प्राकृतिक हश्य भी वडा ही गा, अतएव कवि ने 
इस प्रदेश का बिस्तृत वर्णन किया है, उज्जयिनी से तो कवि का विशेष लगाव 
था ही। 
यक्ष कहता है कि इसके बाद ही उत्तर की ओर आम्रकूट पर्वत मिलेगा, 
जिस पर तुम विश्राम कर सकते हो “बक्ष्यत्यध्व भस परिगतं सानुमातान्रकूटः 
(qo में १७) कबि ने १७, १८ १६ इन तीन श्लोकों में इस आम्रकूट पर्वत 
का वर्णन किया है । इस पर्वत के नीचे से ऊपर चोटी तक पके हुये आम्रवन' 
होंगे और इसकी सबसे ऊ ची चोटी पर जब जल भरति श्याम मेघ छा जाता 
होता होगा तब वह प्रथिवी नायिका के उठे हुये स्तन के समान जान 
पड़ता होगा जो मध्यमान में श्याम और शेपविस्तार में पाण्डुवर्णं होगा । इस 
पर प्रायः ग्रीप्मकाल में दवाग्नि लग जाती होगी और इसकी तलहटियों के 
ऊजों में बनचरों की स्त्रियाँ घूमती रहती होंगी | यद्यपि नाम साम्यवश कुछ 
विद्वानों ने आम्रकूट को अमरकण्टक से अभिन्न माना है और इसे ही मेकल 
भी कहा है पर वस्तुतः इसकी स्थिति माल पठार के उत्तर में होने से अमर- 
कण्टक इससे पर्याप्त दूरी पर पूर्व की ओर पड़ता है । अतः ये दोनों एक नहीं 
हो सकते, क्योंकि कवि ने इस आम्रकूट के बाद विन्ध्यपाद (सतपुड़ा) की 
चट्टानों पर बहती हुई रेवा (नर्मदा) नदी का उल्लेख किया है । अतः ATH- 
कूट को अमर कण्टक नहीं, अपितु विन्ध्याचल के सतपुड़ा पवत माला से युक्त 
दक्षिण पूर्व को ओर कोई पर्वत gar ही मानना उचित हे । 
इसके बाद उत्तर की ओर जाते हुये मेघ को विन्ध्य पाद अर्थात विच्ध्प्रा- 
चल का दक्षिणी प्रदेश जो wager पर्वत माला के नाम से प्रसिद्ध है, पर 
फैली हुई रेवा अर्थात्‌ नर्मदा नदी मिलेगी, यह नमदा बिन्ध्यपाद की ऊंची- 
नीची चट्टानों पर बह रही होगी । "रेवां व्रक्ष्पस्युपल विषमे विन्ध्यपादे विशी- 
णाम्‌ qo में १६ । रेवा या नर्मदा नदी का भारत की पवित्र नदियों में स्थान 
है, यह नदी अमरकण्टवळंे माला SHAME NIAC AA की ओर 
लगभग्र १००० मील तक बहकर भड़ौंच के पास एक खाढ़ी में गिरती है । 
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सम्भवतः इसीलिये रेवा का दुसरा नाम मेकल कन्यका भी है। इसे सोमो 
भद्वा, भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बाद इसका प्रवाह क्षेत्र विस्तृत हो 
जाता है, इसके दोनों किनारों पर पर्वत श्रेणियाँ दूर-दूर तक चली जाती 
हैं, कालिदास ने इसका प्रयोग अपनी अन्य रचनाओं में भी किया है, रामा. 
यण में भी इस नदी का उल्लेख है, कई स्थानों पर इसके किनारे घाट और 
देव मन्दिर भी बने हैं। इसके उद्गमस्थान पर इसका जल बड़ा ही स्वच्छ है 
और यह पवित्र नदी है । यक्ष कहता है कि तुम इस नदी से जल भरकर 
आगे बड़ना । आगे आने वाले पर्वतों पर तुम विश्राम करके "कालक्षेपं ETAJ 
रमौ पवते पर्वते ते” जब तुम और आगे बढ़ोगे तो दशार्ण प्रदेश में पहुँचोगे । 
दशाणं---रामायण किध्किन्धा काण्ड के अनुप्तार तो यह एक नगर का नाम 
प्रतीत होता है, पर यह कवि कालिदास के अनुसार यह एक राज्य ही था 
जिसकी राजधानी विदिशा आधुनिक भिल्सा थी । यह राज्य वेत्रवती आधु- 
निक बेतवा नदी के तट पर स्थित था | वस्तुतः मालवा पठार के पूर्वी भाग 
में यह राज्य फैला हुआ था जिसकी राजधानी विदिशा प्राचीन काल में 
व्यापार की केन्द्र थी । राजनीतिक हृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण मानी जाती थी । 
इसका वर्णन अन्यत्र भी कवि की क्रृत्तियों में देखा जाता है, इस दशा णं राज्य के 
पश्चिमी भाग में अर्थात्‌ मालवा पठार के पश्चिम की ओर अवन्ती राज्य था 
जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी । इसकी पूर्वी सीमा पर चेदि मगध एवं 
उत्तरी सीमा पर कोशल वत्स आदि राज्य रहे होंगे। आज कुछ लोग दशार्ण 
प्रदेश को मालवा प्रदेश में वर्तमान छत्तीसगढ़ जिले का प्रदेश मानते हैं। कवि 
ने लिखा है कि यहाँ के फुले हुये केवड़ों से यहाँ उपवन पीताभ प्रतीत होते 
हैं । ग्राम मन्दिर कौवों आदि के  घोसलो से पुर्ण रहते है, पकी हुई जामुनों से 
यहाँ जामुन वृक्ष सुशोभित रहते हैं । यहाँ की वेत्रवती या वेतवा नदी के तट 
पर ही amo की राजधानी विदिशा है । बेतवा और भिल्सा की चर्चा ऊपर 
की जा चुकी है । वेत्रवती नदी दशार्ण प्रदेश होकर बहती है, यह विन्ध्य पर्वत 
श्रेणियों से निकल कर दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग ५०० मील तक बहती 
हुई हमीरपुर जिले के समीप यमुना नदी में गिरती है । यह एक प्रसिद्ध नदी 
हैं, विदिशा इसी के किनारे पर है यह साँची, ओरछा, झाँसी आदि प्रसिद्ध 
नगरों से हीकरःबहती'है। PAEST ARER कविते विदिशा और 
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वैत्रवती का एक साथ उल्लेख किया है अतः स्पष्ट है कि विदिशा वेतवा के 
तट पर ही स्थित थी । 

आगे यक्ष कहता है कि वेत्रवती तथा विदिशा पार करके तुम नीचे: 
नामक पर्वत पर पहुँचोगे “नीचेराख्वं गिरिसधिवसेस्तत्न विश्वाम हेतोः” 
नीचे: गिरि के सम्बन्ध में विद्वानों की मान्यता है कि कालिदास ने बेतवा 
और विदिशा के तुरन्त बाद हो नीचे: गिरि का उल्लेख किया है और यह भी 
बतलाया है कि इस पर्यत के पापाणग्रहों में यहाँ के नागरिक वाराऊ गनाओं 
के साथ विलास क्रीड़ा किया करते थे । इस उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता हैं 
कि यह कोई छोटी पहाड़ी रहो होगी, उस समय इसमें पापाणगृह भी होंगे 
और विदिशा के समृद्ध नागरिक यहाँ विलास क्रीड़ा के लिए आते होंगे, अतः 
यह ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत उदयगिरि पहाड़ी का ही कोई छोटा भाग 
रहा होगा और यह विदिशा के पास ही कुछ ही दूरी पर स्थित होगा । इसक 
नाम aaa नहीं मिलता । अतः प्रतीत होता है कि कवि ने स्वयं इस पहाड़ी 
को यह नाम दिया होगा, और वह भी इसलिये कि यह पहाडी बहुत ही 
ऊंची न होगी और इसमें कुछ गुप्त कन्दरायें भी रही होंगी । यह नाम सर्वथा 
कल्पित ही ज्ञात होता है । इसके आगे मेघ को नीचे: गिरि पर कुछ विश्राम कर 
आगे वन नदी के किनारे पहुंचना है, यह नदी इस पर्वत के समीप ही होगी । 
यद्यपि मल्लिनाथ ने वन नदी का अर्थ साधारणतया उस वन में बहने वाली 
अन्य नदियों से किया है पर ऐसा ठीक नहीं जान पड़ता, क्योंकि कालिदास ने 
मेघदूत में विशिष्ट नदियों का ही वर्णन किया है, छोटी मोटी साधारण नदियों 
का नहीं, अतः यह qaad भी वहीं उस समय बहने वाली कोई विशिष्ट नदी 
ही रही होगी, सम्भवत: इसी लिए विल्सन ने, वननदी के स्थान पर नगनदी 
पाठ ठीक मानकर इमे वेगवा के पश्चिम में बहने वाली पार्वती नदी बतलाया 
है । इस प्रकार मेघदूत के २७वें श्लोक तक मेव का मार्ग रामगिरि से चल कर 
उत्तर की ओर ही सीधा बढ़ता गया है जिसमें sa कहीं दूसरी दिशा की ओर 
नहीं gear पड़ा है । 

इसके बाद थश कहता है कि अब उसे कुछ टेढ़ा मार्ग अपनाना ITT 
जिससे कि वह उज्जयिनी का दर्शन कर सके “वक्त: पन्था यद्यपि भवतः 
प्रत्थितस्योत्तरांशां सोधोत्स ss प्रणय विमुखो area ज्ञ दञ्जविन्पाः” दननदी 
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यह मार्ग शड? उसे उतर दिशा को छोड़कर अब पश्चिम की और 
मुड्ना पड़ेगा, क्योंकि उज्जयिनी दिशाला अथवा आधुनिक उज्जैम उस समय 
तत्कालीन sata (पश्चिमी मालवा) राज्य की राजधानी थी, और यह 
शिप्रा नदी (चम्बल की सहायक नदी) के तट पर स्थित शी । यह नगरी उस 
समय की प्रसिद्ध नगरियो में एक थी, उस समय यह नगरी जैसा कि इसके 
विशाला नाम से प्रतीत होता है, वैभव शालिनी थी, धर्म, व्यापार और राज- 
नीति का केन्द्र भी थी, यहाँ पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मन्दिर भी था, 
ea उद्यान एवं विस्तुत विपणि पथ भीथे। कालिदास का इस' नगरी 
से घनिष्ट सम्बन्ध प्रतीत होता है, इसी लिये उन्होंने इसका विशेष वर्णन 
किया है और अपने उपास्य देव महाकालिश्वर की संध्या आरती आदि का 
भी वर्णन किया है और मेघ को भी eer मार्ग होते पर ही यहाँ भेजा है। 
जन श्रुतियों के आधार पर कालिदास के आश्रयदता यहीं के निवासी थे, 
अतएव कालिदास इससे चिर परिचित प्रतीत होते हैं। उज्जयिनी, नितिन्ध्या 
नदी के पूर्व भाग में दूरी पर स्थित थी इसलिये मेघ का उत्तरा faga मार्ग 
इस नदी के पश्चिम की ओर से था अतएव उज्जथिनी जाने के लिये मेघ 
को निविन्ध्या नदी को पार केरन। पड़ा हे । निश्निन्ध्या नदी विन्ध्य श्रेणी से 
निकल कर मालवा पठार में बहती है, यह चम्बल नदी की एक सहायक नदी 
ही है और वेतवा नदी के पश्चिमी भूभाग में प्रवाहित है । इसी को प्रमवश' 
किन्हीं विद्वानों ने काली सिन्धु कहा है। जवकि काली सिन्ध या सिन्ध एक 
दूसरी ही नदी है जिसका भी कालिदास ने आगे प्रथक उल्लेख किया Ej “zait 
लिये सम्भवतः मल्लिनाथ ने 'असाबत्तीतस्य सिन्धु: के स्थान पर तामतीतस्य 
सिन्धुः Hg को प्रामाणिक माना है किन्तु fafs और सिन्धु दोनों भिन्न 
भिन्न नदियाँ हुँ यह सिन्धु नदो aaar पठार में आजभी विद्यमान है और 
काली सिन्धु नास से प्रसिद्ध है। यह भी चम्बल नदी की एक सहायक नदी i 
कालिदास ने निविन्ध्या का उल्लेख श्लोक २९ तथा हि è 

३० में प्रथक प्रथक किया हे । इसके बाद मेघ क 
है “प्राप्या वन्तीमुद्यनवःथाकोबिदग्राम वृठान्‌ ३१ न्न 
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वासवदत्ता उज्जयिनी के राजा प्रद्योत की पुत्री थी । इस अवन्ति प्रदेश 4 
प्रवेश करके ही मेघ को इसकी राजधानी उज्जयिनी को जाना था जहाँ उसे 
महाकलिश्वर महादेव के मन्दिर में संध्या आरती में .भाग' लेना था। यह 
उसे गन्धवती नदी की सुगन्धित वायु के सेवन का भी अवसर मिलेगा “धूतो- 
ma कृषलयरजोगस्धिथि गस्थदत्याः ३६॥ ग॑न्धवती नदी उज्जयिनी के समीप' 
प्रवाहित शिप्रा नदी की ही एक सहायक शाखा प्रतीत होती है । महाकालेश्वर 
का मन्दिर और उसका उद्यान इसी के तट पर स्थित प्रतीत होता है, और 
इसीलिये इस छोटी नदी का भी इतना महत्व प्रतीत होता है, बिकसित 
कमलों एवं युवतियों के इसमें स्नान करते समय धुले हुये अंग राग से इसका 
जल सुगन्धित था अतएव इसे गन्धवती कहा गया है । इसके बाद उज्जयिनी 
से सीधे मार्ग पर चलकर मेघ गम्भीरा नदी के तट पर पहुँचेगा “गम्भीरायाः 
पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्ने” गम्भीरा नदी भी गन्धवती के समान शिप्रा 
नदी की हो एक शाखा प्रतीत होती है, जो उज्जयिनी के ही समीप बहती 
होगी । महाकवि कालिदास ने सम्भवतः अपनी रसिक प्रकृति के अनुसार ही 
इस छोटी सी नदो का भी एक विलासिनी कामिनी की भाँति चित्रण किया 
है “तस्याः किञ्चित्‌ फरधृतमिव प्राप्तवानी रशाघम्‌ ४४ । वस्तुतः गन्धवती 
और गम्भीरा तथा शिप्रा ये सब नदियाँ चम्बल नदी की ही सहायक नदियाँ 
हैं, इसका कवि ने ही नहीं, अन्यत्र भी forar नदी का उल्लेख मिलता है, यह 
पवित्र पौराणिक नदियों में एक प्रसिद्ध नदी थी, आधुनिक उज्जैन के पास 
अब भी यह नदी वर्तमान है । कहा जाता हे कि शिप्रा नदी शिप्र नामक 
सरोवर से निकली थी, मत्स्य पुराण में इसकी कथा मिलती है । यहाँ से आगे 
चलकर मेघ को देवगिरि पर पहुचना हे जहाँ पर स्कन्द अर्थात्‌ स्वामिका- 
तिकेय का प्रसिद्ध मन्दिर है । “नीचे वस्पित्युपजिगलिषो dagi गिरि ते yy” 
कवि ने अग्निम दो श्लोकों में भो देवगिरि पर स्कन्द देव की स्थिति का वणन 
किया है । अतः प्रतीत होता है कि उस समय यह एक पवित्र तीर्थे स्थल रहा 
होगा । यह देवगिरि झांसी के दक्षिण में स्थित आधुनिक देवगढ़ से अभिन्न 
प्रतीत होता है, sto विल्सन के अनुसार देवगिरि की स्थिति चम्बल के 
दक्षिणी तट की ओर देवगढ़ नाम के मालवा के मध्यभाग में थी, इसे हम 
चम्बल और ATRL कळा Baye wrat FeastiPoleciongs हैं, मेघ मार्ग की 
दृष्टि से यह उज्जैन और दशपुर मन्दसोर के बीच में पड़ता होगा। इससे 


( ११६ ) 
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येक्ष कहता है कि जब तुमे यहाँ से आगे चलोगे तो तुम्हें चर्मण्वती (चम्बल) 


4 
नदी मिलेगी । “व्यालस्वेथा: सुरक्षितनयालस्भजां सनिष्यन्‌ ४८ । चमंण्वती 


या चम्बल नदी,'यमुना'नदी की मुख्य सहायक नदियों में एक प्रसिद्ध नदी है, 
पौराणिक दृष्टि से तो यह रन्ति देवकृत गवालम्भन से उत्पन्न हुई थी पर 
इसका उत्पत्ति क्षेत्र विन्ध्य पवत की पश्चिमी श्रेणी है, अरावली की श्रेणियाँ 
भी इसके समीप ही हैं। यह नदी बूंदी कोटा तथा धौलपुर से होकर बहती 
हुई लगभग ७, ८ सौ भील का विस्तृत क्षेत्र पारकर इटावा से २ ५ भील पूर्व 
यमुना में गिरती है, इसके प्रवाह में बड़ी तीब्र गति होती है । इस चम्वल 
नदी को पारकर के मेघ को आगे दशपुर में पहुँच ता है यह दशपुर वर्तमान 
मन्दसौर ही है। “पात्री कुर्वन दशपुरवधूने्न कोतूहलानाम्‌ ५० । इसी दश- 
पुर का ATA T नाम आज दसौर कहा जाता है ae ब्राह्मण आज भी 
दसौरा कहे जाते हैं, प्राचीन काल में यह्‌ एक प्रसिद्ध ब्यापार स्थल था | 
इसके बाद मेघ ब्रह्म/वर्त प्रदेश को पार करता हुआ कुरुक्षेत्र waar और 
सरस्वती नदी के जल का पान कर अपने को पवित्र बनायेगा । “ब्रह्मावर्त 
जनपद मथच्छायया गाहमानः छत्रं कषत्रप्रधनविशुनं कौरवं तदभजेया: । y 
“कृत्वा तासामधिगममपाँ ater सारस्वत्नीनामन्त: gaa मपि भविता 
चर्णमात्रेण कृष्ण: ५२१ ब्रह्मावते- यह प्रान्त मनु के अनुसार सरस्वती और 
etad नदियों के मध्यवर्ती भाग में माना गया है, इस प्रकार पटियाला, 
अम्बाला, कर्नाल, पानीपत, हिसार आदि प्रान्तों का भुभाग ब्रह्मावतं के अन्त- 
गंत आता है, इस विशाल भूभाग को सरस्वत्ती नदी सिञ्चित करती थी जो 
कि अब लुप्त हो गई है। कुरुक्षेत्र इसी ब्रह्मावर्त का ही एक विशाल भुभाग है 
जहाँ कि कौरव पाण्डवों का युद्ध हुआ था । यह भुभाग थातेश्‍वर के आस-पास 
पड़ता हे । इसके बाद मेव को कनवल (हरिद्वार के पास, नामक पर्वत के 
सहारं गंगा की ओर जाना है “तस्वाद्‌ गच्छेर न्‌ कनखलं शेलराजावतीर्णा 
जह नो: wat सगरतनय स्वर्ग सोपान पडिक्तम्‌? ५३ | कनखल- हरिद्वार के 
समोप गंगा के पश्चिमी तट पर यह एक प्रसिद्ध स्थान है जो कि प्राचीन का ल 
में तीर्थस्थ्रान माना जाता रहा होगा "स्कन्द पुराण में इसका महत्व इस 
प्रकार बतलाया गया है खलः को नात्र gf a भजते aa मज्जनात्‌ अतः 
कनखलं तीर्थ नाम्ता चक्र मुनीएवराः' किन्तु मल्लिनाथ ने कनखल को एक 


पर्वत माना है जिसकी feen Raa et Shap CARON लोक है “एने 
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कनखला राजन्‌ ऋसीणां दयिता नगाः” हो सकता है कि प्राचीन काल में यहाँ 
कोई पहाड़ी हो । यक्ष कहता है क्रि इस प्रकार गंगा नदी पर पहुँचकर पुनः 
तुम गंगा के उत्पत्ति स्थान हिमालय पर पहुँचना और उसके श्रृंग पर बैठकर 
कुछ क्षण विश्राम करना “तस्या एव प्रभव मचलं प्राप्य गौरं तुषारें:” ५५। 
और वहाँ यदि दावानल चसरीगायों के वालों को जला रहा हो तो तुम जल 
बरसा कर उसे शान्त कर देना वा्धेतोल्का क्षपित चमरोबाल भारो दवाग्निः 
५६ । यहाँ हिमालय की शिला पर व्यक्त भगवान्‌ शिव के “चरणन्यास' 
चरण चिन्हों की तुम भक्तिपूर्वक परिक्रमा करना। यह “चरणन्यास” 
सम्भवतः हरिद्वार के निकट बह स्थान रहा होगा जिसे अब हरि की पौढी' 
कहा जाता है । इसके बाद यक्ष कहता है कि हे मेघ ! यहाँ से तुम, हिमालय 
पर्वत के छोर पर स्थित विशेष स्थानों को देखते हुए, भान सरोवर 
को जाने के लिये हंसों के प्रवेश द्वार 'कौञ्चरन्ध्र' पर पहुँच ना । पौराणिक 
प्रसिद्धि के अनुस।र जब परशुराम जी भगवान शिव से धनुर्वेद का अध्ययन 
कर लौट रहे थे तब उन्होंने स्कन्द की स्पर्धावश अपने तीक्ष्ण वाण से कौञ्च 
पर्बत में छिद्र कर दिया था अतएव यह्‌ क्रोञ्च पर्वत परशुराम की कीति का 
प्रख्यापक कहा गया है, इसकी भौगोलिक स्थिति संदिग्ध हे, सम्भवतः यह 
कैलाश के पास कोई शिखर हो, क्रौञ्च पर्वत का यह wet (छिद्र) छोटा 
है, मानसरोवर को जाने वाले हंसों का यह प्रवेश द्वार कहा जाता है । मेघ 
को भी इसमें तिरछा और लम्बा होकर ही प्रवेश करना पड़ेगा । यहाँ से फिर 
मेघ को उत्तर की ओर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंचना है “हुंसद्रारं RY- 
पति यशोवत्मं यत्क्रौञ्चरस्ध्रम्‌ । तेनोदीचीं दिशमनुसरेः ६०) गत्वा चोध्वे 
दशमुखभुजोच्छ्रासित प्रस्थसन्धेः केलासस्य त्रिदशव्रनितावपंणस्यातिथिःस्याः 
६१” । यहाँ पर वह मान सरोवर से जल ग्रहण कर सकता हे ६५ | 
इसी कंलाण पर्बत के अंक में बसी हुई अलकापुरी को वह देख सकेगा जो कि 
उसका गन्तब्य स्थान है और जहाँ पर उसे यक्षिणी को सन्देश देना है-- 
“तस्योत्सङ गेप्रणयिन इव स्रस्त गङःगादुकूलां न त्वं हष्ट वा न पुनरलकां 
ज्ञास्यसे कामचारिन्‌, ngg” । 

इस प्रकार कवि ने रामगिरि से लेकर अलकापुरी तक के मागे का पूर्व 
मेघ में वर्णन Pee है "चिव yN eeto सूक्ष्म प्रकृतिनिरी- 
क्षण का परिचय मिलता है वहाँ यह ज्ञात भी होता है कि कवि को रामगिरि 


( १२० ) 
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aia विस्तार ण सूक्ष्म ज्ञान था । मानो उन्होंने स्वयं 


इन स्थानों को अपनी आँखों से देखा हो, इस मार्ग के बीच आने वाले पर्वतों 
चगरों, नदियों आदि का परिचय भी ऊपर दिया जा हे, इस सा ॥ 
प्राकृतिक मनोहारी दृश्यों का भी ऊपर वर्णन किया जा a है। ह 
A उत्तर मेघ में अलकापुरी का ही विस्तृत वर्णन है, तथा वहाँ के निवासी 
यक्षं आदि की समृद्धि सुखपरता एवं आनन्द क्रीड़ाओं के वर्णन के साथ- 
साथ, यक्ष प्रिया विरहिणी यक्षिणी का विरह वर्णन किया गया है। मेघ दत 
Siama एक विरह काव्य ही है । पूर्वमेष में बिरही यक्ष की बिर व्यथित 
इशा का सुन्दर वर्णन है और उत्तर मेघ में यक्षिणी का इस प्रकार पूर्ण 
'काव्य ही विरह काब्य है इसका आरम्भ “कश्चित्कान्ताविरह से होता है । 
अन्त भी “मा भूदेवं क्षणमपि च ते बिद्युता बिप्रयोग:” कहकर ही त है i 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सहाकविकालिदासप्रणोत्तम 
सेघदूतम्‌ 
(पूर्वमेघः 
प्रसंग महाकवि कालिदास, अपने इस मेघदूत नामक खण्ड काव्य में, 
इस काव्य के नायक विरही यक्ष का परिचय देते हये कहते हैं । 
“कश्चित्कान्तादिरहणुरुणा स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः, 
शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येण भतु: । 
परचक्र जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु 
स्निग्धच्छायातरुषु वसति रामगिर्याश्रमेषु ॥१॥ 
अन्वय - स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः कान्ताविरहगुरुणा वर्षभोग्येण भतु: शापेन 


« अस्तंगमितमहिमा कश्चित्‌ यक्ष: जनकतनयास्नानपुण्योदकेपु स्निग्धच्छायातरुष 


रामगिर्याश्रमेषु वसति चक्रे । 

शब्दार्थ -स्वाधिकारत्‌ प्रमत्तः == अपने अधिकार से अर्थात्‌ अपने लिये 
निर्धारित किये गये कर्तव्य के पालन से, प्रमत्त: =असावधान, प्रमादी, उपेक्षा 
करने वाला । कान्ताविरहगुरुणा ==पत्नी के वियोग के कारण, गुरु अर्थात्‌ 
असहनीय । वर्षभोग्येण = एक वर्ष में भोगे जाने योग्य, अर्थात्‌ एक वर्ष की 
अवधि तक मोगे जाने वाले । भलु: स्वामी के अर्थात्‌ यक्षाधिपति कुवेर के । 
शापेन = शाप से अर्थात्‌ क्रोधत्रण दण्डरूप शाप के दरारा । अस्तंगमितम हिमा = 
जिपकी दिव्य शक्ति और उच्च पद का गौरव नष्ट हो गया है अर्थात्‌ लुप्त 
दिव्यशक्ति एवं उच्च पद गौरव वाला, कश्चित्‌ =कोई । यक्ष: --अज्ञातनामा, 
'यक्ष' नामक देवयोनिविशेष का कोई व्यक्ति । जनकतनयास्नानपुण्यो दकेषु = 
जनक की पुत्री सीता के स्नान से पत्रित्र हुये जलो वाले । स्निग्धच्छायातरुषु = 
सघन छाया युक्त वृक्षों बाले । रामगिर्याश्रमेषु =रामगिरि नामक पर्वत के 
amati में । बस्ति =निवास स्थान । चक्के=वनाया अर्थात्‌ निवास 
किया । 

अनुवाद -- अपने विकार, Take, GAS, Soca से असावधान 
(फलतः) अपनी प्रिया पत्नी के वियोग के कारण असहनीय (और) एक वर्ण 


Ge) 
पर्यन्त मो फ्किष्ति ०४ २िसिन्स्थामी अक्षर फुर रि जिसकी दिव्य 


शक्ति और उच्च पद प्रतिष्ठा नष्ट हो गई थी (ऐसा) को (अज्ञातवामा) 
यक्ष, जनक पुत्री सोता के स्तान करने से पवित्र हुये जलों से युक्त, (एवं) 
सघन छाया वाले वृक्षो से युक्त, रामगिरि नामक पर्वत के वनाश्रमों में निवास 
करता था । 

भावार्थ-- जव यक्षाधिपति कुबेर ने नपने एक सेवक यक्ष को, अपने 
कर्तव्य पालन में असावधानी करने से, ऐसा शाप दे दिया कि उसे एक वर्ष 
तक अपनी पत्नी के असहनीय वियोग को भोगना पड़ेगा, तब उसकी दिव्य- 
शक्ति और पद प्रतिष्ठा ace हो गयी, फलतः वह शाप की अवधि बिताने के 
लिये. रामगिरि पर्वत के उन आश्रमों में जाकर रहने लगा जोकि सघन छाया 
वाले वृक्षों से युक्त थे तथा जिनके जल भगवती सीता के स्तान करते से पवित्र 
हो गये थे । 

संस्कृत व्याख्या- स्वाधिकारात्‌ आत्मनियोगात्‌, प्रमत्तः असावधानः 
कान्तायाः विरहेण गुरुस्तेन कान्ताविरहगुरुणा पत्नीवियोगासह्ये न, वर्षभोग्येण 
सम्वत्सर मोगयोगयेन, भतु : स्वामिनः RAEI, शापेन, अस्तगमित: महिमा यस्य 
सः-अस्तंग मित महिमा विनाशित दिव्यसामथ्यंगौरव:, कश्चित्‌ अज्ञातनामा यक्षः 
देवयोनिविशेषः, जनक्रतनयाया: स्नानेन पुण्यानि उदकानि येषान्तेपु-जनकतनया- 
स्नानपुण्योदकेषु जनकपुत्रीस्तानपवित्री कृत जल्लेपु; स्निग्धच्छायातरुपु निविड- 
च्छायावृक्षपू, रामगिर्याश्रमेषु रामगिरिनामकरपर्बंततपोवनेपु, वसतिम्‌ faata- 
स्थानम्‌ चक्रे क्तवान्‌ । 

संस्कृत सरलार्थ _आत्मनियोगेऽनवधानः, फलतः वर्षभोगयोग्येन स्वपत्नी- 
विरहदुस्तरेण शापेन, स्वस्वामिना FACT शप्त; निरस्तसमस्तानुरूपसा मर्यं: 
कश्चित्‌ यक्षः तेषु रामगिरिनामकपर्वततपोवनेपु स्वनिवासं कृतवान्‌ यत्र वृक्षा: 
सघनच्छायासमन्त्रिता आसन्‌, जलानि च यत्र सीताकृतस्नानेन पवित्राणि 
आसन्‌ । 

समास विग्रहादि--स्वस्य अधिकार: (नियोगः) तस्मात्‌-स्वा घिकारात 
(तत्पुरुष) कान्तायाः विरहेण गुरस्तेन-कान्ताविरहगुरुणा (तत्पुरुष) m 
मोग्पस्तेत-वर्षमोग्येण (तत्पुरुष) अस्तङ्गमितः महिमा यस्य सः-अस्तङ्गमित- 
महिमा (बहुतरी हि Colt व्ही चुत उदकानि येपान्तेपु- 
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जनकतनयास्नानपुण्योदकेपु (बहुत्रीहि) छायाप्रधाना: तरव: छायातरव: (मध्यम- 
पदलोपिकर्म धारयसमासः) Raa: छायातरवः येषु. तेष-स्निरधच्छायात रुप 
(बहुब्रीहि) रामनामको गिरिः रामगिरिः तस्य आश्चमास्तेपु-रामगिर्याश्चमेव 
(तत्पुरुष) 

व्याकरणादि:---अधिक्रिपनेःस्मित्निति अधिकार:, अधि--क्त्र्‌ +- घज्‌, 
वृद्धि-अधिकारः (यहाँ अधिकार शब्द का सा मान्यतः प्रचलित अर्थ में प्रयोग 
नहीं है, अपितु यहाँ इसका अर्थ-नियोग है अर्थात्‌ वह कर्तव्य जो किसी व्यक्ति 
को सौंपा गया है--वह उसका अधिकार है, उसके द्वारा अवश्य पालनीय है । 
किसी नियोग में नियुक्त व्यक्ति को अपना कर्तव्य अवश्य पालन करना पड़ता 
हे अन्यथा वह दण्डनीय होता है। प्रमत्तःस्स्प्र जमद्‌ + क्त =प्रमत्तः--अन- 
वहितः । यहाँ प्रमादार्थक मद धाधु से निप्पन्न-प्रभत्तः के योग में “जुगुप्सा- 
विरामेत्यादिवातिक के अनुसार, अधिकारात्‌” में पञ्चमी विभक्ति है प्रमाद 
का अर्थ है अवनधानता “प्रमादोऽनवधानता” | “कान्ताविरहगुरुणा” में गुरु- 
शब्द का यहाँ, अर्थ-दुस्तर असह्य दुर्वह आदि है यद्यपि गुरु शब्द के, वृहस्पति, 
श्रेष्ठ, पिता, गुरू, आदि अनेक अर्थ हैं। वर्षभोग्वेत =a qag से ण्यत्‌ 
प्रत्यय, उकार को ओ गुण, ज्‌ को ग होकर “भोग्य' शब्द बना है। वर्ष 
भोग्यः वर्ष मोग्य: यहाँ 'कालाव्वनोरत्यस्तसंयोगे' मे aqa में द्वितीया विभक्ति 
होगी, और “अत्यन्तसंयोगे घ' से समास होकर ‘Rafa च' सूत्र से नकार को 


णकार होगा । 'अस्तङ,गमितम हिमा” में 'अस्तम' यह मकारान्त अब्यय है 


उसका गमित के साय ह्वितीयेत्यादि सूत्र में 'द्वितीया' इस योगविभाग द्वारा 
समास होगा । गमित: में गम्‌ धातु से णिच्‌ (z) और क्त, प्रत्यव है, महिमा 
शब्द मे महत्‌ शब्द से इमनिच्‌ (इमन्‌) प्रत्यय है, यहाँ महिमा का अर्थ है -- 
दिव्यशक्ति जोकि यक्ष जैसी देवयोनि में उत्पन्न जीवों को प्राप्त होती है जिससे 
कि वे सुदूर स्थान पर अनायास ओर अविलम््र जा सकते हैं दूर की बात 
भी शुन सकते और देख सक्ति हैं और दुर स्थित दुर्लभ जन से भी मिल सकते 
हैं, साथ ही महिमा का अर्थ यहाँ पदप्रतिष्ठा भी हे, यह यक्ष कुवेर के gT- 
द्यान के संरक्षक के प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त था । शापवश उसके ये दोनों ही 
महत्व नष्ट हो गये थे, अतएव वह अलकापुरी से सुदूर स्थित रामगिरि पर 
ध्या और अपची दिया के वा नहीं जा Seti ठाया सभी सामर्थ्य 


(ae) 
नष्ट हो SOY ईक हें अशर पर्थ तै'यकापुरी जाने की 


MAT करता है । भतु:--में मृ धातु से तृच्‌ प्रत्यय, पष्ठी एक वचन है। 
शापन--मे शपू घातु से घन, प्रत्यय go एक' वचन है। यक्षः- विद्याधर, 
रक्षस्‌, गन्धव, किन्नर, पिशाच्‌ गुहू यक, सिद्ध आदि देवयोनियाँ 
यक्ष एक देवयोनि विशेष का जीव था । वसतिम्‌ -यहाँ वस्‌ 
स्यातभ्यश्च से औणादिक अति प्रत्यय है । चक्र---क धातु से 
लट्‌ प्रथम Jo एक वचन का रूप है 


इस शलाक म प्रवास रूप fagara श्रृंगार रस है, यक्ष के 
AAs मतमहिमा यह विशेषण सामित्राय है, क्योंकि अयनी 
दिव्य शक्ति के नष्ट हो जाने के कारण ही वह अपनी पत्नी से मिलने नहीं 
जा सकता था, अतएव परिकर अलंकार है । 'स्वाधिकारात्‌ प्रमत्तः’ में 
शाप का कारण वतलाया गया है, अतएव यहाँ पदाथंहेतुक काव्यलिद्भः 
अलंकार है 

इस शलोक में "मन्दाक्रान्ता? नामक छन्द है, जिसका लक्षण है-- 
“मन्दाक्रान्ताम्बुधिर सनग मोभनोतो गयुग्सन्‌ अर्थात्‌ जिस छन्द के प्रत्येक 
चरण म मगण भगण, नगण, तगण, तगण, तथा अन्त में दो गुरु वर्णो के 
क्रम से १७ वर्ण हों तथा ४, ६, ७ वर्णों पर यति हो बह मन्दाक्रान्ता छन्द 
कहा जाता है---यथा--- 

मगण भगण नगण तगण तगण 
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Jo Jo 
'कशण्चित्का, न्ताबिर ह गुरु, m fa, कारातप्र, म त्तः 

इसी प्रकार इसकी अन्य पंक्तियों मभीदेवाजा सक ट्रे, मन्दा क्रान्ता 
नामक छन्द सम वाणिक छन्द है, अत: इसके चारों चरणां में एक समान अर्थात 
प्रथम के समान ही गणों का विधान है 

इस काव्य में सर्वत्र इसी छन्द का प्रयोग किया गया है 
शलोक के विशेष में इसका उल्लेख नहीं किया जायेगा । 

टिप्पणी -समी काव्यों और नाटकों में कवि परम्प 
नमस्क्रियात्मक, आशीर्वादात्मक अथवा बस्तुनिर्देशात्मक 
जाता है, ZCG Proisa Nre आतव्स्ते। Soles 


अतएव प्रत्येक 


रागुसार आदि में 
मंगलाचरण देखा 
इस श्लोक में वस्तु- 
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निदेशात्मक मंगलाचरण किया है और कथ वस्तु का आरम्भ कर दिया है। 
और यदि मांगलिक शब्द प्रयोग ही देखना है तो प्रजापति वाचक? 
कश्चित्‌ पद के 'क:' को देखा जा सकता हे । 

इस खण्ड काब्य का नाम मेघदूतम्‌' हे, जिसका अथ देवहू काव्य 
जिसमें मेव का दुत के रूप में वर्णन किया गया हो --मेघ एव इत: मेघदूतः 
तमधिकृत्य कृतं काव्यम्‌-मेधदूतम्‌ अथवा मेघो दतः यस्मिन्‌ काव्ये तत्‌ । 

कवि ने रामगिर्याशमेषु चसतिं चक्क? में SAAT में बहुवचन का 
प्रयोग यह दिखलाने के लिए किया है कि वि रही होने के कारण यक्ष निश्चिन्त 
होकर किसी एक स्थान पर नहीं ठहरता था, अपितु वह रामगिरि के विभिन्न 
शाश्चमो में उद्विग्नतावश घूमता रहता था । 

रामगिरि नामक पर्वत की भौगोलिक स्थिति के विषय में अब तक 
विद्वानों ने अनेक अनुसन्धान किये हैं, पर उनमें मतँक्य नहीं पाया जाता है, 
जिससे मेघदूत के अनेक टीकाकारों ने, प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ का 
अनुसरण करते हुए, रामगिरि को चित्रकूट पर्वत ही मानकर सन्तोष कर्‌ 
लिया है, क्योंकि मल्लिनाथ ने रामगिरि को चित्रकूट का ही पर्यायवाची शब्द 
मानकर “राभगिरे श्‍चित्रकूटस्याश्रनेचु' इत्यादि लिखा है । किन्तु 'मेघदूत' में 
यक्ष ने मेघ को रामगिरि से अलकापुरी तक के जिस मार्ग का निर्देश किया है 
उससे रामगिरि को चित्रकूट मानने की बात संगत नहीं होती । यक्ष कहता है 
कि तुम इस स्थान से अर्थात्‌ रामगिरि से उत्तर की ओर मुख करके आकाश- 
मार्ग में आगे बढ़ जाओ र नादस्मात्सरसनिचुलाबुत्पतोदङ्‌ gery! इसके 
भाद उसका मार्ग मालव क्षेत्र से होता हुआ, रेवा को पार कर दशाण देश 
तक उत्तर की ही ओर बढ्ता जाता है, भतः रामगिरि की स्थिति को इनके 
दक्षिण में ही माननी पड़ेगी, चित्रकूट तो इनकी विपरीत दिशा अर्थात्‌ उत्तर 


में है, अत: रामगिरि चित्रकूट पर्वत नहीं हो सकता, यद्यपि यह ठीक है कि 
राम वनवासकाल में चित्रकूट पर ठहरे थे, पर वे सदा वहीं बने रहे हों, ऐसा 
सम्भव नहीं, वनवास काल में उन्होंने कई आश्वमो में निवास क्रिया होगा, अतः 
रामगिरि निश्चयतः चित्रकूट से भिन्न कोई अन्य पर्वत रहा होगा । पर फिर 
इसकी स्थिति कहाँ थी ? इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों ने इसकी स्थिति 
रामगढ की पहाड़ियों के ब्रीच खो Sayareeeshastr FRAY है, वतलाई 
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थी, किन्तु यदि मेघ यहाँ ' उत्तर की आर चलता है तो आम्रकट दणार्ण 
विदिशा आदि उसके मार्ग म नहीं पडेगे, जहाँ होकर ही यज्ञ द्वारा उसका मार 
निर्धारित क्रिया गया है, अपितु वे पश्चिम की ओर छूट जायेंगे, इस वीच कहीं 
मेघ के मार्ग के वक्त होने का भी काई निर्देश मेघदूत में नहीं मिलता, अतः 
रामगढ़ की पहाड़ियों में भी रामगिरि की स्थिति संगत नहीं होती aa: 
विद्वानों ने रामगिरि को रामटेक पहाड़ी से जो कि नागपुर से उत्तर पूर्व Ñ 
कुछ मील की दूरी पर स्थित है, अभिन्न माना है अर्थात्‌ आज का रामटेक ही 
उस समय रामगिरि नाम से प्रसिद्ध था यहाँ से मेघ का उत्तरी मार्ग भी 
काव्यानुसार ठीक बन जाता है और यहाँ सीता राम लक्ष्मण की मूर्तियों वाले 
अनेक मन्दिर भी हैं, यहाँ एक छोटा सरोवर भी है जहाँ जनकतनया भगवती 
सीता ने स्नान कर उसे पवित्र बना दिया होगा आज मी यह स्थान एक तीर्थ 
स्थल माना जाता ह्‌ और यहां गेरू के रग की लाल azia भी देखीं जाती हैं, 
बहुत कुछ सम्भव है कि विरह पीडित यक्ष इस पवंतीय गेरू से अपनी fan- 
तमा का चित्र बनाता हो, “त्वामालिख्य प्रणय कृपिता धातुरागैः शिलायाम 
अतः रामटेक को ही रामगिरि मानना युक्ति, सगत 

कवि ने “कश्चित्‌ यक्षः, ही बतलाया हे, यक्ष का नामतः निर्देश नहीं £ 
है, विद्वानों ने यद्यपि नाम न ग्रहण करने के अन्य भी कारण बतलाये हैं जसे 
शप्त व्यक्ति का मगल समय नाम नहीं ग्रहण करना चाहिये आदि | किरत 
नाम न ग्रहण करने का मुख्य कारण सम्भवतः यह था कि इस काव्य का 
कथानक प्रख्यात या पुराणवणित, निश्चित कथानक नहीं है fag यह केवल 
कवि कल्पना प्रसूत कथानक है जिस कथातक के द्वारा कवि ने या तो स्वयं 
अपनी ही अनुभूत विरह भावनाओं को अथवा सामान्य विरही जनों की भाद- 
नाओं को ही अभिव्यक्त किया हे, और इस काव्य को थात्‌ मेघ सन्देश काव्य 
को लिखते समय कवि के मन में रामकथा के उस भाग का व रहा 
है, जहाँ राम, हनुमान्‌ को अपना सन्देश लेकर सीता के पास भेजते 

कान्ता शब्द कम्‌ धातु से क्त प्रत्यय तदनन्तर टाप्‌ प्रत 
होता है, विद्वानों की सम्मति है कि कवि ने यक्ष की पती wen r 
आसक्ति दिखलाने के लिये ही इस शब्द का विशेष बर्थ में प्रयोग किया ७ ea 
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भी अपनी पत्नी से नहीं मिल सकता था और अनह्य विरहवेदना से पीडित 
था जिसकी कुछ शान्ति के उद्देश्य से ही वह मेष को अलकापुरी भेजना 
चाहता था एवं अनेक प्रकार के उपाय किया करता था, वस्तुतः Ta का 
सम्पूर्ण कथानक यक्ष की दिव्पशक्ति विनाश पर ही आवृत हे, कवि ने इसी 
एक आधार पर सम्पूण कथानक की कल्पना की हे और यक्ष का सामान्य 
विरही की भाँति चित्रण किया ह अन्यथा यक्ष जैसे दिव्य सामर्थ्यं विशिष्ट 
विरही के लिये यह कथानक संगत न होता । देवयोनिविशेष यक्ष एक स्थान 
पर बैठ कर ही सुदूरस्थित घटनाओं को और बातों को देख सुन सकने का 
अद्भूत सामथ्यं रखते हैं । 

ये यक्ष कुबेर के सेवक, उनके पुष्पोद्यानों एवं कोष ग्रहों की रक्षा करने 
वाले वतलाये गये हैं, धनाधिपति कुबेर को कवि ने इसीलिए aAa? कहा 
है “गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेशवराणाम्‌”' । यक्ष कुवेर के सेवक हूँ 
सही पर ये लोकपूजित हैं और दिव्यशक्ति सम्पन्न €, यक्ष की व्युत्पत्ति है-- 
यक्ष्यते पुज्यत इति यक्षः । ये परम सुन्दर भी होते हैं जैसा कि इस व्युत्पत्ति 
से ज्ञात होता है--इ:काम: त॑स्य अक्षिणी व अक्षणो यस्य स यक्ष: । अतएव 
यक्षकन्याये देवों द्वारा अभिलषित होती हैं । पर राजराज कुवेर में इन्हें भी 
शाप देने की शक्ति होती है । 


प्रसंग--प्रस्तुत श्लोक द्वारा कवि ने वर्षाकालारम्भ में यक्ष द्वारा देखे 
जाने वाले, पर्वत शिखरो का स्पर्श करने बाले मेघ का वर्णन किया है: 
“तस्मिन्नद्रौ केतिचिदबलाविप्रयुक्तः स कासी, 
नीस्वा मासान्‌ केनकवलयश्र शरिक्तप्रकोष्ठः | 
आषाढस्य प्रथम दिवसे ? Aq भाश्लिष्टसानु 
वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीय ददर्श ॥ २॥ 


अन्वय --तस्मिन्‌ अद्रौ अवला वि प्रयुक्त: कनकबलयभ्र शरिक्तप्रकोष्ठ: 
कामी स कतिचित्‌ मासान्‌ नीत्वा आषाढस्य प्रथमदिवसे आश्लिष्टसानुम्‌ 
घप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयम्‌, मेघम्‌ ददशं । 

शब्दा्थ--तस्मिन्‌ अद्रौ=उस रामगिरि नामक पर्वत पर । अबला- 
विप्रयुक्तः =पत्नी से विरहित हुए । झा लय भ शरिक्तप्रकोष्ठ; = (विरह 
जन्य कृशतावश) CP कर्ण LAVE कलाई वाले । कामो स 
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=कामासत्ताछशिटहक्ष0े Safa चिष्‌ऽ+#कुछ)००७्णसवन्‌प-०भिङ्गीको । नीत्वा =¬ 
बिता करके । आधाढस्य=्= आपाढ नामक महीने के | प्रथम दिवसे = प्रथम 
दिन अर्थात्‌ आषाढ मास की प्रतिपदा तिथि के दिन। आरिलष्डसानुन्‌ = 
पंत शिखर पर चिपटे हुए अर्थात्‌ पर्वत की चोटी का स्पर्श करने वाले । 
बप्रकीडापरिणतयजप्रक्षशी उम्‌ ==वप्रक्रीडा में तिरछे होकर दन्त प्रहार करते 
वाले हाथी के ama दिखलाई पड़ने योग्य (वप्रक्रीड़ा, वह क्रीडा या खेल कहा 
जाता है, जिसमें कोई गज या सांड आदि पशु, किसी मिट्टी के टीले या पर्वतीय 
शिला पर स्वभावतः कुछ तिरछे होकर अपने दांतों य, सींगों से बार-बार 
प्रहार करके उसे गिराने का प्रयास करता हैं, यह इन पशुओं की स्वभाविक्री 
कोडा होती है, वे अकारण ही इस खेल में मदमस्त होकर प्रवृत्त होते हैं) । 
मेधम्‌ ददर्श--मेघ को देखा | 


अनुवाद--उस रामगिरि नामक पर्वत पर, पत्नी से वियुक्त हमे, (अत- 
एव विरह जन्य कृशतावश) स्वर्णवलय के गिर जाने से शुन्य कलाई वाले, 
कामासक्त उस यक्ष ने, कुछ महीनों को विताकर aq sma के प्रथम दिन 
अर्थात्‌ प्रतिपदा के दिन, पर्वत शिखर पर चिपटे हुए (एवम्‌) वप्रक्रीडा में 
तिरछे दन्त प्रहार करने वाले गज के समान दर्शनीय, मेघ को देखा । 

भावार्थ -पत्नी से वियुक्त उस कामी यक्ष ने, जिसकी विरह कृशतावश 
स्वर्णबलय के गिर जाने से कलाई खाली हो गई थी, उस पर्वत पर कुछ 
महीने विताकर आपाढ प्रतिपदा के दिन एक मेघ को देखा, जो कि पर्वत 
शिखर पर चिपटा हुआ था । और वप्रक्रीडा में लगे हुए हाथी के समान 
दिखलाई पड़ रहा था । 


संस्कृत व्याख्या - तस्मिन्‌ अद्रौ पूर्वोक्ते रामगिरि नामके पर्वते, अवला- 
विप्रयुक्तः पत्नीविरहितः, कनकवलयस्य भ्रशेन रिक्तः प्रकोष्ठः यस्य 
स--कनकवलयभ्र शरिक्तप्रकोष्ठ: स्वर्णवलयनिपातशुन्यमणिवन्ध:, नी 
कामपरवशः स यक्षः, कतिचित्‌ मासान्‌ कतिपयान्‌ मासान्‌, नीत्वा गमयित्वा 
थापाढस्य प्रथम दिवसे आपाढनामकस्थ मासस्य प्रथम दिने, आश्सिष्टसानुम्‌ 
आलिङ्गितपर्वंतशिखरं, वप्रकीडासु परिणतः य: गेज: तमिव प्रेक्षणीयम -_ 
वप्रक्री डापरिणतगजप्रेक्षणीयम्‌ उत्खातकेलितियंगदन्तप्रहारगजदशंनीय, मच 
ददशं इष्टवान्‌ l CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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संस्कृत सरलार्थ - पत्नी वियुक्तः स कामी यक्षः, यस्य प्रकोष्ठः विरह- 
FENIANT कनककक्रणपातेन रिक्तः lita, तस्मिन्‌ रामगिरि पर्वते 
pafs ad कतिपयान मासान गमयित्वा आपाढ मासस्य प्रथम दिवसे atfafea- 

तशिखरं मेघं ददर्श, यः वप्रक्रीडासक्त गजवत्‌ दर्शनीयः आसीत्‌ । 

समास विग्रहादि-अत्रलया विप्रयुक्तः अवलाविप्रयुक्त ago ) 
केनक-वलय भ्र शरिक्त प्रकोष्ठ:--कनकस्य बलयस्य भ्र शेन रिक्त: प्रकोष्ठ 
यस्य स--कनकवलयभ्र शरिक्तप्रकोष्ठः (बहब्रीहि ) आश्लिष्टं सानु येन स 
तम्‌--आशिलिष्टसानुम्‌ (agf) । कामोऽस्यास्तीति कामी । वप्रक्रीडापरि- 
गतगजप्रक्षणीयम्‌ वप्रस्य क्रीडायु परिणतः यः गजः तद्वत्‌ प्रेक्षितु योग्यः 
यः तम्‌ -वश/क्रीडापरिणतंगजप्रेक्षणीयम | 

व्याकरणादि --विप्रयुक्तः — विप्र पूर्वक युज धातु से क्त प्रत्यय, कामी- 
काम शब्द से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय, आश्‍िलष्टः - आ 4 श्लिष॒ धातु से क्त 
त्यय, अ्रक्षणीय:--प्र --ईक्ष धातु से अनीयर्‌ प्रत्यय, ददर्श--हश धात से 
परस्मेपद faz To Jo UFAA | 

बिशेष--'वप्रक्रीडापरिणतगजप्रेक्षणीयम' में सुप्तोपमालंकार है, aif 
यहा उपमा वाचक शब्द इव आदि का प्रयोग नहीं है। बिप्रलम्भ शुद्धार 
रस, तथा मन्दाक्रान्ता छन्द है जिसका लक्षण पूर्व श्लोक में लिखा जा 
चुका है । 

टिप्पणी -'कतिचित्‌ मासान्‌ नीत्वा’ कह कर कवि ने यह नहीं बतलाया 
है कि अब तक यक्ष वहाँ रामगिरि पर कितने महीने बिता चका था पर 

त्तरमेघ के ५० वे श्लोक “शेषान्‌ मासान्‌ गमय चतरो लोचने मीलयित्वा 

से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह अब तक आठ मास त्रिता चका था और 
केवल चार मास शेष रह गये थे । शाप की विमुक्ति कातिक कृष्ण एकादशी 
को होनी थी जिसके लिए कवि ने स्वयं कहा है 'शापास्तो में भुजगशयना- 
gka शाङ्ग पाणो? अर्थात्‌ देवोत्त्यान एकादशी को मेरे शाप का अन्त 
होगा । 
कवि ने अबला ओर कामी इन दो पदों के प्रयोग से यह अभिव्यक्त किया 
है कि यक्ष तो अत्यधिक काम सन्तप्त था और उसकी पत्नी अबला निर्बला 
विवशा थी जो fraa शेके सीत Y आ सकती थी, 


ट्‌ 


(| ४) 


पर यह stege 7९8०एसके Taser uatre eA उसे और भी 
अधिक सन्ताप हो रहा था पर वह विवश थी । 

कवि जन सदा ही विरह जन्य कृशता का प्रायः अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन 
करते रहे हैं, इसी बात की अभिव्यक्ति के लिए कालिदास ने यहाँ “कनक 
वलय श्र शरिक्तप्रकोष्ठः'' का उल्लेख किया है। विरह पीडित यक्ष आठ 
महीने में इतना कृश हो गया था कि उसका स्वर्ण वलय गिर गया था और 
कलाई खालो हो गई थी । सम्भवतः कालिदास के दुष्यन्त की अपेक्षा यह यक्ष 
अधिक विरह कृश ही नहीं, कुछ उन्मत्त भी था, अतएव गिरते हुए कनक 
वलय को संभाल कर धारण करने की भी इमे सुध न थी, जब कि दुष्यन्त 
शकुन्तला के विरह से कृण तो हो गया था पर गिरते हुए कनक वलय को पुनः 
सम्माल लेता था “कनक वलयं स्रस्तं त्रस्तं मया प्रतिसार्यते" l 

“आषाढस्य प्रथम दिवसे” के स्थान पर कूछ टीकाकारों ने 'प्रणम 
दिवसे पाठ उचित माना है, और उसका अर्थं क्रिया है--आपाढ के अन्तिम 
दिन । उनका कहना है fr- 'प्रशस दिवसे' पाठ मानने पर ही आगे के 
चतुर्थ श्लोक में कहे गये 'प्रत्यासन्ने नभसि (श्रावण के प्रत्यासन्न होने पर) की 
ठीक संगति बैठ जाती है, यदि 'प्रथम दिवसे' पाठ माना जायेगा, तो श्रावण 
की प्रत्यासत्ति नहीं बन पायेगी, क्‍योंकि दोनों में एक मास का अन्तर स्पष्ट पड 
जायेगा, दूसरी बात यह भी होगी कि आपाढ के प्रथम दिन से देवोस्थान 
एकादशी के लिए चार मास से अधिक समय हो जायेगा जवक्रि यक्ष केवल 
चार मास ही शेप वतलाता है, अंतः “शस दिवसे' ही पाठ उचित है, किन्तु 
मेघदूत के प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिताथ ने 'प्रथम दिवसे' ही पाठ उचित माना 
है । इस पाठ के मानने से “प्रत्यासन्ने नभसि' से भी कोई असंगति नहीं होगी 
क्योंकि आपाढ स प्रत्यासन्न श्रावण ही होता है, यद्यपि 'प्रथम दिवसे? पाठ 
044 देवोत्थान एकादशी तक चार मास z दिन होते हैं पर वहाँ दिनों 
की नहीं मासों की ही सामान्यतः गणना है, यदि प्रशम दिवसे? माना ज 
तब चार मास पुरे भी नहीं हो सकेंगे । और वर्षा ऋतु के आरम्भ को एक 
मास बाद यानी श्रावण से मानना पड़ेगा जवकि वर्षा काल आषाढ से ही 
आरम्म होता है । कालिदास के समय में वर्षा काल का आरम्भ आपाढ मास 
में ही होता था, वराहमिहर ने जो कि कालिदास के उत्तरकालीन ज्योतिधिद 


थे, अवश्य वर्षा AA SALA Aosa से. प्रथम दिवसे? 
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पाठ ही उपयुक्त है. प्रशम का अन्तिम अर्थ भी दुःसाध्य ही है प्रथम दिवसे! 
पाठ मानने मे कोई विसगति नहीं है । 
प्रसंग - आश्लिप्टसानु मेघ को देखकर यक्ष देर तक चिन्ता-निमग्न बसा 
रहा' इसी बात को इस श्लोक में बतलाया गया है-- 
“तस्य Raat कथमपि पुरः कोतुकाधानहेतोः 
अन्तर्वाष्पश्चिरसनुचरो राजराजस्य दध्यौ । 
मेघालोके भवलि सुखिनोऽप्यन्यथावृत्ति चेतः 
कण्ठाशलेबप्रणयिनि जने कि पुन टू रसंस्थे॥ ३॥ 
अन्वय राजराजस्य अनुचर: अन्तर्वाष्पः (सन्‌) कौतुकाधानहेतोः तस्य 
पुरः कथम्‌ अपि स्थित्वा चिरं दध्यौ। मेघालोके सुखिनः अपि चेतः अन्यथा 
वृत्ति (जायते) ऋण्ठाश्लेपप्रणयिनि जने दूरसंस्थे (सति) किम्‌ पुनः । 
शब्दार्थं - राजराजस्य =यक्षराज कुवेर का, अनुचरः=सेवक अर्थात्‌ 
यक्ष, अन्तर्वाष्पः=भीतर ही आसुओं को रोक लेने वाला (सन्‌-होकर्‌) 
कोतुकाधानहेतोः = अभिलापा की उत्पत्ति के कारण रूप, तस्य - उस मेघ के, 
पुरः =सामने, कथमपि-- किसी भी प्रकार, जेसे-त॑से स्थित्वा=ठहर कर या 
खड़ा होकर, चिरम्‌=देर तक, दध्यौ = ध्यान करता या सोचता रहा । 
मेघालोके = मेघों के देखने पर, सुखिनः=सुखी जन का, अर्थात्‌ जो प्रियजन 
वियोग से रहित होने से सुखी व्यक्ति है । अपि=भी, चेतः==चित्त, अन्यथा 
वृत्ति=विकारयुक्त अथवा और ही प्रकार का (जायते"-हो जाता है) 
कण्ठाश्लेषप्रणधिनि जने==कण्ठ के आलिङ्गन करने को उत्सुक व्यक्ति के, 
दुर संस्थे (मति) दूर रहते पर, किस्‌ पुनः = फिर क्या कहना । 
अनुवाद--यक्षेश्वर कुवेर का सेवक यक्ष, आँखों के भीतर ही आँसुओं को 
रोके हुए, (प्रिया विषयक) अभिलाषा की उत्पत्ति के कारण रूप उस मेघ 
के आगे किसी भी प्रकार खड़ा होकर देर तक (अपनी प्रिया के विषय में) 
सोचता रहा | (ऐसा क्यों न हो, क्योंकि जब) मेघों को देखने पर, (प्रियजनों 
से युक्त अतएव) सुखी भी जन का चित्त और ही प्रकार का अर्थात्‌ विकार 
युक्त (हो जाता है) तो फिर (ऐसे जन के विषय में तो) कहना ही क्या? 
जिसके गले का आलिङ्गन करने के लिये उत्सुक प्रियजन दुरी पर स्थित हो, 
अर्थात बह विरही ही prof. Satya Vrat Shastri Collection. š 
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भावार्थ कवर सेवक वह वेर प विरह किल अधिजीकी किरी ही रोके 
हुए, उस कामोत्यादक मेघ के आग किसी भी प्रकार खड़ा होकर बहुत देर 
तक अपनी प्रिया के विषय में इस बात को सोचता रहा कि वपा कालारस्भ 
के इस उद्दीपक सपय में वह विधोगिनी किस प्रकार जीवित रहगी । क्योंकि 
जब यह स्वाभाविक ही है कि अपने प्रियजनों के साथ रहने वाले सखा भा 
जन का चित्त मेघों के देखने पर विकार को प्राप्त हो जाता है, तव उस 
जन के विषय में तो कहना ही बया, जिसका अतिप्रेमा जन उससे दूर देश 
में रहता हो, और फलतः व ह पीडित हो । तात्पर्य बह कि जत्र सयोगा- 
वस्था में भी लोगों का चित्त क्रामोहीपक मेघों के देखने पर विक्त हो जाता 
है तब वियोगदशा में तो विरही की क्या दशा होगी, यह ता मुक्त मोगी ही 
जान सकते हैं । 

संस्कृत व्याख्या--राज्ञां राजा राजराजः: तस्य राजराजस्य घना घिपस्य 
कुवेरस्य अनुचरः सेवक: यक्ष इत्यर्थः, अन्तर्गता वाष्पा थस्य सः अन्तर्वाष्पः (वाथ्पो 
नेत्रजलोष्मणो:) अन्तः स्तम्मिताश्रः सन, कौतुक्रस्थाधानस्य हेतु: तस्य कौतुका- 
घानहेतों: अभिलापोत्पत्तिकारणस्य तस्य मेघस्य पुरः अग्रे कथमपि येन केनापि 
प्रकारेण स्थित्वा स्थिति विधाय चि बहुकालं दध्यौ व्याननिमग्नोऽतिप्ठत्‌ | 
मेघालोके जलददर्शने सुखिनः प्रियजनसद्भतस्य अपि जनस्य चेत: चित्तं, अन्यथा” 
वृत्ति अन्यथःश्ुतव्यापारपर fread वा (भवति) कण्ठस्याञ्लेषे प्रणयी तस्मिन्‌ 
कण्ठाण्लेपप्रणयिति जने कणठालिङ्गनोत्मुके जने दूरस्थे gaffa सति 
किम्‌ पुन: कि कथनीयं किमुत वक्तव्य मित्यर्थः । 

; संस्कृत सरलार्थ-- कुवेरसेवको यक्षा विरहजन्यानि अश्रूणि अन्तः 
संस्तम्म्य कामोत्पादकस्य तस्य मेघस्थाग्रे कथमपि स्थित्वा fat स्वप्रियाया- 
वियोगदशाविषये चिन्तयन्‌ अतिप्ठत्‌ । तस्येदं चिन्तनं स्वाभाविक मेवासीत, 
यतः मेघदर्शने तु यदा स्वप्रियासंगतस्यापि सुखिनो जनस्य चेतो विक्रतिं याति 


तदा तस्य विरहिणो जनस्य विषये तु कि वक्तव्यं यस्य मिलनोत्सुकः प्रियजनों 


दूरदेशवर्ती स्यात्‌ । मेघालोके वियोगिनो जनस्य दशा तु बर्णनातीर्तव भवती ति 


O माव; । 


समास विध्रह्मद--राज्ञां राजा तस्य राजराजस्य (तत्यु०) अनु चरतीति 
अनुचरः ` ariar वि यि च्म तुकस्य आधातं 


(त) 


तस्य हेतुः APRS [०१ भि गीली वी ea fea मेघालोके 
(तत्पु०)सुख मस्यास्तीति सुखी तस्य सुखिनः । अन्यथा अर्थात्‌ अन्यथाभूता वृत्ति 
व्यापारा यस्य तत्‌-अन्यथादूत्ति (बहुत्रीहि) कण्ठस्य आश्लेपे प्रणयी तस्मिन 
केण्ठाश्लेषप्रणयिनि (तत्पु) दुरं संस्था स्थिति: यस्य स दुरसंस्थः तस्मिनू-- 
त्रीहि) । 


के अनुसार राजा शब्द का प्रयोग यक्ष के लिये 
इत्यादि' अतः राज्ञां यक्षाणां राजा 
i, यहाँ तत्पुरुष समास के वाद 'राजाहः सखिभ्यष्टच्‌ 
अन्‌ इस टि का लोप होकर 'राजराजः' रूप बनेगा 
राजराजः शब्द कुवेर के लिये प्रयुक्त होता है “राजराजो धनाधिपः” राजा 
शब्द राज्‌ दीप्तौ धातु से निष्पन्न होता है, यक्ष सौन्दर्यशाली होने के कारण ही 
राजा कहलाते होंगे । अन्रुचरः--अनु-- चर, धातु से ट प्रत्यय, स्थित्वा -- 
स्था धातु से त्वा प्रत्यय आकार को इकार, दध्यो -ध्ये चिन्ताया धातु से 
weit लिट्‌ प्र go एक वचन, सुखिनः--सुख शब्द से मत्वर्थीय इति 
अत्यय, पष्ठी एक वचन, दुरसंस्थे-इस पद में बहुब्रीहि समास होने से उपः 
सजन भूत सस्था पद के आकार को ह्वस्व होकर संस्थ: बन जाता है । आश्लेष 
आश्लिष्‌ से धन प्रत्यय 2 । 


से टन्‌ प्रत्यय होने प 


बिशेष - प्रस्तुत श्लोक में अर्थान्तरन्यास अलंकार है, क्योंकि श्लोक के 
qara में जो यक्ष की स्वाभाविक विरह दशा का विशेष रूप से वर्णन किया 
गया है अर्थात्‌ उसे विरहक्राल में अतिकामोहीपक मेघ के सामने खड़ा होकर 
अपनी प्रिया के विषय में चिन्ता करते दिखलाया गया है, इस विशेषार्थ का 
समर्थन उत्तराधंगत लोक सामान्य तथ्य द्वारा किया गया है, अतः विशेष का 
सामान्य से समर्थन होने के कारण यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है इसी प्रकार 
“क्रि पुन: दूरसंस्थे' में अर्थापत्ति अलंकार है। और मन्दाक्रान्ता छन्द है । मेघ 
TAIT रस का उद्दीपन विभाव होता है अतः यहाँ विप्रलम्भ श्यङ्गार 
रस है। 

टिप्पणी - 'कण्ठाश्लेष्रणयिनि जने? इत्यादि पदों द्वारा यद्यपि सामान्य 
तथ्य का ही निरूपण किया गया है, तथापि यहाँ कवि का संकेत या अभिप्राय 
यक्ष की पत्नी से ही है क्‍योंकि वही दूरवतिनी भी है और कण्ठाश्लेप प्रणयिनी 
भी है । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


(Cts) 


Digitized 0५55; पा t Es dati 
दध्यौ' क्रिया सकर्मक है aa सन्वेह होती है opang Anfi बात का 


ध्यान किया | अतः प्रसंगानुसार यह कल्पना को जा सकता ट्‌ कि उसने अपनी 
प्रिया की बात ही सोची होगी कि इस असह्य क मोहीपक समय में वियोगिनी 
प्रिया किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा कर रही होगी। अथवा कुछ टोकाकारा 
की मान्यता यह है कि यक्ष ने मेघ के सामने खड़े होकर यह सोचा होगा कि 
वह अपने अभिप्राय को अर्थात्‌ प्रिया के सन्देश ले जाने की बात को मेघ से 
कहे या न कहे, ऐसा करता उचित होगा या नही । 

'कौतुकाधान हेतोः? में वस्तुतः कौतुक का अर्थ है--काम विषयिणी उत्कण्ठा 
वर्षा का आरम्म होने पर इसी उत्कण्ठावश प्रवासी अपने घरा को लोट ATT 
हैं, इसीलिए मेघ को कौतुकाधान का कारण बताया गया है । कोतुकाधान हतु 
होने के कारण ही वह मेघ के सामने बड़ी कठिनता से खड़ा हा सकता था, 
एक तो वह विरही होने के कारण प्रिया से मिलने को उत्कण्ठित था ही, दूसरी 
ओर मेघ ने उसकी इस उत्क्रण्ठा को और भी बढ़ा दिया था अतः उसका HA 
के सामने खड़ा रहना कठिन हो रहा था कवि ने इसी उद्देश्य से क थमपि 
शब्द का प्रयोग किया है । 

यक्ष अन्तर्बाष्प इसलिये था क्योंकि अपनी विमुक्ता प्रिया के विषय में 
agian सोचता रहता था, दुःखी रहता था अतः आँसुओं का आना स्वाभाविक 
ही था, साथ ही उसे यह भी ज्ञात था क्रि जव आठ महीने काट ही लिये तो 
शेष चार महीने और मी कट जायेंगे अतः उसने निकलते हुये आँगुओ को रोक 
रखा था । 

चिरम्‌ पद से कवि का anit यह है कि जत्र उसने देर तक सोचकर 
अपनी मन: स्थिति को तथा भावों के प्रवाह को स्थिर कर लिया और यह 
निश्चय क्र लिया कि मुझे अपना अभिप्राय मेघ से कहता हो उचित है 
Ee मेव से कहा, इतनी बातों को सोचने में देर लगना स्वाभाविक 

_ प्रसंग--अपती प्रिया के पास, सन्देश लेकर जाने की प्रार्थना करने के 
पुर्व यक्ष शिष्टाचारानुरोध से मेव का स्वागत करता है' यही बात प्रस्तुत श्लोक 
द्वारा बतलाई गई है । È 

“प्रत्यासन्ने नभसि दधिताजोवितालम्ब्रनार्थी 


महन शयी हर तम्‌ । 


0 Seep) 
प्रीत: प्रौतिप्रपुखवचन स्वागतं व्याजहार ॥४॥ 

अन्वय -नमसि प्रत्यासन्ने (सति) दयिताजीवितालम्बनार्थी (अतएव) 
जीमूतेन स्वकुशलमयीम्‌ प्रवृत्तिम्‌ हारयिष्यन्‌ सः प्रीतः (सन्‌) TAA: कुटज- 
कुसुम: कल्पितार्घाय तस्मे प्रीति प्रमुखवचनम्‌ स्वागतम्‌ व्याजहार । 

शब्दार्थ --नभसि प्रत्यासन्ने (सति) ==श्रावण मास के संनिकट होने पर, 
दयिताजीत्रितालम्बरनार्थी = प्रिया के जीवन के अवलम्वन अर्थात्‌ धारण का 
इच्छक, अर्थात्‌ अपनी प्रिया के जीवनालम्बन की इच्छा रखने वाला, (अतएव) 
जीमूतेन =मेघ के द्वारा, स्वकुशलमयीम्‌ = अपनी कुशलता से पूर्ण प्रवृत्तिम्‌ = 
बात या सन्देश को, हारयिष्यन्‌ =्=भेजने वाले, सः==उस यक्ष ने, प्रीतः 
(सन्‌) = प्रसन्न होकर, प्रत्यग्र: ==ताजे-नवीत विले हुये, कुटजकुसुरें: =परवेतीय 
चमेली के पुष्पों से, कल्पितार्घाय = जिसके लिए अर्घ सम्पादित किया गया हैं 
(ऐसे) तस्मे--उस मेघ से, प्रीतिप्रमुखवचनम्‌ = प्रीति भरे वचन पूर्वक, 
स्वागतम्‌ =स्वागत वचन, व्याजहार==वोला या कहा । 

अनुवाद - श्रावण मास के समीपवर्ती होने पर, प्रिया के जीवन धारण के 
लिए इच्छुक (अतएव) मेघ द्वारा अपने कुशलतापूर्णं सन्देश को भेजने वाले 
उस यक्ष ने, प्रसन्न होकर, त।जे खिले हुये पर्वतीय चमेली के पुष्पों से जिसे 
अर्धदान किया गया था (ऐसे) उस मेघ से, प्रीति पूणं वचनपुर्वक स्वागत 
वचन कहा । 

भावार्थ--जब अतिकामोद्दीपक श्रावण मास समीप आ गया तब यक्ष को 
अपनी प्रिया के जीवत के लिए बड़ी चिन्ता होने लगी अतएव उसने मेघ के 
द्वारा अपने कुशल सन्देश भेजने के GPT से, पहले मेघ को चमेली के ताजे 
पुष्पों द्वारा अर्घ दिया और तब बड़े प्रेममय वचनों से उसका स्वागत किया । 

संस्कृत व्याख्या -नभसि श्रावणे मासे, प्रत्यासन्ते समीपर्वातनि सति, 
दयितायाः जीवितस्यालम्बनम्‌ अर्शयते-इति-दयिताजीवितालम्बनार्थौ प्रियाजी- 
बनधारणामिलापी (अतएव) जीमूतेन मेघेन स्वकुशलमयीं, आत्मकुशलतापूर्णाम्‌ 
safa वार्ताम्‌ हारयिष्यन्‌ प्रापयिष्यन्‌, प्रीतः प्रसन्नो भूत्वा स यक्षः प्रत्यग्रः 
अभिनवैः कुटजकुसुमैः गिरिमल्लिका पुष्पः कल्पितार्घाय सम्पा दितार्घाख्यपूजा विधये 
तस्मै मेघाय प्रीतिप्रमुखवचनम्‌ प्रीतिप्रधानवचनं यथा स्यात्‌ तथा, स्वागतम्‌ 
स्वागतवचनम्‌ व्यडिहिरर Raye Vrat Shastri Collection. 


(os) 
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सस्कृत सरलाय-अावणमभास समी पर्वातन मुपलर विरहकातराया: 


स्वप्रियायाः जीवनरक्षणामिलाषी, अतएव सेघेन स्वप्रियासमीपे आत्मकूशलता- 
मयी वार्ता प्रापयितुळामः स यक्षः प्रस्तो भूत्वा अभिनवैः गिरिमल्लिकाकुसुर्म: 
तस्मे मेघाय अर्घाख्यपुजाविधिं सम्पाद्य प्रियया वाचा स्वागत मब्रवीत्‌ । 

समास विग्रहादि -दयितायाः जीवितस्य आलम्ब्रनम्‌ अर्थयते यः स-दयि- 
ताजीवितालम्बनार्थो (उपपद ajo) अथवा दयिताय्राः जीवनस्य यदालम्बनं 
तदेव अर्थः सोऽस्यास्तीति दयिताजीबितालम्वनार्थोः । जोवतस्य उदकस्य मूतः 
पटवन्ध: जीमूतः तेन-जीमूतेन (जीवन और जल देने अथवा रक्षण में समर्थ, 
मेघ जल और समन्तप्तजनों को जीवन देने में समर्थ होता है, अत: यहाँ इसका 


कल्पित: अर्घः यस्मै तस्मै-कल्पितार्घाय, प्रीतिप्रमुखानि वचनानि यस्मिन्‌ कर्मणि 
ततू-प्रीतिप्रमुखबचनम्‌ तद्‌ यथा भवति तथा (क्रिया विशेषण) शोभनम्‌ आग- 
तम्‌ स्वागतम्‌ (प्रादि तत्पु०) । 
व्याकरणादि — प्रत्यासन्ने-प्रति--आ-|-सद-|-क्त प्रत्यय “रदाभ्यां-सूत्र से 
धातु के 'द्‌! और प्रत्यय के 'त' को 'न' आदेश स० ए० वचन। प्रवृतिम्‌-- 
aaa faq प्रत्यय द्वितीयैकवचन । हारयिष्यन्‌ ह धातु से णिच्‌ वृद्धि- 
हारि, लृद्‌, इट्‌, स्य, शतृ प्रत्यय, प्रथर्मकवचन | स्वागतम्‌ -- सु +-आ-|-गम्‌ -- 
क्त प्रत्यय, कितू प्रत्यये परे धातोः मकारलोपः । व्याजहार वि--आ-|-ह धातु 
से faz प्र Jo एक वचन । i 
टिप्पणी-- 'नभसि'नमस्‌ TER का जब पुल्लिङ्ग में प्रयोग होता है तब 
इसका अथ श्रावण मास होता है, ग्रीण्मावसान में उपभोगक्षम यह HEFT- 
मोद्दीयक होते के कारण वियोगियों के लिये बड़ा दुःखद होता है । वियोगिनी 
नायिकाओं के लिये तो यह मास और भी अधिक शोचनीय हो जाता है, अत- 
एव प्रवासी जन अपनी दयिता को जीवन देने के लिए प्राय: श्रावण मास में 
अपने घर लौट आते हैं, यदि नहीं लौट पाते तो वियोगिनी का जीवन संशय 
में पड़ जाता है, sar कि किसी कवि ने कहा है -- 
शिखिनि गर्जति वर्षति तोयदे स्फुरति जातिलताकुसुमाकरे । 
aza पान्थ न जीवति तेप्रिया नमसि मासि न यासि गृहं यदि n 


कवि ने भी (भार Sary et Res Aa दिखलाया a | 


७ 00 2) 
Digitized by Sarayu Trust Foundation and eGangotri 

जीमृत--शब्द की उक्त व्युत्पत्ति के अनुसार मेघ जीवन और जल देकर 
प्राणियों का रक्षक होता है। अतएव ऐसे जीवन दायक मेघ से यक्ष अपना 
सन्देश वहन करने की प्रार्थना करता है वियोगिनी के लिये पति का समाचार 
वस्तुत: संगम के तुल्य ही होता है, इससे उसे बड़ी शान्ति मिलती है, स्वयं 
कवि ने उत्तर मेघ के ४० वें श्लोक में 'कान्तोदन्तः सुहृदुनतः संगमात्‌ 
किञ्चिदूनः” यही भाव प्रकट किया है । इस स्थल पर जीमूत शब्द के प्रयोग 
द्वारा कवि ने इन्हीं भावों की ओर संकेत किया है । 

कल्पितार्घाय--यहाँ अर्घ शब्द का अर्थ है-पूजाविधि किसी देवता या 
पूज्य जन की पूजा के लिए जो सामग्री दी जाती है उसे अर्घ कहते हैं -- इसमें 
प्राय: जल दघि दुग्ध चावल यव कुश पुष्प आदि होते हैं, कहीं-कहीं तिल और 
gat का मी उल्लेख है । जब ये सब पदार्थ पास में नहीं होते तो मानसिक 
अर्घ भी करने का विधान है । 

'प्रीतिभ्रमुखवचनम्‌' यह पद 'व्याजहार' क्रिया का क्रिया विशेषण है । 
कुछ टीकाकारों ने इसे स्वागतम्‌ का भी विशेषण माना है । 

तस्मै ब्याजहार' यहाँ “क्रियया यमभिप्रति सोऽपि सम्प्रदानम' के अनु- 
सार व्याजहार क्रिया से अभिप्रेत होने से 'तस्मे' में सम्प्रदान में चतुर्थी है । 

“जीमूतेत हारयिष्यन्‌’ यहाँ हक्रोरत्यतरस्याम्‌' सूत्र से 'ह' के योग में 
कर्म संज्ञा के वैकल्पिक होने से wal में तृतीया विभक्ति हुई है, अतः 'जीमुतम्‌' 
भी हो सकता था । पर छन्द के अनुरोध से कवि ने aiara प्रयोग किया 
है । 

“प्रवृत्तिम्‌ इस शब्द का ad वार्ता सन्देश वृतान्त आदि हैं--थवार्ता 
प्रवृत्ति वृत्तान्त इत्यादि । 

प्रीतः-- इस शब्द प्रयोग से यह ध्वनित होता है कि यक्ष इस बात से 
आश्वस्त हो गथा था कि मेरे द्वारा स्वागत सत्कार करने पर प्रसन्न हुआ 
मेघ अब अवश्य ही मेरी प्रिया के पास मेरे सन्देश को पहुँचा देगा अतएव वह 
भी मन में प्रसन्न था । : 


प्रसंग--अचेतन मेघ से सन्देश ले जाने की प्रार्थना करता कहाँ तक 
उचित है ? इसी बात0क्को)-इसणव्छेऋ,कें/ऋ्ा BASAG ction. 


RE 


०७४१३क सिसिर RARE ras SERB, 
ˆ सन्देशार्थाः बव पटुकरणै: प्राणिभिः प्रापणीयाः। 
इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन्‌ गुह्यकस्तं ययाचे 
कामार्ता हि प्रकृतिृपणाशचेतनाचेतनेष्‌ ॥५॥ 
अन्वयः धूमज्योतिःसलिलमस्ताम्‌ सन्निपातः मेघः वव, पटुकरणैः 
प्राणिभिः प्रापणीयाः सन्देशार्थाः भेव, इति औत्मुवयात्‌ अपरिगणयन्‌ गुह्‌ यकः 
तम्‌ ययाचे, हि कामार्तः चेतनाचेतनेषु प्रकृतिक्ृपणा: (भव न्ति) 
शब्दायः-धूमज्योतिःसलिलमर्ताम्‌ =धृआं, अग्नि, जल वायु का, 
सन्नि पातः=संघटन या समुह, क्व>-कहाँ, पटुकरणेः==कुशल इन्द्रियों वाले 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ जनों के द्वारा, करण शब्द का अर्थ यहाँ इन्द्रिय है भौर 
पट्‌ का अर्थ कार्य कुशल है । (मतोयोग से इन्द्रियों द्वारा हृष्ट श्रुत वस्तु ही 
बुद्धि द्वारा गृहीत होती है अतः इन्द्रियां ही बुद्धि के साधन होते हैं, इनका 
कार्य कुशल होना आवश्यक है) | प्राणिभि:=जीवधा रियो वे द्वारा, प्रापणीयाः 
SWE जाने योग्य, सन्देशार्था:--सन्देश विषय, बव = काहाँ, इति = इस 
तथ्य को, औत्यु्यात्‌ = उत्सुकता के कारण अर्थात्‌ प्रिया के जीवन रक्षण की 
अत्यधिक उत्मुकतावश, अपरिगणयन्‌ =न गिनता हुआ- उपेक्षा करता 
ईजा, गुह्यकः=यक्ञ ने, तम्‌ =उस मेघ से, ययाचे प्रार्थना की, हि=क्योंकि 
कामार्ता:= काम पीडितजन, चेतनाचेतनेषु =चेतन और अचेतन अर्थात्‌ जड़ 


चेतन के विषय में, प्रकृतिकृषणाः= स्वभाव से दुर्बल या दीन (भवन्ति == 
ad हैं) ] 
अनुवाद-- gat अग्नि जल और वायु का समुदाय अथवा संघात रूप 


(अचेतन) मेव कहाँ ? और कार्यकुशल इन्द्रियों वाले बुद्धिमान प्राणियों द्वारा 
aa जान योग्य सन्देश के विषय कहाँ ? अर्थात्‌ दोनों में बहुत बड़ा अन्तर 
= अचेतन मेव के द्वारा सन्देश की बातें नहीं पहुँचाई जा सकतीं । (फिर भी) 
hg वश इस तथ्य की उपेक्षा करते हये यक्ष ने उस मेघ से प्रार्थना की, 
दीन हो व्य igs जन चेतन और अचेतन सभी के विषय में स्वभाव से ही 
न होते हैं (अर्थात्‌ उन्हें चेतना मन EE 
भावार्थ--मेघ, धर mie घ्यात नहीं रहता । ह 
प्र कारण ag "मध, बम, अग्नि, जल और वाय का संघात रूप होने 
अचेतन RN A 
वाले चेतन Qc केवल समर्थ इरि 4 
त जनों द्वारा ही agar जा सकती हैं । अतः अचेतन 


(७ ) 
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से समाचार भेजना सर्वथा असम्भव है, किन्तु प्रियाप्राणरक्षण की अत्यधिक 
उत्सुकता वश यक्ष ने इस तथ्य पर ध्याव न देकर मेघ से समाचार ले जाने 
की प्रार्थना की । अचेतन मेघ से यक्ष ने क्यों प्रार्थना की ? इस सम्बन्ध में 
कवि ने यहाँ एक लोक सामान्य तथ्य का निर्देश करते हुए कहा है" 
“कामातुर जन जड़ चेतन में भेद न देख कर सभी के सामने दीन वचनों से 
याचना करने लगता है'' । 

बिशेष--प्रस्तुत श्लोक के प्रथम दो चरणों में मेघ और सन्देश इन दो 
परस्पर विछप या विषम पदार्थो की संघटना की गई है। अतः यहाँ विषमा- 
लंकार है । प्रस्तुत श्लोक के चतुर्थे चरण में एक लोक सामान्य तथ्य द्वारा 
पूर्व पंक्तियों में कथित बात का समर्थन किया गया है, अतः यहाँ अर्थान्तरन्यास 
अलंकार भी है । और मन्दाक्रान्ता छन्द है 

सस्कृत व्याख्या- धूमश्च ज्योतिश्च सलिलञ्च मरुच्चेति तेषाम्‌ धूम- 
ज्योतिःसलिलमर्ताम्‌ धूमार्निजलवायूनाम्‌, सन्निपातः समुदायरूपः मेघः 
पयोदः क्व कुत्र, पटूनि करणानि येषान्ते तैः पटुकरणैः समर्थेन्द्रियैः प्राणिभिः 
सचेतनः जते: प्रापणीयाः नेतव्याः सन्देशार्थाः सन्देशविषयाः क्व कुत्र, इति इदं 
तथ्यम्‌, औत्सुक्यात्‌ अत्यूत्कण्ठावशात्‌ अपरिगणयन्‌ अविचारयन्‌ गुह्यकः यक्षः 
aa मेघम्‌ ययाचे प्राधितवान्‌ । हि यतः कामार्ताः कामपीडिताः चेतना- 
चेतनेषु जड़येतनविपये प्रक्रृतिकृपणा: स्वभावदीताः , भवन्ति) । 

संस्कृत सरलाथ--धूमानलजलानिलानां समण्टिरूपोऽच्ेतनो मेघो न 
मवति सन्देशबहनयोग्यः, सन्देशविपयास्लु केवलं कार्यकुणलेख्द्रियविणिष्टै 
wa Ala नतव्या भवन्ति, तथ्य मिदभविचारयन्ने व प्रियाप्राण रक्षणाय 
अत्युत्कण्ठावशात्‌ यक्षस्तं मेघं स्वसन्देशवहनाय प्राथितवान, मदनातुरा हि 
स्वभावतण्चेतनाचेतनसो विचारशुग्या भवन्ति | 

समास विग्रहादि--धूमश्च ज्योतिश्च, सलिलञङ्च मश्च्चेति तेषाम्‌ 
(दरन्ड्र)—धूमञ्योतिःसलिलमरुताम्‌, पटनि करणानि aà तै पटुकरणैः 
(बहुत्रीहि), संदिश्यन्ते कथ्यन्ते इति सम्देशाः तेषाम्‌ अर्थाः अथवा सन्देशाश्च 
तेऽयः--सन्देशार्थाः, प्राणाः सन्ति येपान्ते तः प्राणिभिः प्रापयितु योग्याः 
प्रापणीयाः, कामेत आर्ताः कामार्ताः (ago) चेंतनाएच अचेतनाश्चेति चेतना- 
चेतनाः तेपु-चेतनाचेतमेषु (इन्द्र) प्रकृत्या कृपणाः प्रकृतिकृपणा: (तत्पु०) 


उत्सुकस्यभावः ओतूरकर पर्सि SAR a Po et 
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व्याकरणादि -सन्निपातः-सम्‌ नि--पत्‌ न-धज प्रत्यय, उपधा वृद्धि) 
प्राण शब्द से इनि प्रत्यय go बहुवचन -प्राणिभिः (प्राणी तु चेतनो जन्मी) 
आार्ता---आ +-ऋ-क्त प्रत्यय | 
सन्देश:--सम्‌- दिश्‌ नधन । प्रापणीयाः--प्रत-आप्‌ णिच्‌ ततः 
अनीयर्‌ इकार लोप, उत्सुक शब्द से ष्यज्‌ प्रत्यय, आदि स्वर को वृद्धि-औत्सु- 
क्यम्‌ पञ्चमो एकवचन, अपरिगणयन्‌--परि--गण -- irq (इ)--शत्‌-- 
परिगणयन्‌ तज_-परियणयन्‌--अपरिगणयन्‌ प्रथमा एक वचन | ययादे -याच्‌ 
धातु से लिट्‌ आत्मने पद To Fo एक वचन । 
टिप्पणी गुह्मक:--शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की गई है, १-४ 
गुह्य कं सुखं यस्य स, अथवा गृहति रक्षति निधिम्‌ स गुह्यकः वस्तुतः गुह्यकः 
यक्ष का ही पर्यायवाची शब्द है “विद्याधरोऽप्सरों यक्ष रक्षों गन्धर्व किन्नराः, 
पिशाचो yas: सिद्धः “यह कोशवचन है । यक्ष या गुह्यक कुवेर की निधि 
रक्षक होते हैं अतएव इन यक्षों को गृह्यक भी कहा जाता है । कुछ टीका- 
कारों ने गुहायां भवः गृह्यः स एव गृह्यकः इस व्युत्मत्ति द्वारा गुह्यकः का 
अर्थ गुहानिवासी किया है, पर ग्यक वस्तुतः एक देवयोनि ही है और यक्ष 
का पर्यायवाची है 
प्रकृति कृपणा. का अर्थ कुछ टीकाकारों ने प्रकृत्या कृपणाः विवेकहीनाः 
किया है, जो कि प्रसंगानुकूल उचित प्रतीत होता है, क्योंकि यक्ष चेतना- 
चेतन के विषय में विवेक करने में असमर्थ था अतएव वह मेघ से प्रार्थना 
करता है, कोई विवेकशील ऐसा नहीं करता । उसकी विवेकहीनता का कारण 
है, उसकी प्रियाप्राणरक्षणार्थ अत्युत्सुकता । किसी विषय की अत्युत्कण्ठा या 
कामोत्क्रण्ठा व्यक्ति को विवेकहीन वना देती है, अतएव मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
भी अत्युकण्ठावश लतावृक्षादि से सीता का पता पूछते हैं रै रे वृक्षाः पवेतस्था 
गिरिगहनलता वायुना वीज्यमानाः इत्यादि । 
प्रसंग--अपनी याचना का कारण वतलाता हुआ यक्ष मेघ की शक्ति क? 
वर्णन करता है-- 
“जातं वशे भुवनविदिते पुष्करावतंकानां, 
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः । 
तेनाित्वं त्वयि Ee tae मी 
co लब्धकामा NEN 


on 
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अन्वय (हे मेघ ! अहम्‌) त्वाम्‌ भुवनविदिते पुष्करावर्तकानाम वंशे जातम 


भघोन: कामरूपम प्रकृतिपुरुषम जानामि, तेन विधिवशात्‌ दरवन्ध: अहम त्वयि 
अथित्वम्‌ गतः (अस्मि) अधिगुणे मोघा (अपि) याञ्चा वरम्‌ (किन्तु) अधमे 
लब्धकामा (अपि) न (वरम) । 

शब्दार्थः - (हे मेघ ! अहम्‌ =हे मेघ । मैं) waa विदिते==्लोकों में 
प्रसिद्ध, पुष्कराबर्तेकानाम्‌ =पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों के, वंशे--वंश 
में, जातम्‌ =उत्पन्न हुये, मघोन:--इन्द्र के, कामरूपस्‌ --अपनी इच्छा के 
अनुकूल रूप धारण करने वाले, प्रकृतिपुरुषम्‌ = प्रधान सेवक, जानामि = 
जानता हुँ, तेन=इसलिये, विधिवशात्‌ = angan atara: = जिसका 
प्रियजन दूरवर्ती है, (ऐसा) अहम्‌ = मैं - यक्ष, त्वयि==तुम्हारे विषय में 
अथित्वम्‌ ==याचकत्व को, गतः र्‌ प्राप्त हुआ हो, अधिग्रुणे-> उच्च गण वाले 
व्यक्ति के विषय में, मोघा=निप्फल, (भी) याञ्चा =याचना या प्राथना, 
वरम्‌ =अच्छी (होती है) अधमे =नीच व्यक्ति के विषय में, लग्धकामा = 
सफलाभिलापा वाली (भी) न वरम्‌ --अच्छी नहीं होती । 

अनुवाद -- (हे मेघ ! मैं तुमक्रो लोकों में विख्यात पुष्कर और आवर्तक 
नामक मेघों के कुल में उत्पन्न हुआ, (एवं) इन्द्र का, इच्छानुसार रूपधारी 
प्रधान सेवक जानता हूँ, इसीलिये दैवयोग से जिसका प्रियजन दूरवर्ती है ऐसा 
में तुम्हारे विषय में याचकता को प्राप्त हुआ हूँ, क्योंकि उच्चगृण वाले व्यक्ति 
के विषय में निष्फल भी याचना अच्छी होती है, (किन्तु अधमजन के विषय 
में सफल मनोरथ वाली भी याचना अच्छी नहीं होती । 

भावार्थ--अपने कार्य की सिद्धि के लिये यक्ष पहिले तो मेघ की चाटका- 
रिता के रूप में उसके उत्तम गुणवान्‌ परोपकारपरायण बंश की प्रशंसा करता 
है और फिर उससे अपनी याचकता का औचित्य बतलाता हुआ कहता है कि 
आप पुष्कर ओर आवतंक जसे उत्तम गुण सम्पन्न वंश में उत्पन्न हुये हैं ओर 
देवाधिराज इन्द्र के प्रधान सेवक तथा स्बेच्छानुकूल रूप धारण करने की 
शक्ति रखते हें । आपके इन गुणों के कारण ही में आप से अपना सन्देश वहन 
करने की याचना कर रहा हूँ क्योंकि उत्तम गुण सम्पन्न व्यक्ति से यदि किसी 
की याचना सफल नहीं भी होती है तो यह अच्छी बात है परन्तु यदि अधम 
व्यक्ति से याचना सफल भी हो जाय तब भी उचित नहीं होता । तात्पय यह 


कि मुभ, आशा है कि हँ फा पा आज छ आगे: 0००७० 
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विशेष:--प्रस्तुत श्लोक की चतुर्थ पंक्ति में वणित एक लोक सामान्य 
तथ्य के द्वारा, पूर्वोक्त यक्ष की याचना के औचित्य रूप विशेष बात का 
समर्थन किया गया है, अतः यहाँ अर्थाम्तरन्यास अलंकार है। मल्लिनाथ ने 
यहाँ अर्थान्तरन्यास से अनुप्राणित प्रेयः अलंकार माना है 'प्रेयः प्रियतराख्यानम्‌ 
स्वार्थसिद्धि के लिए किसी की प्रशंसा करने में यह अलंकार होता है, और 
वह प्रशंसा इस श्लोक में यक्ष द्वारा की गई है। मन्दाक्रान्ता छन्द है । 

संस्कृत व्यास्या--(हे मेघ ! अहं यक्ष!) त्वाम्‌ भुवनविदिते=लोक- 
विख्याते, पुष्कराण्च आवतंकाश्चेति तेषाम्‌-पुष्करा वर्तेकानाम्‌ एतन्नामकानां 
कल्पान्तकालजलदानाम्‌, वंशे कुले जातम्‌ AGIA मघोनः इन्द्रस्य कामरूपम्‌ 
इच्छाधीनरूपघारिणम प्रकृतिपुरुषम्‌ प्रधानसेवकम्‌ जानामि अवगच्छामि, तेन 
अनेन हेतुना विधिवशात्‌ दैवाधीनत्वात्‌ दूरे वन्धु भॉर्यारूपः प्रियजनः यस्य स- 
दूरबन्धुः विप्रक्रष्टमार्य; अहम्‌ यक्षः, त्वयि मेघविषये, अथित्दम्‌ =याचकत्वम्‌ 
गतः=प्राप्तः (अस्मि) (यत;) अधिका आदर्यादयः गुणा: यस्य स तस्मिन्‌- 
अधिगुणे समधिकगुणवति याञ्चा प्रार्थना याचना वा मोघा निष्फला (अपि) 
वरम्‌ ईषत्प्रियम्‌ (मवति किन्तु) अधमे नीचजने लब्धकामा प्राप्तामिलाषा 
(अपि सा) न वरम्‌ । 

संस्कृत सरलार्थ:- है मेघ ! त्वं प्रलयकालिकपुष्करावर्तकामिधानमेघानां 
विख्याते कुले जातोऽसि अपि च देवराजस्येनद्रस्य स्वेच्छाधीनरूपधारी प्रधान- 
सेवकोऽसि, अनेनैव हेतुना देवयोगाद्‌ मार्याविप्रकृष्टोऽहं संप्रति सत्कुलजं गणवन्तं 
त्वां प्रार्थये । यतः गृणवति पुरुषे निष्फला सत्यपि याचना वरम्‌ भवति > किन्तु 
अश्रमजने सफला भूत्वापीयं न वरम्‌ । 

समासविग्रहादि--मुवनेष विदितस्त स्मिन्‌-भुवनदिदिते (तत्पुरुष) पुष्कराएच 
आवर्तकाश्च तेषाम्‌-पुष्करावर्तकानाम्‌ (द्वन्द्व), प्रकृतिश्च असो पुरुपः तम्‌ प्रकति- 
पुरुषम्‌ (Fao) अथवा प्रकृतिषु पुरुषः प्रधानभूत स्तम्‌ परकृतिपुरुषम्‌ 
(तत्पुर) कामेन रूपाणि यस्य तम्‌-कामरूपम्‌ (बहुब्रीहि) विधेः दैवस्य वशः 
आधीनं तस्मात्‌-विधिबशात्‌ (तत्पु०) अर्थयतेष्सौ अर्थी तस्य भावः afan, 
अधिका गुणाः यस्य स तस्मिन्‌-अधिगुणे (बहुत्रीहि) लब्धः कामः यस्याः सा 
लब्धकामा (बहुव्रीहि) । 

व्याकरणादि जातम्‌--जनी प्रादुर्भवे +क्त प्रत्यय, धातु के नकार को 
झाकार, fo ar Ceo). Pepe fa Ret Stang trifa PLACER तार्थ में क्त प्रत्यय. 
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है, वर्तमान में नहीं, यदि वर्तमान में क्त प्रत्यय माना जायेगा तो 


भुवन में पष्ठी विभक्ति माननी पड़ेगी 'क्तस्य च वर्तमाने! इस सुत्र के 
नियमानुसार, और फिर क्तेन च पूजायाम्‌? इस निषेध से समास भीन 
हो सकेगा । मह्यते पूज्यते असौ मधवा इसी का षष्ठी एक वचन का रूप. 
मधोनः है, मतुप्‌ प्रत्ययान्त मधवत्‌ शब्द का नहीं । अथित्वम्‌ - अर्थशब्द से 
gfs अशिन्‌, त्व प्रत्यय, गत:--गम्‌--क्त मकार (लोप) याञ्चा-_ 
याच्‌ धातु से नङ, प्रत्यय टार, तेन-यहाँ हेतु में तृतीया, विधिवशात्‌-- में 
हेतु में पञ्चमी विभक्ति है, त्वयि आदि सप्तस्यन्त पदों में विषय सप्तमी है i 
टिप्पणी --पुध्कराधर्तकानाम्‌-- पुष्कर और आवर्तक दोनों ही प्रलयकाल 
में घोर वर्षा करने घाले मेघों के नाम हैं। 
सद्योनः काम रूपं प्रकृति पुरुषस्‌, इन्द्र को वृष्टि का देवता भी माना 
जाता है, अतएव पुष्करादि वर्षणशील मेध उनके सेवक माते जाते हैं, इनमें. 
स्वेच्छानुसार शरीर धारण करने की शक्ति होती है अतएव ये दुर्गादि में भी 
भवेश कर सकते हैं और इन्द्र के प्रधान सहायक भी होते हैं । 
अधित्वम्‌ -का अर्थ है--माँग या प्रार्थना । 
कालिदास के इस श्लोक से भाव साम्य रखने वाला यह श्लोकार्धं श्री 
सुधीर कुमार गुप्त द्वारा अपनी टीका में gaza से उद्धृत किया 
गया है :--- हे 
अतोऽहं दुःखार्ता शरण मवला त्वां गतवती' 
न भिक्षा सत्पक्षे ब्रजति हि कदाचिद्‌ विफलताम्‌ | 


प्रसंग- यक्ष कहता है कि हे मेघ | तुम समी सन्तप्तजनो को शरण देने 
वाले हो, अत: तुम मुझ विरही का समाचार मेरी पत्नी के पास अलकापुरी 
तक पहुँचा दो :-- 
“सन्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः, 
सन्देश से हर धतपतिक्रोधविश्लेषितस्य | 
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्‍वराणां, 
बाह्योद्यान स्थितहरशिरश्चन्दरिकाधो तह्य uon” 
अन्वथ ~ हे पयोद ! त्वम्‌ सन्तप्तानाम्‌ शरणम्‌ असि; तत्‌ धनपति- 
क्रो घ free पितस्य Cछे-0 सा Batha ाक्षा:ऽषुव Folia Raag ir 
द्रिका धीत ह्या अलका नास यक्षेश्वराणाम्‌ वसतिः गन्तब्या (अस्ति) । 
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शब्दार्थं - हे पयोद=जलद ! wage, सन्तप्तानाम्‌=पीडित जनों 
के, शरणस्‌ असि=रक्षक हो, तत्‌=इसलिये, घनपतिक्रोधविश्लेषितस्य = 
कुबेर के क्रोध से वियुक्त क्रिये हुये, मे=मेरे, सन्देशम्‌ समाचार को, 
प्रियायाः= प्रिया के पास, हर==ले जाओ, ते=तुम्हें, वाह्मोद्यानस्वितहर शिर“ 
इचन्द्रिका घौतहर्म्या = जिसके प्रासाद (धनी जनों के गृह) बाहरी उद्यान में 
स्थित शिवजी के शिर की चाँदिनी से उज्ज्वल हो रहे हैं (ऐसी) अलका 
नाम स्ञ्ञअलका नामवाली, यक्षेखराणाम्‌ ==यक्षेश्‍वरों की वसतिः=निवास 
स्थान, गन्तव्या (अस्ति) जाना है । 

अनुवाद हे मेघ ! तुम पीडितजनों के रक्षक हो, इसलिए कुवेर के 
क्रोध से वियुक्त किये गये मेरे सन्देश को (मेरी) प्रिया के पास ले जाओ, 
तुम्हें, जिस के प्रासाद, बाहरी उद्यान में विराजमान शिवजी के शिर की 
चन्द्रिका से उज्ज्वल हो रहे हैं, (ऐसी) यक्षेएवरो की अलका नाम की बस्ती 
को जाना है । 

भावार्थ--यक्ष मेघ से कहता है कि तुम सन्तप्त अर्थात्‌ ग्रीष्मातप तथा 
विरह से पीड़ित प्रवासी जनों के रक्षक हो, मैं मी इस समय कुवेर के शाप से 
प्रिया से वियुक्त विरही प्रवासी हूँ, अतः तुम मेरे सन्देश को मेरी प्रिया के 
पास पहुँचा दो, ओर इस प्रकार तुम उसके सन्ताप को दूर करो, क्योंकि 
“कान्तोदन्तः सुहृदुपनतः संगमात्‌ किञ्चिदूनः” अर्थात्‌ प्रिय का समाचार 
सम्मिलन से कुछ ही कम होता है। इसके लिये तुमको यक्षेश्‍वरों की उस 
अलका नाम नगरी को जाना होगा जिसके प्रासाद, बाहरी उद्यान में विराज- 
मान शिवजी की शिर की चन्द्रिका से उज्ज्वल रहते हूँ । 

संस्कृत व्याख्या--हे पयोद जलद ! त्वम्‌ सम्तप्तानाम्‌ ग्रीध्मातपतापेन 
घ्रियजनविरहेण च पीडितानां जनानां शरणम्‌ आश्रयः रक्षको वासि, (शरणं 
गृहरक्षित्रोः) तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌, धनपतेः क्रोधेन विश्लेपितस्य-धनपति- 
कऋ्रोधविश्लेषितस्य, कुबेरकोपवियोजितस्य मे मम यक्षस्य सन्देशं वार्ताम 
प्रियाया हेर प्रियां प्रति नय, ते तव बाह्य उद्याने स्थितस्य हरस्य शिरसि या 
चन्द्रिका तया धौतानि हर्म्याणि यस्याः सा-बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिका- 
घौतहर्म्या बाह्यो पवनविराजमानशिवमस्तकचन्दज्योतस्नोज्ज्वलप्रासादा, अनलो 
नाम अलकेति नाम्नी यक्षेश्‍वराणां यक्षाधिपानां वसतिः निवासस्थानं गन्तव्या 
बातन्या (अस्ति) ॥ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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संस्कृत सरलार्थ --यक्षो मेघं कथयति, हे पयोद | यतस्त्वम्‌ आतपेन 
स्मरेण च पीडितानां प्राणिनां सन्तापहरोऽसि, अतः कुवेरशापवियोजितस्य 
में यक्षस्य वार्ता (मम) प्रियां प्रति नय, एतदर्थ त्वया यक्षेश्‍वराणां सा अलका 
नाम्नी आवासभूमि र्यातव्यास्ति यस्याः प्रासादाः वाह्योपवने विराजमानस्य 
शिवस्य शिरः स्थितया चन्द्रज्योत्सनया प्रकाशिताः सन्ति । 

समास विग्रहादि--पयो ददातीति पयोदस्तत्सम्बुद्धौ हें पयोद ! धनपतेः 
क्रोधः तेन विश्लेषितः तस्य -धनपतिक्रोधविश्लेषितस्य (तत्पुर) वहिभंवं 
बाह्यम्‌ बाह्य च agai वाह्योद्य।नम्‌ तस्मिन्‌ स्थितश्चासो हरः बाह्योद्यान- 
स्थितहरः तस्य शिरसि या चन्द्रिका तय! धौतानि हर्म्याणि यस्याः सा -- 
वाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चर्द्रिकाधीत हर्या ( बहुब्रीहि ) यक्षाणामीश्वरास्तेषां 
यक्षेशवराणाम्‌ | 

व्याकरणादि-पयोद==पयस्‌ उपपद दा धातु से क प्रत्यय, धातु के 
आकार का लोप। सन्तप्तानाम्‌=सम्‌य-तप्‌ धातु से क्त प्रत्यय, षष्ठी बहुवचनं 
सन्देशम्‌--सम¬+-दिश्‌ धातु से घञ्‌ द्वितीयैक वचन, विश्लेषितस्य-वि+- 
श्लिष्‌ +-णिच्‌ क्त प्रत्यय, पष्ट्येक वचन, गन्तव्या - गम्‌ --तव्यत्‌ टापू प्रत्यय, 
बसतिः=वस्‌ घातु से औणादिक अति प्रत्यय, हर--ह-लोटू म० Jo एक 
वचन । 

बाह्मम्‌-वहिभेवम्‌ इस अर्थं में यहाँ वहिस्‌ शब्द से यज, प्रत्यय है और 
आद्यच्‌ की वृद्धि है । 

टिप्पणी--पयोद-- प्राचीन वैदिक ग्रन्थों में पयसू शब्द का अर्थ जल और 
दुग्ध के अतिरिक्त रस भी है, कवि ने यहाँ पयोद शब्द के प्रयोग से यह सूचित 
किया है कि मेघ जिस प्रकार आतप सन्तप्त जनों को छाया एवं जल देकर 
सन्तुष्ट करता है उसी प्रकार यह प्रवासियों को रतिरस प्रदान कर आश्वस्त 
करता है । 

अलका--अर्थात्‌ अलकापुरी जो कि धनपति कुबेर की राजधानी कही 
जाती है, कवि ने मेघदूत में इस अलकापुरी का बहुत सुन्दर वर्णन क्रिया है। 

ते--यह युष्मद्‌ शब्द की पष्ठी विभक्ति के एकवचन के ‘aa’ का वैकल्पिक 
रूप है और यह 'गन्तव्या' क्रिया का कर्ता है, नियमतः कर्त्ता में तृतीया विभक्ति 
का रूप त्वया? होना चाहिये था, पर यहाँ “कृत्यानां कतरि वा' सूत्र से विक- 

res ‘of. Satya Vrat Shastri Collection. 

ल्पतः षष्ठी विभर्ति हुई हि 
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प्रसंग --यक्ष कहता है कि अलकापुरी को जाते हुए उसे Was जना ? 


वियोगिनी पत्नियाँ, इस आशा से आश्वस्त होकर देखेंगे कि अब मेघकाल में 
उनके प्रियजन घर लौटेंगे । 
त्वा मारुढं पवनपदवी सुंदगहीतालकान्ताः, 
प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वतत्यः । 
क: सन्नद्धो विरहविधुरां त्वथ्युपेक्षेत जायां, 
न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः ॥ ८ ॥ 

अन्वय--पवनपदवीम्‌ आरूढम्‌ त्वाम्‌ पथिकवनिताः प्रत्ययात्‌ आश्वसत्य: 
उद्गृहीतालकान्ताः (मत्यः) प्रेक्षिष्यन्ते, त्वथि सन्नद्धे संति बिरहविधुरामू 
जायाम्‌ कः उपेक्षेत, अन्यः अंपि यः जनः अहम्‌ इव परावीनवृत्तिः न स्थात्‌ | 

शब्दार्थ - पवनपदवीम्‌ =वायु के मार्ग अर्थात्‌ आकाश पर, आरुढम्‌ = 
चढ़े हुये अथवा स्थित, त्वाम्‌ =तुमको अर्थात्‌ मेघ को, पथिकवनिताः = यात्रियों 
की पत्तियाँ अर्यात्‌ प्रोषितमतू कार्ये, प्रत्ययात्‌ विशवास से अर्थात्‌ अपने 
पतियों के अपने पास वापस लौटने के विश्वास से, anaga: = धैर्य धारण 
करती हुई, उद्गुहीतालकान्ताः (सत्यः) शिर के वालों (अलकों) के aman 
को उठाकर ऊपर की ओर बर्थात्‌ पीछे की ओर करने वाली (होकर) तात्पर्य 
यह {कि अफ्नी अलकों को ऊपर करके जिससे कि मेघों को आसानी से स्पष्ट 
देख सके, भ्रेक्षिव्यन्ते=देखेंगीं । अन्यः अपि यः जनः--दूसरा भी जो कोई 
व्यक्ति, त्वयि सन्नद्धे =तुम्हारे आकाश पर घिर आने पर अर्थात्‌ जबकि तुम 
(मेघ) आकाश पर घिरे हुए होंगे, बिरहविधुराम्‌ जायाम्‌=विरह से व्याकुल 
पत्नी को, कः उपेक्षेत==कीन उपेक्षा कर सकता है, अहम्‌ इब-=मेरे समान 
पराधीनवृत्तिः=परवश जीवन वाला, न स्यात्‌=्=न हो । 

अनुवाद--आकाश पर उमड़े हुए तुमको, यात्रियों की पत्नियां, (प्रिय 
आगमन के) विश्वास से धेर्यं धारण करतीं हुई, अलकों के अग्रभागों को ऊपर 
उठाये हुये, देखँगी, तुम्हारे (आकाश पर) उमड़े हुये होने पर, विरह-व्याकुल 
पत्नी की कौन उपेक्षा कर सकता है, (यदि) मेरे ही समान कोई दूसरा भी 
व्यक्ति, पराधीन जीवन वाला न ही । अर्थात्‌ जो मेरे समान पराधीन न 
होगा वह कमो मी वियोगिनी पत्नी की उपेक्षा न कर सकेगा | 

भावा्थ- वर्षा काल में आकाश पर छाये हुये मेघ वियोगियों के मन में 
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तुमकी आकाण पर घिरा हुआ देखकर पथिकों की पत्नियाँ अपने प्रियंजनों 
के आगमन से आश्वस्त होकर अपनी अलकों को ऊपर उठाकर तुमको देखेंगीं । 
थात्‌ बड़े चाव और प्यार से तुमको देखेंगीं क्योंकि तुम्हारे देखने से उत 

यह पूर्ण विश्वास हो जायेगा कि अब उनके प्रियजन अवश्य ale रहे हागे | 
इस विश्वास का कारण बतलाता हुआ यक्ष आगे कहता है कि यदि मेरे हीं 
समान कोई व्यक्ति पराधीन न होगा तो वह ऐसे समय में अपनी वियोगिनी 
पत्नी की कमी उपेक्षा न करेगा अर्थात्‌ अवश्य उससे मिलेगा । किन्तु मैं तो 
पराधीन होने के कारण उसके पास नहीं जा सकता हूँ । 

विशेष - प्रस्तुत श्लोक में उत्तराध में वणित लोक सामान्य तथ्य के द्वारा 
पूर्वाधंगत विशेष बात का समर्थेन किया गया है, अतः यहाँ atara 
अलंकार है, और मन्दाक्रान्ता छन्द है । 

संस्कृत व्याख्या--पवनस्य पदवी ताम्‌- पवनपदवीम्‌ आकाशमार्गम्‌ 
आरूढम्‌ अधिष्ठितम्‌ त्वां मेघम्‌ पथिकव निता: पश्चिकपत्त्यः प्रोषितभतृ कां 
इत्यर्थः, प्रत्ययात्‌ प्रियागमनविश्वासात्‌ आश्वसत्यः वैर्यमासादयन्त्यः उद्गृहीता 
अलकाना मन्ता यामिस्ताः-उद्गहीतालकान्ताः (मेघमालोकयितु) उन्नमिता- 
लकाग्रमागाः (सत्यः) प्रेक्षिष्यन्ते विलोकयिष्यन्ति । त्वयि मेघे सन्नद्धे समागते 
सति विरहविधुरां वियोगव्याकुलितां जायां पत्नी कः उपेक्षेत उपक्ष्य तान्नोप- 
पात न कोऽीत्यर्थः, अन्यः मद्व्यतिरिक्तः अपि यो जनः अहम्‌ इव पराधीनवृत्ति 
परायत्तजीवनको न स्यात्‌ न भवेत्‌, स्ववशजी विको न कोऽपयुपेक्षेतेति भावः । 


संस्कृत सरलार्थ-- यक्ष: कथयति-ह पयोद ! आकाशाधिष्ठितं त्वां 
प्रोषितभतृकाः स्तीयालकान्त मुदगृह्य 'वर्षतु कालमुदवीक्ष्य भर्तारोऽस्माक- 
मवण्यमधुना समेष्यन्तीति' आश्वस्ता भूत्वा परमौत्सुक्येन बिलोकयिष्यन्ति, 
परजीविक मेकं मामेब परित्यज्य त्वयि आकाश मारुढे सति कोऽन्यो 
बिरहातुरां स्वप्रियां न समुपेयात्‌ सत्रं एवोपेया दित्यर्थ: । 

समास विग्रहादि--पुनातीति पवनः पवनस्य पदवी ताम्‌- पवनपदवीम्‌ 
(तत्पुर) पन्थानं गच्छन्ति ते पथिकाः पथिकानां वनिताः पथिकवनिताः 
(तत्पुर) अलकानामन्ताः अलकान्ता उद्गृहीता अलकान्ताः याभिस्ताः 
उद्गृहीतालकाच्ताः (Ag विरहेन विधुरा ताम्‌-बिरहविधुराम्‌ (तत्पु) 
पराधीना वृत्ति यस्य स पराधातवृत्ति १ 
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व्याकरणादि- आरूढम्‌ --आ --रुह_+-क्त प्रत्यय द्वितीयक वचन, पथिक 
--पथः ष्कन्‌ सूत्र से यहाँ ष्कन्‌ प्रत्यय है, आश्वसत्यः - आ¬-श्वस्‌+- शतृ IF 
डीप्‌ प्रथमा बहुवचन, was -सम्‌--नह --क्त सप्तमी एकवचन, विधुरा-- 
विगता घूः यस्याः सा विधुरा अर्थात्‌ जो पति के कार्यमार से अथवा पति रूप 
कार्यभार से रहित हो। उपेक्षेत- उप--ईक्ष विधिलिड प्रथम go एकः 
बचन, प्रेक्षिष्यन्ते - प्र +-ईक्ष्‌ लुट्‌ To go बहुवचन | 
टिप्पणी - पचनपदवीम्‌ में पदवी शब्द का अर्थ मार्ग है, पवन मार्ग 
आकाश होता है, अतः पवन पदवी का अर्थ आकाश है, अलक - वियोगिनी 
स्त्रियाँ धमंशास्त्रानुसार शरीर संस्कार, केश बाँधना, सम्मार्जन, परगृहगमन, 
हास्य आदि नहीं करतीं, अतएव वियोग में उनके केश खुले होते के कारण 
उनकी आँखों पर आ जते हैं, अतएव वे मेघ को देखने के लिए अलकों को 
ऊपर कर लेती थीं । वनिता - सामान्यतः वनिता का अथे स्त्री ही होता है, 
पर यहाँ अमर कोश के अनुसार प्रसंगतः इसका अर्थ कामिनी या कामुक स्त्री 
है, वियोगिनी होने के कारण ये कामिनी ही थीं “वनिता जनितात्यर्थानुरागा- 
याम्‌'' आश्वसत्य:--कुछ पुस्तकों में आश्‍्वसन्त्य: भी पाठ है पर यह व्याकरण 
नियमानुसार अशुद्ध है, निरंकुशाः कवयः कह कर इसे शुद्ध मानने का प्रयास 
नहीं करना चाहिये | aag --शब्द का अर्थ होता है-तैय्यार, इससे कवि 
का तात्पर्य है, मेघ उस समथ गर्जन तर्जन विद्युत जल आदि अपनी सभी 
सामग्री के साथ तैयार था । जाया -यह्‌ शब्द भी यहाँ यक्ष की कामुकता 
प्रकट करने के लिए प्रयुक्त हुआ है | 
प्रसंग-यक्ष कहता है कि जब तुम अलकापुरी पहुँचोगे तब वहाँ तुमको 
मेरी पतिब्रता पत्ती जीवित ही मिलेगी, तुम्हारा जाना निरर्थक न होगा-- 
«ताँ चावश्य दिवसगणनातत्परामेकपत्नी-- 
मव्यापन्ना मविहतगति द्र क्ष्यसि आतृजायाम्‌ | 
आशाबन्धः कुसुमसहशं ध्रायशो eat ` 
सद्यः पालि प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥ & ॥ 
अन्बय —(% मेघ !) दिवसगणनातत्पराम्‌ (अतएव) अव्यापन्नाम ताम एक- 
पत्नीम्‌ भ्रातृजायाम्‌ च अविहृतगतिः (4) अवश्यम्‌ द्रक्ष्यसि । fg आणाबन्ध: 
अङ्गनानाम्‌ कुसुमसहशम (विप्रो. SA Me Orage: रुणद्धि | 
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शब्दार्थ--दिवसगणनातत्पराम्‌ =अवशिष्ट दिनों की गणना में लगी हुई 
(अतएव) अव्यापन्नाम्‌--न मरी हुई, अपितु शापानन्तर मेरी प्राप्ति की आशा 
में जीवित, एकपत्नीम्‌=पतिव्रता, ताम्‌=उस, च्रातृजायाम्‌ =श्रातृ पत्नी 
अर्थात्‌ भावी को, अविहतगतिः--अवाधगति वाले, (तुम) अवश्यम्‌ = अवश्य 
ही, द्रक्ष्यसि = देखोगे । हि=्=क्योंकि, आशाबन्धः = आशारूपी बन्धन, AF 
नानाम ==स्त्रियों के, कुभुमसहशम्‌ = पुष्पसदृश, विप्रयोगे = वियोगकाल में, 
सद्यःपाति==शीघ्र ही टूट पड़ने बाले या नष्ट हो जाने वाले, प्रणयि == प्रेममय, 
हृदयम्‌ --हृदय को, प्रायशःन=प्रायः, रूणद्धिच्च्रोक सेता है अर्थात्‌ नष्ट 
होने से बचा लेता है । 
अनुवाद-- (यक्ष कहता है हे मेघ ! ) (शाप के शेष बचे) दिनों को 
गणना में लगी हुई, (अतएव) जीवित, उस पतिब्रता आतु जाया (भावी) को 
निर्वाधगति वाले तुम अवश्य देखोगे । क्योंकि आशारूपी बन्धन, स्त्रियों के 
पुष्पसहृश (अति कोमल) (और) वियोगकाल में शीघ्र ही नष्ट होने वाले 
प्रेममय हृदय को प्रायः रोक लेता है अर्थात्‌ नष्ट होने से बचा लेता है । 
भावार्थ - यक्ष कहता है कि हे मेघ ! निर्वाध गति से सवत्र पहुंच सकते 
की क्षमता रखने वाले तुम अलकापुरी पहुँचकर, मेरे शाप के अवशिष्ट दिनों 
की गणना में तत्पर अतएव जीवित उस पतिव्रता भ्रातुजाया अर्थात्‌ मेरी पत्नी 
को तुम अवश्य देखोगे क्योंकि आशारूपी बन्धन, स्त्रियों के पुष्प सहश 
कोमल और वियोग में शीघ्र ही नष्ट होने वाले प्रेममय हृदय को प्राय: बचा 
लेता है, टूटने नहीं देता । 
विशेष -- प्रस्तुत श्लोक के 'आशाबन्धः' पद में रूपक अलंकार है और 
“कुसुमसदृशं में उपमालंकार है, तथा शलोक के उत्तराघं में र्वाणत लोक 
सामान्य तथ्य द्वारा पूर्वाधंगत विशेष बात का समर्थन किया गया है, अतः 
यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार भी है, मन्दाक्रान्ता छन्द है । 
संस्कृत व्याख्या--दिवसगणनातत्पराम्‌, शापावशिष्ट दिनसंख्यानासक्ताम्‌ 
__ प्रोषितस्य मत्प्रियस्येयन्ति दिनानि व्यतीतानि इयन्तो दिवसा अवशिष्टा 
इति गणनासंलग्ना मित्यर्थः । (अतएव) अव्यापन्नाम्‌ ,अत्यक्तप्राणाम्‌- शापा 
नन्तरं मद्गमनाशया जीवनं धारयन्ती मित्यर्थः । एकः पति यस्याः सा 


एकपली तासि ्ियासक्त मित्यर्थः । ता 
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आतृजायाम्‌-श्रातु में जायां तां मत्प्रियाम्‌ (त्वम्‌) अविहता गति यस्य सः 
अविहतगतिः अविच्छिन्नगतिः सन्‌ अवश्यम्‌ निश्चितम्‌ द्रक्ष्यसि अवलोक- 
यिष्यसि । निर्वाधगतित्वात्‌ त्वया सा श्रातृवन्निः शंकं दर्शनीया भविष्यतीत्यर्थः । 
हि यतः आशा एव वन्धः आशाबन्धः आशारूपवन्धनम्‌ अङ्गनानाम्‌ स्त्रीणां 
कुसुमसहृशम्‌ पुष्पतुल्यम्‌ (अतिकोमलम्‌) (अतएव) विप्रयोगे विरहे, सद्यः 
पाति=सद्यः पतनशीलम्‌, प्रणयि प्रेमयुक्तम्‌ हृदयम्‌ प्रायशः प्रायः रुणद्धि, 
प्रत्िवघ्नाति विनाशात्निवारयतीत्यर्थः | 

संस्कृत सरलार्थ:--यक्ष: कथयति हे मेघ अलकापुरीं प्राप्य त्वम्‌ शापस्या- 
वशिष्टदिनमंख्यानासक्ताम्‌ अतएव जीवन धारयन्तीं तां पतिव्रतां रातु में जायां 
मस्त्रियां निर्वाधगतित्वादवश्यं द्रक्ष्यसि, यतः स्त्रीणामतिकोमलं fant च 
सद्यःपतनणीलं Saat हृदयं केवल माशावन्ध एव रक्षति, अनेर्नवाशावन्धेत 
ता जीवनं न त्यजन्ति । 

समास विग्रहादिः- दिवसगणनातत्पराम्‌-दिवसानां गणना दिवसगणना 
तस्यां तत्रा ताम्‌-दिवसगणनातत्पराम्‌ (तत्पु) न विहता अविहता, अविहता- 
गति स्य a afaganfa: (ago) एकः पति यस्याःसा ताम्‌ एकपत्नीम्‌ 
(बहुव्री हि) श्रातुः जाया भ्रातृजाया ताम्‌-श्रातूजायाम्‌, न व्याप्ता अव्यापन्न 
ताम्‌-अव्यापन्ताम्‌, आशा एव वन्धः-आशावन्धः कुसुमेन सहृशम्‌-कुसुमसहशम्‌, 
सद्यः fag शीलमस्य तत्‌-सद्यःपाति, प्रणयः अस्ति अस्य तत्‌ प्रणयि । 

व्याकरणादि:--अविहतगति:--वि-|-हन्‌- क्त प्रत्यय, धातु के नकार का 
लोप, न विहृता अविहता (a4 समास) अविहता, गति.--गम्‌ + क्तिन्‌ प्रत्यय, 
मक्रार लोप । अव्यापन्नाम्‌ -वि्न-आ-|-पद--क्त प्रत्यय, धातु के 'द' तथा 
प्रत्यय के 'त' का रदाम्याम्‌ -सूत्र से नकार आदेश, स्त्रीत्व विवक्षा में टापू 
(आ) प्रत्यय, व्यापन्ना, न व्यापन्ता अव्यापन्ता द्वितीयैक वचन, तत्पराम्‌-स 
एव परो यस्याः सा ताम्‌-तत्पराम्‌ । विप्रयोगे --वि+-प्र+-यृज्‌ -|- धन, प्रत्यय 
सप्तम्येक वचन, सद्यःपातिः--सद्यः पत्‌=णिनि प्रत्यय, धातु की उपधा 
लकार को वृद्धि, छणद्धि--ख्घ्‌ धातु से az प्रथम पुरुपैकवचन, 

टिप्पणी -- दिवसगणनातत्पराम्‌-पद से यह अभिप्राय है कि वह यक्ष- 
पत्नी, दिनों की गणना में सदा तत्पर रहती है अर्थात्‌ वह गणना करती रहती 

` है कि प्रवासी मेरे पति के शाप के अव तक कितने दिन बीत चुके हैं और 
` कितने अवशिष्ट हैं, इस“#की री की नमम ie RARE S कारण बह 
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अपने वियोग के असह्य दिनों को काट लेती है, उसे आशा है कि शेष दिनों के 
बीत जाने पर मेरा प्रिय अवश्य मिलेगा, इसी आशा से वह जीवित है । 

एक पत्लीम्‌--इससे कवि का तात्पर्य है कि वह यक्ष पत्नी पतिब्रता है 
अतएव वह यद्यपि असह्य विरह के दिनों को अतिदुःख से काटती है फिर भी 
अन्य पुरुषासक्त नहीं है। भ्रातूजाया-से कवि का तात्पर्य यह है कि मुक बड़े भाई 
की पत्नी होने के कारण जोकि मातृवत्‌ होती हैं, मेघ को उसके पास जाने में 
और वात करने में कोई संकोच न होगा । आशाबन्ध:--से कवि का तात्पर्ये 
है कि जैसे अतिकोमल और सद्यःपतन शील पुष्प को उसका वृन्त बहुत समय 
तक गिरने से रोके रहता है, इसी प्रकार वियोग में सद्यःपतनशील नाथिका के 
हृदय को भी विनष्ट होने से आशारूपवन्धन रोके रहता है, इसी आशावन्धन 
में फंसा हुआ व्यक्ति अपने जीवन के दिन काटता रहता है | 


प्रसंग--यक्ष कहता है कि हे मेघ, अलकापुरी के प्रस्थान के लिये इस 
समय तुम्हारे लिए शुमशकुन हो रहे हैं, अतः तुम्हें ऐसे शुम समय में यात्रा 
आरम्म कर देनी चाहिये 
“मन्द मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां, 
वामश्चायं नदति मधुरं चातक स्ते सगन्धः । 
गर्भाधानक्षणपरिचयान्न नमाबद्धसालाः 
सेबिष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः ॥ १०॥ 
अन्वय अनुकूलः पवनः त्वाम्‌ मन्दं मन्दं यथा नुदति, ते वामः अयं 
सगन्धः चातकः च मधुरम्‌ नदति, गर्भाधानक्षणपरिचयात्‌ रवे आवद्धमालाः 
बलाकाः तयनसुमगम्‌ भवन्तम्‌ सेविष्यन्ते । 
शब्दार्थ - - अनुकूलः पवन:--अनुकल वायु, त्वाम्‌ = IA (मेघ को), यथा 
=सहृश, मावी फल के अनुरूप, नुदति=प्रेरित करता अर्थात्‌ आगे बढ़ने के 
लिए मार्ग प्रशस्त करता है । ते ==तुम्हारे, वामः=वाममाग में स्थित, अयं 
सगन्धः=्यह सम्बन्धी, चातकःम्=्चातक नामक पक्षिविशेष, च==और, 
मधुरम्‌ नदतिन्=श्रवण सुखद बोलता है, q=: सन्देह, गर्भाधान- 
क्षणपरिचयात्‌ ==गभं धारण करने के सुखद समय के परिचय से (क्षण शब्द 
का अर्थ यहाँ उत्सव, आनन्द अथवा सुखदायक समय है (“काल विशेपोत्सवयोः 
क्षणः") रवे == UIP, आजतक SHUTS स्थित, बलाकाः 
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बलाका नाम पक्षी -बगुलियां, नयनसुभगम्‌ =आँखों को प्रिय लगने वाले, 
भवन्तम्‌ -- आपको, सेविष्यन्ते = सेवा करेंगी । 

अनुबाद अनुकूल वायु तुमको जिस प्रकार (भाविफलानुरूप) धीरे-धीरे 
प्रेरित कर रहा है. और तुम्ह,रे वाम भाग में स्थित यह (तुम्हारा) सम्बन्धी 
चातक भी मधुर शब्द कर रहा है । (इन दो शुभ शकुनों के अतिरिक्त आगे 
भी) गर्भ धारण करने के सुखद काल के परिचय से पंक्तिवद्ध हुई बलाकायेँ 
आकाश में, नेत्रों को प्रिय लगने वाले आपकी सेवा करंगीं (तुम्हारे लिए 

ह तीक्षरा शुभ शकुन होगा) । 

भावार्थ -यहाँ प्रस्तुत श्लोक में कवि मेघ के लिए त्रिविध शकुनों का 
निर्देश करता हुआ कहता है क्रि अनुकूल वायु धीरे-धीरे तुमको आगे बढ़ा रहा 

तौर यह तुम्हारा साथी चातक भी बाई और मधर शब्द कर रहा है। 
वायु और चातक इन दो के अतिरिक्त जब तुम आगे वढोगे तो अपने गर्भा- 
धान के ज्ञान के कारण आकाश में पंक्तित्रद्ध बलाकार्ये मी आपकी सेवा करेंगी । 
अतः इन शुभ THA के साथ आपको यात्रा आरम्म कर देनी चाहिए | 

संस्कृत व्याख्या--अनुकलः पवनः गन्तव्यदिर्विमागं प्रति प्रवहमानः 
सुखदो वायुः त्वाम्‌ मेघम्‌ यथा माविफलानुरूपम्‌ मन्दं मन्दं शर्नः णैः नुदति 
प्रेरयति, ते वामः तव वाममागस्थ्रितः अथं पुरोहश्य्मातः सगन्धः सम्बन्धी 
सहचरो वा चातक: च मधुरं यथा स्यात्तथा नदति व्याहरति | गर्भस्था धानस्य 
क्षणस्य परिचयस्तम्मात्‌ गर्माधातक्षणपरिचयात्‌ गर्मधारणसुखदकालाभिज्ञा- 
नातू खे आक्राशे, AAZ मालाः यामिस्ताः आवद्धमालाः पक्तिग्द्वाः वलाकाः 
वक्र्य नयतसुमग नेत्रप्रियं मवन्तम्‌ मेघं सेविष्यन्ते, भवतः सेवां विधास्यन्ति । 
एतन्निमित्तत्रम मासाद्य भवता यात्रारम्भो विधेय इत्याणयः | 


संस्कृत सरलार्थ--यक्षों मेघं निदिशति यदयमेव ते यात्रायाः णमप्रद: समय: 
यतः गन्तव्यदिशां प्रति त्वां प्रेरयन्‌ अयमनुकलो वायु म॑न्द मन्दं वाति, एवं तव 
azada चातकोऽपि वामस्थः सन्‌ मधुरं कूजति, नैतद्‌ द्वयमेव शुभनिमित्तम्‌ 
अपितु मेघदर्शनेन सुखद गर्माधानकालं परिज्ञाय बढ्धपंक्तयो वलाका अपि 
आकाशे त्वाम्‌ सेविष्यन्ते । 

ama विग्रहादि-गर्मस्य आधानं तस्य क्षणः तस्य परिचयः तस्मात 
गर्भाधानक्षगपरिचयए्सु,0प्रमहा. SHA VEEBR TASAA: सुख हेतुत्वात्‌ 
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तस्मिन्‌ परिचय: संगमः तस्मात्‌ (तत्पुरुष:) आबद्धा मालाः याभिस्ताः आवद्ध? 
सालाः, नयनयोः सुभगस्तम्‌-नयनसुभगम्‌ । 

व्याकरणादि आबद्ध --आ--बन्ध--क्त प्रत्यय, यहाँ धातु के 'न्‌' का 
लोप तथा प्रत्यय तकार को धकार और धातु के धू को द्‌ होकर आबद्ध रूप 
बनता है | सेविष्यन्ते --सेव धातु से आत्मने पद में लुट प्रथम पुरुष बहुवचन, 
आधान =आ-+-धा~-ल्गृद्‌ प्रत्यय-यु को अन आदेश, परिचय--परि--चि 
अच्‌ प्रत्यय, इकार को गुण अयादेश, नुदति==णुद्‌ प्रेरणे az लकार, नदति 
णद अव्यक्त शब्द लट्‌ लकार । 

टिप्पणी मन्द मन्दम्‌ - विद्वानों की मान्यता है कि यह शब्द पाणिनि 
व्याकरण सम्मत नहीं है, अतः मन्दमन्दम्‌ होना चाहिए था पर मल्लिनाथ 
ने 'कथञ्चिद्‌ वीप्सायामेव ट्विरक्ति fatear कहकर ‘care faata: ही 
मानकर इसका अनुमोदन किया है । और इसका अर्थं 'अतिमन्दम्‌” स्वीकार 
किया है । 

यथा--मल्लिनाथ ने यथा का अर्थ सहशम्‌-भाविफलानुरूप मित्यर्थः’ 
किया है, पर इसमे अर्थ ठीक नहीं åsar, ऊपर मल्लिनाथ के ही अनुसार 
अर्थ किया गया है, पर संगति ठीक नहीं बैठती, अतः मेरी इष्टि से यथा का 
अर्थ जैसे ही? किया जाना चाहिये । 

एलोक में प्रथम चकार तो निमित्तान्तर को सूचित करता है और द्वितीय 
उक्त समुच्चयार्थ है । अनुकूल पवन यात्री के लिए सुखकारी होता है, और 
यात्रा के समय वाई ओर चातक का बोलता शुभ सूचक होता है “मृगाः 
पक्षिणश्च यातुर्वामाः कामदाः ।' 

सन्धः का अर्थ कई टीकाकारों ने सगव: भी किया है, उनके मत से गर्व 
युक्त या मस्त अर्थ ही यहाँ उपयुक्त है, क्योंकि चातक को जल मिलने की 
आणा से प्रसन्नता हो गई थी, अन्यथा उसके मधुर कूजन का उद्देश्य ही क्या 
हो सकता था । मैंने इसका अर्थ सम्बन्धी या साथी-सहचर लिया है क्योंकि 
मेघ और चातक का सम्बन्ध कवि परम्परा में प्रसिद्ध है, वैसे कोश के अनुसार 
सगन्ध के दोनों ही अर्थ हैं “गन्थों गन्धक आमोदे लेशे सम्बन्धगवेयो: ।” 

गर्भाधान--मेघोदय काल ही बलाकाओं के गर्भाधान का समय होता है, 
अतः बलाकाओं के लिए ATga प्रसन्नता एवं कौतूहल का कारण होता है | 


a C-0, Prof. Satya Vrat Shastri र gles jop. 
और इसी प्रसन्नता वश वे dina हीर आकाश मे Seale । 
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प्रसंग--यात्रा के समय कोई न कोई साथी सहायक होना चाहिए अतएव 
यक्ष कहता है कि अलकापुरी की यात्रा में राजहंस तुम्हारे सहयात्री बन 
जायेंगे । 

“कर्तु यच्च प्रभवति मही मुच्छिलीन्ध्रामवन्ध्यां, 
तच्छत्वा ते श्रवणसुभग गजितं मानसोत्काः । 
आकेलासा!सकिसलयव्छेदपाथेयवन्तः, 
सम्पत्स्यन्ते नभांस भवतो राजहसाः सहायाः ॥११॥ 

अन्वय यत्‌ च महीम्‌ उच्छिली'ध्राम्‌ अवन्ध्याम्‌ कर्तुम्‌ प्रभवति, तत्‌ 
श्रवणसुभगम्‌ ते गर्जितम्‌ श्रुत्वा मानसोत्काः विसकिसलयच्छेदपाथेयवन्त 
राजहंसा: नमसि आकेलासात्‌ मवतः सहायाः सम्पत्स्यन्ते | 

शब्दार्थ =यत्‌ च --और जो, महीम्‌ = पृथ्वी को उच्छिलीस््राम्‌ = उगी 
हुई कन्दलियों वाली (कन्दली को देशी भाषा में छत्रक या कुकुरमुता कहते हैं 
और कहीं कहीं इसे सर्वछतरी भी कहते हैं, यह एक छोटा सा पौधा वर्षारम्भ 
में कहीं पर भी उग आता है, इस पौधे के छोटे से डंठल के ऊपर BA सा बना 
होता है, यह अति कोमल होता है, जब तक वर्षा का पानी मिलता रहता हैं 
तब तक यह खड़ा रहता है अन्यथा सूख जाता है, इससे लोग अन्नोत्पत्ति क 
अनुमान लगाते हैं, वर्षा ऋतु के आरम्म का यह सर्वप्रथम चिन्ह होता 
(फलतः) अवन्ध्याम्‌ =सफल या उपजाऊ, कतु म्‌"-करने के लिए, प्रभवति 
समर्थ होता है। तत्‌ धवणसुभगम्‌ = उस कर्णप्रिय, ते गणितम्‌ =तुम्हारे गर्जन 
को, श्रुत्वा ->सुनक के, मानसोत्का:=मान सरोवर को जाने के लिए उत्कण्ठित 
(अतएव) बिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः- बिसानां क्रिसलयान्येव पाश्रेयं तदेषाम्‌ 
अस्ति ते विसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः==कमल नाल के अग्रभागों के टुकड़ों रूप 
मार्गभोजन से युक्त, (हंस adat में रहते हैं और उनमें होने वाले कमलों 
के नाल या दण्ड को खाते हैं, यही उनका मुख्य भोजन होता है । वर्षा ऋतु 
में कमल भी नहीं रहते और सरोवरों का जल भी गन्दा हा जाता है, अतः 
ऐसी प्रसिद्धि है कि हंस वर्षा ऋतु में अपने अपने सरोवरों को छोड़कर मान 
सरोवर को चले जाते हैं और फिर वहाँ से शरद ऋतु में लौटते हैं । पर जब 
वे दूरस्थित मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं तब अपने रास्ते के भोजन फें 
लिये कमलनाझो>को RATS AAV बं! SAES Comets. और यही इनका मार्ग 
का भोजन होता हैँ । इस पद के द्वारा कवि ने यही gai की प्रक्रिया वतलाई 


| 
। 
| 
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है) राजहंसाः = राजहंस, आकैलासात्‌ -- कलास पर्वत तक, नभसि --आकाश 
में, भवत:--आपके, सहायाः सम्यत्स्पन्तेच्य्सहायक या सहयात्री बनेंगे 
(होंगे) । 

अनुवाद--और जो पृथ्वी को उगी हुई कन्दलियों वाली (और फलतः) 
उपजाऊ बनाने में समर्थ होता है, श्रोत्रप्रिय उस तुम्हारे गर्जन को सुनकर 
मान सरोवर के लिए उत्सुक (अतएव) विसों के अग्रभागो के टुकटों रूप पाथेय 
से युक्त राजहंस वौलाण पर्वत तक आकाश में आपके सहयात्री होंगे । 

भावार्थ--यक्ष कहता है कि जब तुम अलकापुरी के लिए प्रस्थान करोगे 
तब तुम्हारी श्रवण सुखद उस गर्जना को सुनकर, जो कि वर्षारम्भ में कन्द- 
लियो को उगाने एवं फलतः परथिवी को उपजाऊ बनाने में समर्थ होती हैं, 
मानसरोवर के लिए उत्सुक राजहंस पाथेय के लिए अपनी चोंचों में कमल नाल 
को दबाये हुए, आकाश में कँलाश पर्वत तक तुम्हारे सहयात्री होंगे अर्थात्‌ 
तुम्हारे साथ जायेगे | 

(यात्रा में साथी की भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि पाथेय 
की, इन दोनों के अभाव में यात्रा असम्भव नहीं तो कष्टसाध्य अवश्य 
होती है, अतएव यहाँ यक्ष, मेघ के लिए उन दोतों साधनों को बता रहा ही 
जिससे उसे कष्ट न हो) 

संस्कृत व्याख्या --यत्‌ तव गर्जितम्‌ च महीम्‌ पृथिवीम्‌ उच्छिलीचध्राम्‌ 
उद्गतकन्दलिकाम्‌ (अतएव) अवन्ध्याम्‌ उर्बराम्‌ कतुं म्‌ विधातुम्‌ प्रभवति क्षमते 
तत्‌ श्रवणसुभगम्‌ श्रोत्रप्रियम्‌ ते तव गितम्‌ गजनम्‌ थुल्वा आकर्ण्य मानसोत्काः 
मानसरोवरगमनोत्सुकाः विकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः मृणलाप्रमागखण्डसम्बल- 
युक्ताः राजहंसाः हंसविशेषाः नभसि आकाशे आकँलाशात्‌ कैलासपर्वतं यावत्‌ 
भवतः तव सहायाः सहायकाः सहयायिनः सम्पत्स्यन्ते भविष्यन्ति भवता सह 
यास्यन्तीत्यर्थ: | 

संस्कृत सरलार्थ--यक्षःकथयति यत्तव अकलापुरीयात्राकाले, भूमौ शिली- 
न्धोत्पादकं भाविसस्पसूचकं श्रवणसुखदं तव गजित निशम्य मृणालखण्डपाथेय- 
वन्तः मानसरोवरयायिनः राजहसाः कैलासपयेन्तं त्वया सह यास्यन्ति । 

समास विग्रहादि--उद्गताः शिलीन्ध्राः यस्यां ताम्‌-उच्छिलोन्ध्राम्‌ (बहु- 
ब्रीहि) न वन्ध्या अवन्ध्या तामू-अवन्ध्यास्‌ (नज, तत्पु) श्रवणयोः सुभगम्‌- 

तत्पु CC-0. Prof. aa a Vr: tri 5 न्‌ 
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छेदा एव पाथेयं तदेषा मस्ति इति विसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः, हंसातां राजा- 
नः इति राजहंसाः । 

व्याकरणादि: कतुं म्‌=कृ+-तुमुन्‌, गजितम्‌-गर्ज +-क्त +-इट्‌, पाथेयवन्तः 
=पथि aa पाथेयम्‌, पथिन्‌ शब्दात्‌ 'पथ्प्रतिथिवसतिस्वपते co’ इति ढञ्‌, 
प्रत्यय, ढ को एय आदेश, इन्‌ इस टि का लोप होकर पाथेय अर्थात्‌ पथ का 
भोजन, पाथेयमेपामस्ति इति पांथेयवन्त:--यहाँ पाथेय से मतुप्‌ (मत्‌) प्रत्यय, 
मकार को वकार आदेश होता है, प्रथमा वहुवचन का रूप है। छेद--यहाँ 
छिद्‌-+- धातु से घन, प्रत्यय और ए गुण हुआ है । सम्पत्स्पन्ते-सम्‌ पद्‌+-लुट्‌ 
Yo Jo बहुवचन | आकेलासात्-यहाँ 'पञ्चम्यपाङ परिमिः' सूत्र से मर्यादार्थक 
आङ, के योग में पञ्चमी है । 


टिप्पणी -- मानसोल्का:-मानस नामक एक झील है जोकि कंलास पर्वत पर 
बताई जाती है, ब्रह्मा ने इसे अपने मन से उत्पन्त किया था अतएव यह मानस 
कहलाती है इसी से सरयू नदी को निकला हुआ बताया जाता है, इस मानस 
झील में वर्पाकाल में हस आ जाते हैं, उत्क शब्द का अर्थे है, “उत्सुक । 
केलास- दस पर्वत के विषय में पौराणिक मान्यता है कि यह, स्फटिक- 
मणियों का बना हुआ शिवजी का क्रीडा पर्वत है, यहाँ के वृक्ष हर समय फल 
देते हैं, इसके जंगलों में देवयोनियाँ निवास करती हैं, यह हिमालय का ही 
एक माग है । कुवेर का भी निवास स्थान यहीं बताया जाता है । 
राजहंस- हंसानां राजानः राजहंसाः यहाँ समासोत्तर 'राजदन्तादिषु परम्‌' 
से राजन्‌ शब्द का पूर्व प्रयोग हुआ है । राजहंस वे हंस कहे जाते हैं जिनका 
सम्पूर्णं शरीर तो श्वेत होता है, पर चोंच और पैर लाल होते हैं । इसी प्रकार 
मल्लिकाक्ष वे हस होते हैं जिनकी चोंच और पर श्वेत होते हैं जबकि ad- 
राष्ट्र नामक हंसों की चोंच और १२ काले होते हैं । 
प्रसंग -यक्ष कहता है कि अब तुम अपने इस प्रिय मित्र रामगिरि पर्वत 
से विदा लेकर अलकापुरी को प्रस्थान करो-- 
आपृच्छस्व प्रियसखममु' gg मालिङग्य शेलं, 
वन्द्यः पुसां रघुपतिपदं tea मेखलासु । 
काले काले भवति भवतो यस्य संयोग Fea, 
SEE BAL SRR Sa SMEATON मुष्णम्‌ ॥१२॥ 


अस्वय:- पु साम्‌ aa: रघुपतिपद: मखलापु अङ्कितम्‌ प्रियसखम्‌ 
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अमुम्‌ तुङ्गम्‌ शैलम्‌ आलिङ्गय आपृच्छस्व, काले काले भवतः संयोगम्‌ एत्य 
चिरविरहजम्‌ उष्णम्‌ वाष्पम्‌ मुञ्चतः यस्य स्नेहव्यक्तिः मवति । 


शब्दाथ- पु साम्‌ gii मानवों के द्वारा पूजनीय, रघुपतिपदैः = श्री 
रामचन्द्र के चरणों से, मेखलासु = पर्वतीय ढलानों पर, अङ्कितम्‌ -- चिह्नित, 
प्रियसखस्‌ =प्रियमित्र, अमुम्‌ = इस तुङ्भम्‌=ऊचे, शैलम्‌--पर्वत को, 
aaga ==भालिङ्गन करके, आपृच्छस्व--विदा लो, काले काले=समय- 
समय पर अर्थात्‌ हर वर्षा ऋतु में, भवत: आपके, संयोगम्‌ =सम्पर्क को 
एत्य = प्राप्त करके, विरविरहजस==लम्वे या दीर्ध कालीन विरह से उत्पन्न 
वाष्पम्‌ == भाष को, मुञ्चतः = छोड़ने वाले, यस्य = जिस पर्वत की, स्नेहव्यक्तिः 
== प्रेम की प्रकटता, भवति==होती है 

, अनुवाद--मानवों द्वारा पूजनीय श्रीरामचन्द्र के चरणों से पर्वतीय 
ढलानों पर चिन्हित, (अपने) प्रियभित्र इस ऊँचे qda रामगिरि का आलि- 
Wea कर (इससे) विदाई लो । समय-समय पर अर्थात्‌ प्रत्येक वर्षाकाल में 
आपके (मेघ, सम्पर्क को प्राप्तकर दीर्घकालीन विरह से उत्पन्न गरम भाप 
को छोड़ने वाले जिस पर्वत की प्रेम प्रकटता होती है अर्थात्‌ जो कि भाप 
को छोड़कर अपने प्रेम को प्रकट करता है । 

भावार्थ-हे मेघ ! लोकपूज्य श्रीरामचन्द्र के चरणों से चित मेखलाओं 
वाले तथा प्रत्येक वर्षाकाल में तुमसे मिलकर दीर्घकालीन विरह से उत्पन्न 
स्नेहा भिव्यन्जक भाप को छोडने वाले इस अपने faafaa Sa पर्वत रामगिरि 
का आलिङ्गत कर अलकापुरी के लिये विदाई लो, अर्धात्‌ प्रस्थान करो । 

संस्कृत ब्याख्या - पु साम्‌ मानवानाम्‌ वन्द्यैः पूजनीयः रघयतिपदे: श्रीरामः 
चन्द्रचरणैः मेखलासु अद्रिकटकेपु मध्यप्रदेशेषृ वा afgan चिह्लितम्‌ faaan 
प्रियमित्रम्‌ अमुम्‌ इमम्‌ तुङ्गम्‌ उन्नतम्‌ शैलम्‌ पर्वतम्‌ आलिङ्गध आश्लेष व्धि.य 
आपृच्छस्व 'यामि' इति आमन्त्रणेन सभाजय, काले-काले प्रतिवर्षाकालम भवत 
(मेघस्य) तब संयोगम्‌ सम्प्रकम्‌ एत्य प्राप्य चिरविरहजम दीर्घकालिकनियोगो- 
उद्भवम्‌ उष्णम्‌ अशीतलम्‌ वाष्पम्‌ ऊष्माणम्‌ अश्र च मुञ्चतः विसृजतः यस्य 
रामगिरिनामकस्थ पवतस्य स्नेहव्यक्तिः प्रेमाविर्मावः भवति जायते । 

संस्कृत सरलाथ:--लोकपुज्यश्री रामचन्द्रचरणन्यासचचितकटिवन्धनं प्रति- 
बर्षाकालं तव संयोगे चिरवियोगजं प्रेमाभिव्यक्तिजनकं वाष्पं विसजन्तं a 
प्रियमित्र मुन्नत मिमटहाठ fart salve’ शिन” सिष ०तच्छ । 
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समासविप्रहादि--प्रियश्चासौ सखा इति प्रियसखस्तम्‌-प्रियसखम्‌ (कर्म- 
mo) वन्दितु योग्यानि वन्द्यानि ते:-वन्देः, रघुपतेः पदानि तैः-रघुपतिपदैः 
(तत्पु०) स्नेहस्य व्यक्तिः स्नेहव्यक्तिः (तत्पुरुष) चिरं विरह; तस्मात्‌ जात- 
स्तम्‌-चिरविरहजम्‌ (तत्पु०) | 

व्याकरणादि-- आएच्छस्व-आ -प्रच्छ घातु से आत्मनेपद लोट्‌ लकार 
मध्यम पुरुष एकवचन, यहाँ आङ, (आ) के योग में प्रच्छ घातु से 'आडिनु- 
प्रच्छयोरूपसंख्यानम्‌' से आत्मने पद हुआ है । प्रियसखम्‌-'प्रियण्चासी सखा? 
इस विग्रह में कर्मधारय समासोत्तर 'राजाहः सखिम्यप्टच्‌ से समासान्त टच्‌ 
(अ) प्रत्यय है अतएव इकारलोप होकर, यह शब्द अकारान्त बन गया है, AYA 
--अदस्‌ पुर द्वितीयक वचन, आलिङ्भय=आत-लिगि-क्र्वा और सोपसर्ग 
होने से कूत्वा के स्थान में ल्यप्‌ आदेश, adafa से ण्यत्‌ (य) प्रत्यय, 
तृतीयाबहुवचन, अङ्कितम्‌-अकि धातु से क्त प्रत्यय इट्‌, संयोग--सम्‌ञ- युज्‌ 
--घन, प्रत्यय, एत्य=अ¬-इण्‌ गतौ धातु से त्त्वा और त्वा के स्थान में 
ल्यप्‌, आञ-इ=्=्गुण-ए | चिरविरहजम्‌ चिरविरहात्‌ जातम्‌ इस अथ में जनी 
प्रादुर्मावे धातु से ड प्रत्यय, धातु की टि (अन) का लोप, मुञ्जतः-मुच्‌ञ-शतू 
(अत्‌) नुमागम, पष्ठयेक वचन, व्यक्ति:--वि--अज्ज्‌ क्तिन्‌ अकारलोप । 

टिप्पणी - प्रियसखम्‌-इस पद द्वारा मेघ और पर्वत का मँत्रीमाव बतलाया 
गया है, सूर्यं और कमल, चन्द्र और सागर, मेघ और पर्बत, मेघ भोर मयूर 
तथा वायु और अग्नि में स्वाभाविक मंत्री होती हैं। 

बन्दः बन्दः रघुपतिपदैः अङ्भितम्‌ तुङ्गम्‌ प्रियसखम्‌ इन पदों से कवि ने 
पर्वत की पवित्रता उच्चता और सखित्व को प्रकट कर यह बतलाया है कि वह 
आदरास्पद है अतः Ha को जाते समय उससे मिलकर विदा लेना उचित है । 

चिरविरहजम्‌ वाष्पम्‌ चिरकालवाद मिलने वाले मित्रों का प्रेम के 
आँसू बहाना स्वाभाविक होता है । मेघ जब चिरकालवाद पर्वत से मिलता है 
तो वह वर्षा रूपी आँसू बढाता है । दो मित्र मिलने पर आँसू तो बहाते ही 
हैं, साथ ही दीर्घ निःश्वास मी छोड़ते हैं जो कि सन्तप्त हृदय से निकलने के 
कारण स्वभावतः उष्ण होता छ | पर्वत जो कि ग्रीष्मकाल में अतिसन्तप्त 
रहता है. मेघ की छाया एवं उसक जल को प्राप्त कर वाष्प छोड़ने लगता है, 
यह स्वामाविक ही है कि जब गरम पदार्थं पर जल गिरता है तो उससे 


-~CG-0. श्री i 
बाप निकलता ही हि) सुती मवि ग यही बर्स शबि को प्रयोग कर यह 
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द्योतित किया है कि अपने प्रिय मित्र को पाकर मेघ से नेत्र जल और पर्वत 
से वाष्प निकलने लगा था । वाष्प के दोनों ही अर्थ--अश्चु और भाष यहाँ 
सार्थक हो जाते हैं । 
कवि ने यहाँ मेघ को आँसू बहाता और पर्वत को निःश्वास छोड़ता बता 
कर मानव के समान व्यवहार का निर्देश कर मानवीकरण किया है । 


प्रसंग - यत्न इस श्लोक द्वारा मेघ को मागे बतलाता हुआ कहता है-- 
AW तावच्छ्गु कथयतस्त्वत्‌ ्रयाणानुरूपं, 
सन्देशं मे aag जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्‌। 
खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र, 
क्षीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसाँ चोपभुज्य ॥१३॥ 
अस्वयः--हे जलद्‌ तावत्‌ कथयतः (मत्तः) त्वत्प्रयाणानुरूपम्‌ मार्गम्‌ 
WU, तदनु श्रोत्रपेयम्‌ में सन्देशम्‌ श्रोष्यसि, यत्र खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं 
न्यस्य, क्षीणः क्षीणः स्रोतसाम्‌ परिलघु पयः उपभुज्य च गन्ता असि । 
शब्दार्थ -हे जलद | मेघ | ताबत्‌--पहले तो, कथयतः==कहते हुए 
या बतलाते हुये (मत्त: मुझसे) त्वत्प्रयाणानुरूपम्‌=अपने प्रस्थान या यात्रा 
के अनुरूप, मार्गम्‌--मागे को, श्णु ==सुनो, तदनु = उसके वाद, श्रोत्रपेयस्‌ = 
कानो द्वारा सुनने योग्य अर्थात्‌ श्रवण सुखद मधुर, सन्देशम्‌ ==मेरे सन्देश को, 
श्रोष्यसि == सुनोगे | खिन्नः खिन्नः, थक थक कर, शिखरिषु =प्ेतों पर, 
पढं न्यस्य=र्पर रख कर यत्र=जिस मार्ग पर और क्षीणः क्षीणः= दुर्बल 
हो हो कर जल वर्षा के बाद मेघ क्षोण या दुर्बल हो जाते है, भतः उन्हें फिर 
जल भरते की आवश्यकता होती है, इसलिये कवि आगे कहता है, स्रोतसाम्‌ = 
नदियों के, परिलघु = अत्यल्प हल्का सा, पय::--जल का, उपभुज्य = उपभोग 
करके अर्थात्‌ पाकर या भरकर, च = और, गन्ताअसि= जाओगे । 
अनुवाद- हे मेघ ! पहले तुम, कहते हुए मुझसे अपनी यात्रा के अनु- 
कल मार्ग सुनो, उसके वाद. कानो के द्वारा सुनने योग्य मेरे सन्देश को सुनोगे, 
थक थक कर पर्वतों पर पैर रखकर अर्थात्‌ ठहर कर या विश्वाम लेकर, तथा 
gaat या जलरहित होने पर नदियों के थोड़ से जल को पीकर जिस मार्ग 
पर जाओगे । 
भावार्थ - यक्ष कहता है कि हे मेघ ! पहले तो तुम अपनी यात्रा का 
मार्ग सुना, तदतु AKL Bir Bos सेनी तुम उन पवंतों 
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को, जिन पर कि तुम चल्तें-चलते थक कर विश्राम करोगे और उन' नदियों 


को भी, जिनसे कि तुम क्षीण या खाली होने पर, जल प्राप्त करोगे समझो । 

(कवि ने यहाँ से रामगिरि पर्वत से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग में 
पड़ने वाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध पवेतो और नदियों का भी वर्णन किया है, इस 
प्रकार कवि ने यक्ष के मुख से तत्कालीन भारतीय भौगोलिक स्थिति का 
वर्णन किया है और इसी वहाने प्रकृति का भी मनोरम चित्र प्रस्तुत 
किया है ।) 

बिशेष — प्रस्तुत पद्य में यक्ष अचेतन भी मेघ को मार्ग बतलाता है और 
अपना सन्देश भी बताने को कहता है, “मार्ग और सन्वेह' यही इस काव्य के 
दो प्रमुख विषय हैं, जिनका आरम्भ इसी श्लोक से किया जा रहा है । यक्ष 
अचेतन भी मेघ से, थक जाने पर पर्वेतो पर ठहरने को तथा क्षीण होने पर 
नदियों का जल पीने को उसी प्रकार कहता है जैसे कि कोई सामान्य पथिक 
से कहता है, इस प्रकार यहाँ मेघ पर सामान्य पथिक के व्यवहार का समा- 
रोपण करने से समासोक्ति नामक अलंकार है । मन्दाकान्ता छन्द है 

Sepa व्यास्या-हे जलद मेघ ! तावत्‌ प्रथमतः कथयतः वदतः (मत्त:) 
स्वत्प्रयाणानुरूपम्‌ स्वयात्रानुकूलम्‌ AMA वर्त्म श्रृणु आकणंय, तदनु मार्ग- 
श्रवणानन्तरम्‌ श्रोत्रपेयम्‌ कर्णाभ्यां पातु योग्यम्‌ मधुरमित्यर्थः मे मम सन्देणम 
सन्देशवार्ताम्‌ श्रोष्यसि आकर्णयिष्यसि, यत्र यस्मिन मार्ग खिन्नः खिन्न 
अभीक्ष्णम्‌ श्रान्तः भ्रूत्वा, शिखरिषु पवंतेषु पदं न्यस्य पदं निधाय, क्षणं 
विश्रम्येत्यर्थः, अथ च, खिन्नः खिन्नः अभीषणम्‌ amie भुत्वा यदैव दौर्वल्यं 
मनु भवसि तर्दवेत्यर्थः ख्रोतसाम्‌ नदीनाम्‌ परिलघु लघुतायुक्तम्‌ अल्पमेवेत्यर्थ 
पयः जलम्‌ उपभुज्य अभ्यवहृत्य, गन्ता असि गमिष्यसि । 

संस्कृत सरलार्थ--यक्षो वदति यत्‌ हे मेघ | प्रथमन्तु त्वं मत्तः स्वया त्रा- 
मार्ग श्ृणु, तदनु त्वं प्रियार्थं मे वाचिक मपि श्रोष्यसि, यत्र, मार्गश्चान 
त्वं पर्वतेषु क्षणं विश्रम्य, जलवर्षणात्‌ क्षीणतनुः सन्‌ सरितां परिलघ जलं 
पीत्वा यास्यसि, ag तमेव मार्ग निदिशामि । 

समास विग्रहादि--रूपस्य योग्यम्‌ अनुरूपम्‌ (अव्ययीभावः) तव प्रयाणां 
त्वत्प्रयाणं तस्य अनुरूपम्‌-त्बत््रयाणानुरूपम्‌ ( तत्यु० ) श्रोत्राभ्याम्‌ पेयम- 
शोत्रपेयम्‌ (तत्पुर) पातुः योग्यम्‌ - पेयम्‌ । Fe 

व्याकरणादि--७कना. PHS ety ममः आक्र्वेभिमे००३०अलद, यहाँ जल 
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उपपदक दा धातु से क (अ) प्रत्यय है, प्रत्यय के कित्‌ होने से धातु के आकार 
का लोप । कथयतः--कथ धातु से fag (इ) ततः शतृ (अत्‌) प्रत्यय, इकार 
को गुण एकार और एकार को अथादेश, पञ्चमी एक वचन, मार्यस-मृज्‌ 
धातु से घन, (अ) प्रत्यय, बित्वात्‌ ऋकार को आर्‌ वृद्धि, जकार को ग 
आदेश होकर मार्ग शब्द से fadis वचन, श्वुणु--श्रु धातु स लोटू मऽ Jo 
एक वचन, प्रयाण--प्र-|या धातु ल्युट्‌ प्रत्यय, यु को अन आदेश, A- 
अस्मद्‌ शब्द के पष्ठी एक बचन के मम का वैकल्पिक रूप, पेयम्‌--पा धातु 
से यत्‌ प्रत्यय, धातु फे आकार को ई और ई को एण T, सम्देशस्‌ू-- 
सम्‌+-दिश्‌+- धन, गुण, श्रोष्यसि--श्रु धातु qe म० Jo एक वचन, 
खिन्त--खिदु- क्त, प्रत्यय के त और धातु के द को न आदेश, न्यस्प-- 
नि-|-असू + त्वा-ल्यपू आदेश, क्षीण:--क्षिन क्त प्रत्यय, उपभुज्य--उप जी 
भुज्‌--च्वा-ल्यपू, गन्ता--गम्‌ लुट्‌ To Fo एक वचन | 

टिप्पणी--श्रोत्रपेयम्‌--यहाँ श्रोत्र के साथ पेप शब्द के प्रयोग से कवि 
ने सन्देश के अमृत तुल्य मधुर होने की सूचना दी है। जिससे कि मेघ उसके 
सन्देश को अतितृष्णा एवं उत्सुकता से सुन सके । परिलघु--पद से तात्पर्य है 
गुरुता दोष से रहित, हल्का, थोड़ा सा ही, अन्यथा मार्ग पर चलना कठिन 
हो जायेगा, पूर्ण जल भरित मेघ पृथिवी के पास आकर वरसने लगते हैं 
भारी होने के कारण वायु से आगे उड़ नहीं पाते, अतः मार्ग में यात्रो को 
थोड़ा हल्का खाना ही उचित है । 

प्रसंग- यक्ष, मेघ से कहता है कि वह सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर 
उड़े और मार्ग की बाधाओं को दूर करता हुआ आगे बढ़ता जाय-- 

ag: श्रद्धा हरति पवनः किस्वि दित्युन्पुखी भिः, 

टृऽ्डोत्साहश्चकितचकितं भुग्धसिद्वाज्धूनाभि: । 
स्थानादस्मा त्सरसनिचुला दुत्पतोदड मुखः खं, 
fas नागानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहुस्तावलेपान्‌ ॥१४॥ 

अन्बय--पवनः अद्रे: ऋद्धम्‌ हरति किस्वित्‌ इति उ्मुखीभिः मुग्धः 
faargaifa: चकितचकितम्‌ दृष्टोत्साह: ( सन्‌ ) सरसनिचुलात्‌ अस्मात्‌ 
स्थानात्‌ पथि दिड नागानाम्‌ स्थूलहूस्तावलेपान परिहरन्‌ उदङ मुखः सन्‌ 


खम्‌ उत्पत । cc-0.Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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शब्दार्थ-षवनः=वायु, HF: प्यद्धमच्च्पवंत के शिखर को, हरति 
5-5 (उड़ा कर) लिये जा रहा है, किस्वित्‌ ==क्या, इति=इस आशंका से, 
उन्सुखीभिः-- ऊपर की ओर मुख उठाने वाली, मुग्धसिद्धाङ्गनाभिः= भोली 
माली सिड़ों की स्त्रियों के द्वारा, चकितचकितम्‌=परभ आश्‍चर्य पूर्वक, 
हष्टोत्साहः= जिसका उत्साह देखा गया है (ऐसे तुम) सरसनिच्लात्‌ ==गीले 
स्थल वेतसों वाले, अस्मात्‌ स्थानात्‌्=इस स्थान से, पथि=मार्ग में, 
दिङ_नागानाम्‌ = दिग्गजों के, स्थूल-हस्तावलेपान्‌ = मोटी-मोटी सूड़ों के प्रहारों 
को, परिहरन्‌ Ft करते हुए अर्थात्‌ बचाते हुए, उदङ, मुखः सन्‌ == उत्तर 
दिशा की ओर मुख वाले होकर, खम्‌ =भाकाश को, उत्पत= उड़ जाओ । 

अनुवाद--क्या वागु पर्वत के शिखर को (उड़ाये) लिये जा रहा है? 
इस आशंका से ऊपर की ओर मुख उठाये हुए, भोलों भाली सिद्धों की स्त्रियों 
द्वारा परमाश्चयं पूर्वक, जिस तुम्हारा उत्साह देखा गया है, (ऐसे तुम) गीले 
स्थल वेतसों वाले इस स्थान से, मार्ग में दिग्गजों की मोटी-मोटी सूड़ों के 
Geri को वचाते हुए, उत्तर की ओर मुखकर के आकाश पर उड़ जाओ । 

भावार्थ-यक्ष कहता है कि मेघ | जब तुम इस रामगिरि पर्वत से, वायु 
स प्रेरित होकर उत्तर की ओर उडोगे, तब भोली भाली सिद्धो की स्त्रियाँ, 
इस आशंका से कि कहीं वायु पर्वत शिखर को तो उडाकर नहीं ले जा रहा 
है, ऊपर की ओर मुख करके तुम्हारे गमनोत्साह को परम आश्चर्य से देखेगी । 
इस प्रकार उनके देखने से तुम्हारा गमनोत्साह और अधिक बढ़ जायेगा । 
तब तुम मागं में दिग्गजों के शुण्ड दण्डों के प्रहारो से बचते हुए, इस गीले 
स्थल वेतसों वाले स्थान से उत्तर की ओर आकाश में उड़ जाना । 

मेघदूत” के प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने इस श्लोक की अन्तिम दो 
पंक्तियों में एक निम्तलिखित अन्य अर्थ की अभिव्यक्ति भी दिखलाई -_. 

इस अर्थ की अभिव्यक्ति में दो पद ही मुख्य हैं “निचुल” और 'दिङ नाग! । 
इन दो पदों के आधार पर मल्लिनाथ की कल्पना है कि एक रसिक निचल 
नामक महाकवि कालिदास का सहपाटी था, और दिङ नाग नामक आचार्य 
कालिदास के प्रतिपक्षी थे जो क्रि कालिदास की रचनाओं से अनेक दोषों को 
हाथ रख रखकर बतलाते थे और उनके अनेक काव्य दोषों के लिए उन पर 
आक्षेप करते थे, किन्तु सहपाठी होने के नाते निचुल महाक्रवि दिड नागाचार्य 
द्वारा प्रदर्शित समी दो्षेः- फ्रि मडिइकाई Vert अर्थात ९०५१ को दोष न 
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मानकर उनकी काव्यांनुकूल व्याख्या करने वाला था इस बात को मन॑ में 
रखकर मल्लिनाथ ने इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार किया है-- 

यक्ष मेघ से कहता है कि इस स्थान से जहाँ कि कालिदास के दोषों का 
परिहर्ता रसिक निचुल नामक कवि रहता है, तुम कालिदास के काव्यों के 
निर्दोष होने के कारण ATT उन्नत मुख होकर सारस्वत मार्ग पर, दिङ नागा- 
चार्य द्वारा कालिदास की रचनाओं पर हाथ उठा उठाकर किये गये आक्षेपो 
को दूर करते हुए 'खमुत्पत' अर्थात्‌ अपने को और कालिदास कृत प्रबन्धों को 
आकाशवत्‌ सर्वश्रेष्ठ एवं उन्नत बनाओ । 

पर मल्लिनाथ द्वारा कल्पित यह ध्वन्यर्थं तभी ठीक माना जा सकता हैं 
जवकि कालिदास का स्थितिकाल ईशवीय पञ्चम शतक माना जाय, क्योंकि 
दिङ,नागाचार्य का स्थिति काल पञ्चम शतक ही माना गया है, यदि कालि- 
दास का स्थिति काल भारतीय परम्परानुसार ईशवीय प्रथम शतक माना 
जायेगा तब इस अर्थ की कल्पना असम्मव हो जायेगी । श्रीकर्मारकर महोदय 
ने यद्यपि कालिदास के समसामयिक एक अन्य दिड्ल नाग की कल्पना! भी को 
है पर वह अभीष्ट प्रमाणित नहीं हो सको है, अन्य भी कई टीकाकारों ने 
मल्लिनाथ के उक्त अर्थ पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, फिर भी इतना तो 
कहा ही जा सकता है कि कालिदास की रचनायें प्रायः व्यञ्जना प्रधान a 
अतः यदि ऐसा भी अर्थ रहा हो तो कोई अनुपपत्ति न होनी चाहिये । 

संस्कृत व्याख्या--पवनः वायु: अद्रेः रामगिरिनामकस्य पर्वतस्य PIL 
शिखरम्‌ हरति आकाशमार्गेण नयति, किस्वित्‌ इति बितके अर्थात्‌ ` अनया 
शङ कया उन्मुखी मिः ऊर्ध्वाननाभिः, pana ताः सिद्धाना mAT: arfi: 
मुग्धसिद्धाङ्गनामिः मुग्धदेववनिताभिः चक्रितचकितम्‌ साश्चर्यं यथा स्यात्तथा 
दृष्टोत्साहः समवलोकितगमनोद्योगः सन, सरसाः जलार्द्र पल्लवपुष्पफला- 
स्विताशच निचुला हिञ्जलाख्यास्तरवो यग तस्मातू-सरसनिचुलात्‌ (निचुलस्तु 
निचोलेस्याद्धिञ्जलाख्यमहीरुहे इति नेदिनीकार: | अस्मात्‌ ATE स्थलवेतसात्‌ 
स्थानात्‌ प्रदेशात्‌ पथि आकाशमार्गे दिङ नागानाम्‌ दिग्गजानाम्‌ स्थूलाश्च 
ते हस्तास्तेषा मवलेपास्तान्‌-स्थूलहस्ताबलेपान्‌ पीबरकराक्षेपान्‌ परिहरन्‌ 
दूरी कुर्वन्‌ उदडमुखः उत्तरदिग्विभागाभिमुखः सत्‌ खम्‌ आकाशम्‌ उत्मत 
उट्टीपस्व | 

संस्कृत ACAD POCA हय "कि वायु: शिति 
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शिखरं नयतीत्यीश अमिति सुन्दर सिरधः "सश्च स्वामवलोक- 
यिष्यन्ति, तासामवलोकनेन वितोत्साहस्त्वं पथि दिग्गजानां पीवरशुण्ड- 
दण्डाक्षेपान्‌ दूरी कुवन्‌ जलाद्र स्थलवेतसशालिनोऽस्मात्‌ रामगिरि-प्वत प्रदेशा 
दुत्तराभिमुखः सन्‌ आकाशमार्गेणोड्डीयस्व । 

समास विग्रहादि -पुनाति लोकान्‌ इति पवनः, उन्नतानि मुखानि यासां 
ता: ताभि:--उन्मुखी भिः (बहुब्रीहि) इष्टः उत्साहः यस्य स-- दृष्टोत्साहः 
(agate) मुग्धा: मूढ़ा: सुन्दर्यो वा pa: सुन्दरमुढ॒योः इत्यमर:” सिद्धानां 
देवयोनिविशेषाणाम्‌ अङ्गनाः रमथ्यः सिद्धाङ्गनाः मु।धाएच ताः सिद्धाङ्गनाः 
मुग्धसिद्धाङ्गनाः तामिः-मुग्धसिद्धाङ्गनामिः (कर्म ० तत्पु) चकित यथा 
स्थात्तवा चकितचकितम्‌ (अव्ययी० क्रिया विशेषण) सरसाः जलार्द्रा: निचुलाः 
हिज्जलाख्यवृक्षा: यस्मिन्‌ तस्पात्‌ -सरस-निचुलात्‌ (बहुत्रीहि) दिशाम्‌ 
नागा fas नागा स्तेषामु-- दिड नागानाम्‌ (तत्पु०) स्थूलाश्च ते हस्ताः तेपाम्‌ 
अवलेपास्तान्‌-स्थूल-हस्ताबलेपान्‌ (तलु) उदक्‌ मुखं यस्य स-उदङमुखः 
(बहरी हि) । 

व्याकरणादि हृष्ट-- eq धातु से क्त प्रत्यय, mag और त्‌को 
ष्टुत्वेन ट्‌ आदेश, उत्साह:--उत्‌--सह--घन[ वृद्धि, चकितचकितम्‌- यहां 
“प्रकार' अर्थ में “प्रकारे गुणवचनस्य” से चकित शब्द को द्वित्व और पूर्व शब्द 
की विभक्ति का लोप हुआ है । उन्मुरवीभिः यहाँ 'स्वाङ्गाच्चोपसर्जनादसं- 
योगोपधात्‌' सूत्र से ङीपू प्रत्यय है, उत्पत=उत्‌--पत्‌ धातु से लोटू म० Go 
एकवचन, परिहरन्‌ = परि+ हृ+-शतृ (अत्‌) प्र० एकवचन, खम्‌ --उत्पत 
क्रिया का कमं होने के कारण यहाँ द्वितीया विभक्ति है । £ 

टिप्पणी--अ्र: IERA तालयं यह प्रतीत होता है कि मेघ का 
आकार बहुत बड़ा था इसी लिये मुग्ध सिद्धाङ्गनाओ को वह पर्वत शिखर सा 
जान पड़ता था । a विकल्प वितर्कं बोधक अव्यय है । हष्टोत्साहः 
¬ से तात्पर्ये है कि सिद्धाङ्गनाये मेघ के गमनोत्साह 
यहाँ कवि का तात्पर्ये यह है कि जब 
amai पूर्वक zaii तो मेघ का गमनोत्साह 
mife यह स्वाभाविक है कि जब पराक्रमी व्यक्ति का पराक्रम या उत्साह 
स्त्रियों द्वारा amag देखा जाता है तो उसका उत्साह दुगुना हो जाता है 
यदि ऐसा न माना ACH! कम ह दर्शन aes 


को देखेगीं, वस्तुतः 
सिद्धाज़नायें उसे जाते हुए 
और भी अधिक बढ़ जायेगा, 
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से कोई विशेष तात्पर्य नहीं निकलता । सिद्धाद्भनायें-यक्ष रक्षस्‌ सिद्ध ये 
सब देवयोनियाँ या देव जातियाँ हैं जो कैलास पर्वत के वनों में रहती हैं, अतः 
उडते हुए मेघ को देखना उनके लिए स्वाभाविक ही है। faq धातु से क्त 
प्रत्यय होकर सिद्ध शब्द निष्पन्न होता है, ये सिद्ध इसी लिये कहे जाते हैं क्योंकि 
इन्हें आणिमा महिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, प्राचीन साहित्य के 
अनुसार इनका निवास सूर्य और पृथिवी के बीच बताया जाता है । दिड नाग-- 
ये आठ माने जाते हैं--ऐरावत, पुण्डरीक, वामत, कुमुद, अञ्जन, पुष्पदन्त, 
सार्वभौम और सुप्रतीक, इनके आकार एवं सू ड़ सामान्य हाथियों की अपेक्षा बड़े 
होते हैं । निचुल--शब्द का प्रयोग कबि विशेष और स्थल वेतस दोनों ही अर्थों 
में होता है इसलिए सम्भवतः मल्लिनाथ ने एक नवीन अर्थ की कल्पना की है 
“बानीरे कवि भेदे स्पान्निचुल: स्थल वेतसे शब्दार्णव । और मेदिनीकार के 
अनुसार निचुल का प्रयोग हिञ्जल नामक वृक्ष के अर्थ में भी होता है। 
fas नाग--इसके दिग्गज और दिड नागाचार्य अर्थ प्रसिद्ध ही हैं, यहाँ इसका 
बहुवचन में प्रयोग केवल आदरार्थ ही किया गया है । 

प्रसंग--मेघ को जाने के लिए प्रोत्साहित करदा हुआ यक्ष कहता है कि 
जब तुम आगे बढ़ोगे तो पुरोहश्यमान इन्द्र ATT क्रे विविध रंगों से तुम्हारा 
वर्ण और भी सुन्दर लगेंगा-- 

रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेक्ष्य मेतत्पुरस्तात्‌ 
वल्मीकाग्रात्‌ प्रभवति धनुः खण्ड माखण्डलस्य | 
येन श्यामं वपुरतितरां कान्ति सापत्स्यते ते, 
agia स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ॥ १५॥ 

अन्बय--रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रक्ष्यम्‌ आखण्डलस्य एतत्‌ भनुः खण्डम्‌ 
पुरस्तात्‌ वल्मीकाग्रात्‌ प्रभवति, येन ते श्यामम्‌ वपुः स्फुरितरुचिना वर्हेण 
गोपवेषस्य विष्णोः (श्यामं वपुः) इव अतितराम्‌ कान्तिम्‌ आपत्स्यते । 

शब्दार्थ--रत्नच्छायाव्यतिकरः FASTA की कान्तियों के मिश्रण के 
समान, अर्थात्‌ मानों जिसमें अनेक रंगों के रत्नों की चमक मिली हुई हो । 
परेक्ष्यस्‌ == देखने योग्य, भखण्डलस्य= इन्द्र का, एतत्‌ यह, धनुः खण्डम्‌= 
इन्द्र धनुषू का टुकड़ा, पुरस्तात्‌ =सामने या आगे, बल्मीकाग्रात्‌= वामी के 
अग्रमाग से (बामी, उस मिट्टी के टीले को कहते हैं जो कि प्रायः 
चीटियों द्वारा०थिगीी०्लसिमहै \ क्षी/कडाठा०में०तिह बहुत बड़ा दीला हो 
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जाता है और उसमें सर्प आदि रहने लगते हैं, प्रभवति=प्रकट हो रहा है । 
येन = जिससे अर्थात्‌ इन्द्र धनुष के खण्ड से, ते श्यामं ag: = तुम्हारा सांवला 
शरीर, स्फुरितरच्रिना= चमकती हुई कान्ति वाले, वहेंग--मयूर पंख से 
(पंख से यहाँ तात्पर्य है मोर पंख का अग्रभाग जो कि कुछ चौड़ा और कई 
रंगों से चपकीला होता है ), गोपवेषस्य विष्णोः==रवाले का रूप धारण 
करने वाले विष्णु अर्थात्‌ श्रीकृष्ण का ( भगवान्‌ कृष्ण मयूर पख के मुकट को 
धारण करते थे और उनका शरीर भी श्यामवर्ण का मेघ जँसा ही था अत- 
एव वे घनश्याम भी कहे जाते हैं। ) (श्यामं वपुः) श्याम वर्ण का शरीर, 
इव =समान, कान्तिम्‌ =क्रान्ति, शोभा, या चमक को, आपत्स्यते = प्राप्त 
करेगा, अतितराम्‌ -- बहुत अधिक | 

अनुवाद--रत्नों की कान्तियों (चमक) के सम्मिश्रण के समान, दर्शनीय, 
इन्द्र का यह (सामने दिखलाई पड़ने वाला) धनुष्‌ खण्ड, वामी के अग्रभाग से 
सामने निकल रहा है, जिससे तुम्हारा सांवला शरीर, चमकती हुई कान्तियों 
बाले मोर पंख से, गोपवेपधारौ विष्णु अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के (श्याम शरीर) की 
भाँति बहुत अधिक शोमा प्राप्त करेगा, अर्थात जिस प्रकार मोर पंख के 
विविध रंगों की चमक से श्रीकृष्ण का श्याम शरीर और अधिक शोभा को 
प्राप्त करता है उसी प्रकार सप्तरंगी इन्द्र धनुष्‌ से तुम्हारा भी श्याम शरीर 
और अधिक शोभा को प्राप्त करेगा । 

भावार्थ -यक्ष कहता है कि हे मेघ ! तुम्हारे सामने जो यह वामी के 
अग्रभाग से इन्द्र धनुष निकल रहा है जिसकी चमक रत्नो क्री कान्तियों के 
मेल के समान दर्शनीय है. इस इन्द्र धनुष्‌ से तुम्हारा श्याम शरीर उसी प्रकार 
भर अधिक शोमा को प्राप्त करेगा जिस प्रकार श्रीकृष्ण का शयाम शरीर 
मोर पंखों की बहुविधि चमक से और अधिक सुशोभित होता है । 

विशेष प्रस्तुत श्लोक में उपमालंकार है, जिसके सहारे कवि ने सुन्दर 
प्रकृति चित्र प्रस्तुत किया है, मन्दाक्रान्ता छन्द 

संस्कृत व्याख्या--रत्नानाम्‌ छाया: रत्नच्छाया: तासाम्‌ व्यतिकरः TA- 
च्छायाव्यतिकरः (छाया सूर्य प्रिया कान्तिः इत्यमरः) पद्मरागवंदर्यादिमणि- 
कान्तिसम्मिश्रणम्‌ इव यथा, प्रेक्ष्यम्‌ दर्शनीयम्‌, आखण्डलस्य इन्द्रस्य एतत्‌ 


पुरोहश्यमानम्‌ धनु CEE Brok Says VETS कछतबाउक्रशाणबल्मीकाग्रात वाम- 
लूरविवराग्रमागातु ( वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीकं TATEN इत्यमर ) 
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प्रभवति आविर्भवति, येन धनुःखण्डेन ते श्यामं वपु: तव एयामवर्ण शरीरम्‌ 
रूपम्‌ वा, स्फुरिता रुचि: यस्प तेन स्फुरितरुचिना देदीप्य्रमानदीप्तिकेन qe 
पिच्छेन ( पिच्छवहें नपुसके इत्यमरः ) गोपस्य वेष इव वेषो यस्य तस्य- 
गोपवेषस्य गोपवेप धारिणः विष्णोः वासुदेवस्य श्रीकृष्णस्य ( श्यामं वपुः ) इव 
अतितराम्‌ अत्यधिकाम्‌ कान्तिम्‌ शोमाम्‌ आपत्स्यते लप्स्यते | À 

संस्कृत सरलार्थ --पदुमरागादिमणिकान्तिमिश्रण मिव वर्णनीय मेतत्‌ 
पुरतो बामलूरविवरादिन्द्रधनुः शकलमाविर्भवति, अनेन तत्प्रमासम्पर्कात्‌ तव 
एयाम॑ रूपं तर्थवातिशोभां लप्स्यते यथा देदीप्यमानदीप्तिमता पिच्छेत बर्हिः 
चर्हावतंसस्य श्रीकृष्णस्य श्याम वपुरतितरां शोभामाधत्ते । 

समास विग्रहादि- रत्नानां पद्‌ मरागँदूर्यादिमणीनां छायाः कान्तयः 
तासां व्यतिकरः रत्नच्छायाव्यतिकरः (तत्पु०) प्रेक्षितु योग्य रक्ष्यम्‌, “gT: 
खण्डम्‌ - धनुःखण्डम्‌ ( तत्पु० ) बल्मीकस्याग्रात्‌- बह्मीकाग्रात्‌। स्फुरिता 
देदीप्यमाना रुचिः दीप्तिः यस्य तेन स्फुरितरुचिना (बहुव्रीहि) गोपस्य वेप इव 
वेपो यस्य गोपवेषस्य (AZo) | 

व्याकरणादि प्रक्ष्यम्‌-प्र+-ईक्षु ञ-प्यत्‌ (य) गुण, आखण्डलः 
आखण्डयति भेदयति इति आखण्डल:--आंर्नः खण्ड्‌ न-कलच्‌ प्रत्यय, गोप 
गोपाति इति गोपः-गो~-पा¬-क प्रत्यय धातु के आकार का लोप। 
अतितराम्‌--अति से तरप्‌ प्रत्यय टापू, आपत्स्यते-- आ-+-पत्‌ धातु से लुटू 
प्रथम go एक वचन, प्रभवति = प्र भू a प्रभवति इसके योग में “भुवः 
gaa? से बल्मीकाग्रात्‌ में अपादाने पञ्चमी है। TAT का वैकल्पिक 
रूप है । 

टिप्पणी - रत्तच्छायाव्यतिकरः- यहाँ कुछ टीकाकारों की सम्मति के 
अनुसार रत्नच्छायव्यतिकरः होना चाहिये, क्योंकि व्याकरण के अनुसार 
रत्नानां छाया विग्रह करने पर रत्नच्छायम्‌ रूप बनेगा, रत्नच्छाया नहीं किन्तु, 
उनकी यह सम्मति तभी ठीक है, जब कि छाया शब्द को एक वचन में रखा 
जाय जैसे इक्षूणां छाया इक्षुच्छायम्‌ होता है, पर यदि इसका विग्रह-रत्तातां 
छायाः बहुवचनान्त से किया जायेगा जैसा कि यहाँ कवि का प्रसंगानुसार 
अमिप्राय हैं । तो रत्मच्छाया ही रूप बनेगा, इस प्रकार रत्नच्छाया प्रयोग 
भी ठीक है £0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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वल्मीकाग्रात्‌ ऐसी प्रसिद्धि है कि इन्द्र धनुष बल्मीक में रहने वाले नाग 
की मणि से उत्पन्न होता है, अत एव इस लोक प्रसिद्धि के अनुसार ही कविने 
यहाँ इन्द्र धनुष को बल्मीकाग्र से निकलता हुआ बतलाया है, वस्तुतः इन्द्र 
gan वर्षाकाल में ही आकाश में ही निकलता है । 'वलते संद्णोति अनेन तत्‌ 
बल्मीकम' बल्मीक शब्द की यह व्युत्पत्ति बतलाई गई हे । वस्तुतः बल्माक 
चीटियों द्वारा बनाये गये मिट्टी के टीले को कहते हैँ । आखण्डल - यह शब्द 
इन्द्र का पर्यायवाची है, इसकी ऊपर दी गई व्युत्पत्ति के अनुसार ऐसा प्रतीत 
होता है कि इन्द्र को जो गोत्रभित्‌ अर्थात्‌ पर्वत पक्षच्छेदक्र कहा जाता है अत 
एव इन्द्र को आखण्डल, पवंतों के पक्षभेदक होने के कारण आखण्डल भी कहा 
जाने लगा है, इन्द्र वस्तुतः मेघभेदक होता है अतएव वर्षा होती है, वैदिक 
ग्रन्थों में पर्वत, मेघ का ही पर्यायवाची शब्द है। गोप--शब्द की व्युत्पत्ति 
के अनुसार गोपालक कृष्ण के लिये गोप शब्द का प्रयोग हुआ हे 


प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि यहाँ से तुम उत्तर की ओर चलना 
पर मालक्षेत्र पहुँच कर कुछ पश्चिम की ओर जाकर फिर उत्तर की ओर 
चलते जाना । 
त्वय्यायत्त कृषि फलमिति भ्र विलासानभिज्ञं:, 
प्रीतिस्तिग्ध जनपदवधूलोचनेः पीयमानः । 
सद्यः सोरोत्कषणसुरमि क्षेत्र मारुह्य मालं, 
किञ्चित्‌ पश्चत्‌ व्रज लयृगति भू य एवोत्तरेण ॥१६॥ 
अन्दय-- कृषिफलम्‌ त्वयि आयत्तम्‌’ इति भ्रविलासानभिज्ञौः प्रीति- 
स्नर श्रः जनपदटधूलीचर्नः TAA सन्‌ मालम्‌ क्षेत्रम्‌ सद्यः सीरोत्कषण- 
सुरमि (यथा स्यात्तथा) आरुह्य क्रिञ्चित्‌ पश्चात्‌ ब्रज, भूयः लघुगतिः (सन्‌) 
उत्तरेण एव ब्रज । 
शब्दार्थ--कृषिफलम्‌=्क्रपि का फल अन्नादि, त्वयि आयत्तम == 
तुम्हारे आधीन, तुम पर आश्रित, इति=इस कारण से, भ्र विलासानभिझ॑ : 
==श्रूविकारों को न जानने वाले अर्थात्‌ कटाक्ष-पात में अकुशल, प्री तिस्निग्धे 
प्रेममाव से सरस-आद्र , जनपदवधूलोचन:->ग्रामीण नायिकाओं के नेत्रों द्वारा 


पीयमान: =f EED काळ GANG Wer Shads COSA देखे जाते हुए 
( होकर ), मालम्‌ क्षेत्रम्‌ तमाल नामक प्रदेश पर, सद्य सोरोत्कषणसुरभि 
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आरुह्म = चढ़कर, या पहुँच कर, किञ्चित्‌ पश्चात्‌ ब्रज =कुदछ पश्चिम की 
ओर जाना, भूयः फिर, लघुगतिःन्=तेज चलने वाले (होकर), उत्तरेण 
एव ब्रज =उत्तर दिशा की ओर ही जाना । 

कृपि-फल तुम्हारे पर ही निंर है” इस कारण से afrai (कटाक्ष- 
पातो) को न समभने वाले तथापि प्रेमभाव से सरस, ग्रामीण स्त्रियों की 
आँखों से सतृष्ण एवं सामिलाप देखे जाते हुये (होकर) माल नामक प्रदेश 
पर इस प्रकार पहुँच कर जिस प्रकार कि वह हाल ही में हल के चलाने 
से सुगन्धित हो जाये, कुछ पश्चिम की ओर मुड़ जाना और फिर (बरस जाते 
के कारण) तेज गति वाले (होकर) उत्तर दिशा की ओर जान! | 

भावार्थ--यह जानकर कि खेती का फल तुम्हारे wala है, कटाक्षपात 
के ज्ञान से रहित तथापि प्रेमाद्र ग्रामीण स्त्रियाँ तुमको सतृष्ण देखेंगीं, और 
तब तुम माल प्रदेश पर इस प्रकार वर्षा करके जिससे कि वह हल चलाने से 
सुगन्धित हो जाय, पहले तो कुछ पश्चिम की ओर जाना और फिर बरस 
जाने के कारण तीव्रगति वाले होकर उत्तर की ओर से चले जाना। अर्थात्‌ 
वहां amat नहीं और न उत्तरदिशा को ही छोड़ना । 

संस्कृत व्यास्या--क्रपेः हलकर्मणः फलं सस्यं-कृषिफलम्‌, त्वयि मेवे आय- 
त्तम्‌ अधीनम्‌ (अधीनो निघ्न आयत्तइत्यमरः) इति अस्मात्‌ कारणात्‌, श्रः 
विलासानमिज्ञै: कटाक्षपातादि श्र विकारापरिचितै: Aafen: Gata: जन- 
पदानां वध्यस्तासां लोचनानि तँः-जनपदव धूलो चनः ग्रामीणस्त्रीजनाक्षिमिः 
पीयमानः aged साभिलापञ्च वीक्ष्यमाणः (सन्‌) मालं क्षेत्रम्‌, मालाख्योन्नत- 
प्रदेश aa: सीरैः उत्कपणेन सुरभि-सद्यः सोरोत्कषणसुरभि तत्कालहलो- 
त्खननसुगन्धित यथा स्यात्तथा आरुह्य अभिवृप्यत्यर्थ; किञ्चित्‌ पश्चात्‌ ब्रज 
किञ्चित्‌ पश्‍चिमदिग्विभागं गच्छ, भुयः पुनरपि लघुगतिः आणशुगमनः सन्‌ 
उत्तरेण एव उत्तरमार्गेण एव गच्छ । 

संस्कृत सरलाथं--त्वदधीनं कृषिफलमिति हेतोः ग्रामीणस्त्रीभिः सप्रेम 
सतृष्णञ्च वीक्ष्यमाणस्त्वं मालाख्य Fad प्रदेशं स्ववर्षंणजलेन तात्का लिक- 
हलोत्खननसुगन्धितँ विधाय किञ्चित्पश्चाद्‌ गत्वा पुनः तीब्रगतिः सन्‌ उत्तरे- 
ĝa गच्छ । 


a हा ऊपे; फलम--कृषि फलम्‌ (ago) wal: विलासा- 
समास fi WUE. Brai. सु ज Shastri USS, क Se 
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नाम्‌ अनभिज्ञ :--भ्र विलासनभिञ्च :. (ago) प्रीत्या स्तिग्वः = प्री तिस्निग्धे 
(ajo) जनपदानां वध्यः तासां लोचनानि तेः जनपदवधूलोचने: (तत्पु०) ATT 
उत्कषणेन gifs यथा स्यात्तथा - सद्यः सी रोत्कषणसुर भि: (क्रिय। विशेषण) 
लघ्त्री गतियंस्य स agafa: (ago) । 

व्याकरणादि--त्वयि- युप्मद शब्द से सप्तमी एक वचन, यहाँ अधिकरण 
faar में सप्तमी है । आयत्तन-आ--यत्‌--क्त प्रत्यय, ओ. बिलासालभिज्ञ :- 
विलास में वि--लस्‌-|-धज[ प्रत्यय, और बनमिज्ञ-में अभि--ज्ञा--क प्रत्यय, 
घालु के आकार का लोप, अभिज्ञ, नत्र समास--न afaa अनभिज्ञः, Jo 
बहुवचन, प्रीति:--प्रीड तपंणे क्तिन्‌, आरुह्य -आ -+-रूह_ HRN AT 
आरुह्य के योग में मालं क्षेत्रम्‌ में द्वितोया है। पौयभानः पा धातु से कर्मवाच्य 
में यक्‌ आकार को ई--पीय--शानच्‌ (आव) मुक्‌ का आगम्‌, उत्तरेण -- 
उत्तर+-एनप्‌ प्रत्यय । 

टिप्पणी - प्रस्तुत श्लोक में मल्लिनाथ ने एक ध्वनित अर्थ और लिया हैं 
tagi कश्चिद्‌ बहुबल्लभः पतिः कुत्रचित्‌ क्षेत्रे अर्थात waa गूढं fazer 
दाक्षिण्यमंगमयात्‌ नीचमार्गेण निर्गत्य पुनः सर्वाध्यक्ष इव सञ्चरति aga’ 
अर्थात्‌ जैसे कोई बहुत सी पत्नियों वाला पति कहीं करिसी पत्नी के साथ विहार 
कर अपने दाक्षिण्य मंग के मय से किसी निम्न मार्ग से निकलकर फिर सर्वाध्यक्षं 
जसा चलने फिरते लगता है, इसी प्रकार यह मेघ भी मालाख्य उन्नत प्रदेश 
पर कुछ ठहरकर और वर्षा कर फिर पश्चिम की ओर हट कर ga: उत्तर की 
ओर ही चलने लगता है । मालक्षेत्र-मल्लिनाथ ने तो मालम्‌ का अर्थ ऐल 
प्राय उन्नत प्रदेश किया है, अमिवान चिन्तामणि के अनुसार माल उन्नत भूतल 
को कहते हैं, “माला पुष्पादिवन्धे स्यान्‌ मालमुन्नत भूतले” कुछ टीकाकारो ने 
इसे देश-विदेश का भाग माना है, अतएव इसका अर्थ सर्वसम्मति से मालाख्य 
शेलप्राय उन्नत प्रदेश किया गया है faena का अनुमान है कि आधुनिक्र 
माल्दा ही उस समय माल नाम से प्रसिद्द होगा, यह छत्तीस गढ़ के उत्तर में 
-स्थित रत्नपुर के कुछ दक्षिण की ओर रहा होगा । थाम्रकट भी माल्दा कें 
समीप कुछ दक्षिण की ओर होगा । पश्चात्‌--कुछ टीकाकारों ने इसका अर्थ- 
बाद में, किया है पर ऐसा करने से “भूयः और ‘gato’ के साथ इसकी 
संगति न हो सकेगी A विलासानमिन्ञं: से कवि ने यह सूचित किया है कि 
ग्रामीण Feat थधिर्वि” रिति तले भली” कली? होती हैं, वे नागरिक 
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स्त्रियों की तरह कटाक्ष निरीक्षणादि विलास क्रियाओं को नहीं जानती फिर भी 


उनका हृदय सरस सरल एवं प्रेममय होता है, प्रेम मर्यादित एवं संयत होता हैं 
Ti 


[ससे स्पष्ट है कि कवि को विविधवग की मानव प्रकृति का सुपरिचय था । 


प्रसंग--यक्ष कहता है कि पुनः उत्तर की ओर जाते हुये तुमको AARE 
नामक पर्वत मिलेगा:--- 
“त्वासासारप्रशसितवनोपप्लबं साधु Zeal, 
वक्ष्यत्यध्वश्ववपरिगर्त सातुमानास्रकूर: | 
न क्षद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षमा HANA, 
प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः कि पुनर्यस्तथोच्चैः ॥१७॥ 
अस्वय --आसारप्रशमितवनोपप्लवम्‌ अध्वश्वमपरिगतम्‌ त्वाम्‌ आम्रकटः 
सानुमान्‌ साधु मूर्ध्ना वक्ष्यति, ea: अपि संश्रयाय fat प्राप्ते प्रथमसुकृता- 
पक्षया विमुखः न भवति यः तथा उच्चैः (सः) कि पुनः । 
शब्दार्थ--आसारभ्रशमितबनोपप्लवम्‌ =मूसलाधार वर्षा से वन की 
अग्नि (दावानल) को शान्त कर चुकने वाले, अध्वश्रमपरिगतम्‌ = मार्ग को 
थकान से युक्त अर्थात्‌ यात्रा से थके हुये, त्वाम्‌ == ठुम (मेघ) को, AAR: 


-सानुमान्‌ =आम्रकूट नाम का पर्वत (एक आज्रकूट नाम का पर्वत जिसके 


शिखरों पर आम्र के वृक्ष प्रायः देखे जाते हैं, इसी को कुछ विद्वानों ने अमर- 
कण्टक बतलाया है, साघुत्त्मली प्रकार, मूर्ध्ना वक्ष्यति--शिर से अर्थात्‌ 
अपने शिखरों पर धारण करेगा । क्षुद्रः अपि = Few भी व्यक्ति, संश्रयाय = 
आश्रय प्राप्त करने के लिये, भिन्न पराप्ते न्5मित्र के आने पर, प्रथभ तुळूंता- 
पेक्षया पहले किये गये सत्कर्म (उपकार) की अपेक्षा से अर्थात्‌ प्रथम किये गए 
उपकार के विचार से, विमुखःन्=मुख मोड़ लेने वाला या विपरीत, न भवति 
>-नहीं होता है, यः तथा उच्चः = iT वैसा अर्थात्‌ पर्वत के समान ऊँचा या 
श्रेष्ठ जन (हो), सः कि पुन: उसके विषय में तो कहना ही क्या ? 
अनुबाद--मूसलाधार वर्षा से वन की अग्नि को अर्थात्‌ दावानल को 
शान्त कर चुकने वाले (एवं) मार्ग की थकान से युक्त अर्थात्‌ श्रान्त-थके हुए, 


- तुमको आम्रकूट नामक पर्वत अपने शिखरों पर भली-माँति धारण करेगा, 


(आपको शिर पर धारण करेगा) अर्थात्‌ अपने शिखरों पर आपको विश्राम 
देगा। क्योंकि तुलछ उपा SVE ALTA आण हण मित्र 


(Ce) 
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के आने पर (उसके द्वारा अपने साथ) पहले किये गए उपकार की अपेक्षा या 
विचार से, विमुख नहीं होता अर्थात्‌ उसका अतिथि सत्कार अवश्य करता है, 
फिर उस व्यक्ति के विषय में तो कहना ही क्या, जो कि पर्वत के साथ उच्च 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ समृद्धिमान्‌ है । 

भावार्थ--यक्ष कहता है कि उत्तर की ओर जाते हुए जब आपकी मूस- 
लाधार वर्षा से वनाग्नि शान्त हो जाएगी और यात्रा की थकान से थके हुए 
जब आप आम्रकूट पर्वत पर पहुंचेंगे तव वह आपके gapa वनाग्निशमन रूप 
उपकार के विचार से आपका अवश्य अतिथि सत्कार करेगा और आपको 
विश्राम देगा क्योंकि, जबकि एकर दरिद्र एवं नीच get मी aaa के लिए 
मित्र के आने पर विमुख नहीं होता तो फिर पर्वत के समान उच्च श्रेष्ठ एव 
समृद्धिशाली व्यक्ति सेवा कार्य से कसे विमुख हो सकता है, अर्थात्‌ कदापि 
नहीं । वह तुम्हारी अवश्य सेवा करेगा । 

विशेष - प्रस्तुत श्लोक में पूर्वाधंगत विशेष तथ्य का, उत्तरार्घगत लोक- 
सामान्य तथ्य से समर्थन किया गया है, अतः यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है 
तथा “कि पुनर्यस्तथोच्चैः, में अर्थापत्ति अलंकार है। मन्दाकान्ता नामक 
छन्द है । 

संस्कृत व्याख्या--थासारेण प्रशमित: वनस्य उपप्लबः येन स तम्‌-आसा- 
रप्रशमितवनोपप्लवम्‌ धारासम्पातविनाशितदावानलम्‌ (धारासम्पात आसारः 
इत्यमरः) (एवम्‌) अध्वनः श्रमस्तेन परिगतस्तम्‌-अध्वश्रमपरिगतम्‌ मार्गेश्रम- 
श्रान्तम्‌ त्वाम्‌ मेघम्‌, आम्रकूटः सानुमान्‌ एतन्नामकः पर्वतः साधु, सम्यक्‌ 
मूर्ध्ना शिरसा वक्ष्यति धारयिष्यति, (तथा हि) क्षुद्रः दरिद्रः नीचस्त्रमावोऽपि 
(जन्तुः) संश्रयाय आश्चयप्राप्तये मित्र सुहृदि प्राप्ते समागते (सति) प्रथम यत्‌ 
God तस्य अपेक्षा तया प्रथममुक्रृतापेक्षया पर्वक्ृतोपकारविचारहप्ट्या faqa: 
पराङ मुख: सेवाविमुखो वा न मवति न जायते, यः तथा तेतप्रकारेण उच्चैः 
उन्नतः श्रे ष्ठः समृद्धि मान्‌ वा (स आम्रकूट) कि पुनः विमुखो भविष्यतीति 
न वक्तव्यमित्यर्थः । 

संस्कृत सरलार्थ-धारावृष्टिविनाशितवनारितिं मार्गश्रमव्याप्तं त्वाम्‌ 
आ ग्रकूटोऽ्चलः स्वशिखरेषु धारयिष्यति, तथा हि आश्रयार्थंमुपागतं स्त्रभित्र 
पूर्वकरतोपकाठतर्काकोक्वा दा ड़, दीामाहोऽकरिणज कश्चिज्जन उपेक्षितु- 
क्षमते कि पुन स्तथाविधः समुन्नतः समृद्धिशाली आम्रकटो नाम पर्वतः i 
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समास विग्रहादि- आसारप्रशमितवनोपप्लवम्‌- आसारेण प्रशमितः 
घनस्य उपप्लवः येन तम्‌ (बहुत्रीहि) अध्वनः श्रम: तेन परिगतस्तम्‌- अध्व 
श्रमपरिगतम्‌ (तत्पु) प्रथम च यत्‌ सुक्ृतम्‌ तस्य अपेक्षा तया-प्रथमसुकूता- 
पेक्षया (तत्पुरुष) आम्राः कूटेषु यस्य स MAGE, अथवा आम्राणां कूटः 
राशिः यत्र स आम्रकूटः, MAA: सन्ति अस्य स॒ सानुम'न्‌ । 

व्याकरणादि -- प्रशधित--प्र +-शम्‌ frat इट्‌ णि लोप, gq- 
प्लव:-- उप--प्ुञ-अप्‌ उकार को ओगुण अवादेश, परिगतम्‌--परि पूर्वक 
गम्‌ धातु से क्त प्रत्यय, संश्रपाव-सम्‌ + थि अच (अ) इकार को ए गुण 
अयादेश चतुर्थ्येक वचन, प्राप्ते-ध्र+आप्‌ +क्त प्रत्यय सप्तम्येक वचन, 
घक्ष्यति--वह धातु से लूट लकार प्र० Jo एक वचन, मूर्ध्ना-मूर्धन्‌ शब्द से 
gaa वचन, सानुमात्‌- सानु शिखर, सानु शब्द से gag प्रत्यय प्रथमैक 
वचन, आम्रकूटः — कूट शब्द का अर्थ शिखर है-- कूटोऽस्त्री शिखरं श्रु 
इत्यमरः? और कूट शब्द का अर्थ राशि या समूह भी होता है, अतः 'आम्राणां 
कूटः यत्र' इस प्रकार भी इसका अर्थ किया जा सकता है। 

टिप्पणी --कवि ने इस श्लोक के द्वारा यह सूचित किया है कि यदि 
प्रथम पड़ाव पर तुम्हें इस प्रकार अतिथि सत्कार मिलेगा तो आगे भी तुम्हारी 
कार्य सिद्ध होगी । 

आम्रकट की स्थिति के विषय में विल्सन की मान्यता है कि आधुनिक 
अमरकण्टक ही आम्रकूट है, जो विन्ध्याचल का पूर्वीभाग है जहाँ से ader 
आदि नदियाँ निकलती हैं और जहाँ आम्रवत्त पाये जाते हैं। और इसके 
शिखरों पर भी विशाल रसाल वृक्ष होते हैं । 

प्रसंग--यक्ष, मेघ से कहता है कि जब तुम आम्रकूट पर्वत पर पहुंचोगे 
तब उसी विशेष sere की णोमा होगी-- 

छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिभिः काननास्र - 

स्त्वस्यारुदे शिखरमचलः स्िग्धवेणोसवणं । 
नूनं यास्यत्मर मिथुनप्रेक्षणीयामवस्थां 
मध्ये श्यामः स्तन इव भूवः शेषविस्तारपाण्डु: ॥१८॥ 
अन्वय- परिणतफलद्योतिमिः काननाम्र: छन्नोपान्तः, अचलः स्निग्ध- 


वेणीसवर्णे त्वयि TA OTE! सेति) थमि AS Mafana: सुवः 
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स्तनः इव अमरमिथनप्रेक्षणीयाम्‌ अवस्थाम्‌ नूनम्‌ यास्यति । 

शब्दार्थ - पर्णितफलद्योतिमिः HTH हुए फलो से सुशामित हान वाल 
काननास्रं: = वन के आम्र वृक्षों के द्वारा, छन्नोपान्तः =ढके हुए आस पास के 
भागों वाला अर्थात आम्रवृक्षो से जिसका आस पास का भाग ढक गया ह । 
अचल:= (ऐसा यह) आम्रकूट नामक पवर्त स्तिग्धवेणीसवर्णे = चिकनी 
वेणी (चोटी या केशपास) के समान रंग वाल अर्थात्‌ चिक्ने काले वर्ण वाले 
त्वयि= तुम्हारे अर्थात्‌ मेघ के, शिखरम्‌==चोटी पर अर्थात्‌ आाग्रकूट पवत की 
शिखर पर, आःरुढे -- चढ़ जाने पर अर्थात जब तुम आभ्रकूट पवत का चोटी 
पर चढ जाओगे तब वह पंत, मध्ये श्याम: Salsa में काल रग क शेष- 
विस्तारपाष्ड:--अवशिष्ट विस्तार में पीले वर्ण के अर्थात्‌ मध्य भाग को 
छोड़कर शेष बचे हये चारों ओर के भाग में पीले वर्ण वाले, भुवः स्तनः इव 
= पृथिवी के स्तन के समान अमरमिथनप्रेक्षणीयाम॒ अवस्थाम्‌ ==देवताओं के 
जोड़ों के द्वारा देखने योग्य दशा को, अर्थात देव दम्पतियों द्वारा देखने योग्य 
शोमा को, ननभ्‌=निश्चय ही, यास्यसि== प्राप्त होगा । 

(पाण्ड शब्द का अर्थ है, श्वेत रंग से मिला हुआ पीला वर्ण) 

_ अनुवाद - (यक्ष कहता है कि हे मेघ l) पके हुये फलों से सुशोभित होने 
वाले, वन के आम्र वृक्षों से, ढके हुए पाएवे भागों वाला (वह) आम्रकूट पर्वत, 
चिकने केशपाश के समान रंग वाले अर्थात्‌ कृष्ण वर्ण वाले, तुम्हारे (मेघ के) 
शिखर पर, चढ जाने पर अर्थात्‌ पर्वत चोटी पर छा जाने पर, बीच में कृष्ण 
वर्ण क और अवशिष्ट आस पास के भाग में पीले वर्ण के, पृथिवी के स्तन की 
साति, निश्चय द," देव दम्पतियों के द्वारा दर्शनीय णोभा को प्राप्त 
करेगा । 

भावार्थ यक्ष कहता है हे मेघ ! चिकने के के व 

के तुम जब उस आकूट दंत हा aNd j E CETA आ. 
k जाओगे, जिसका कि आस- 

पास का भाग पके हथ फलों से चमकते हुए वन के आ।ग्रतुक्षो से ढका हआ है, 
तब तुम प्रथिवी के उस स्तन की भाँति दिखलाई पड़ोगे जो क्रि स्वभावत 
बीच में काला और आस पास के फैलाव में पीले वर्ण का होता 


। उस 
समय पृथिवीं के स्तन की भांति दिखलाई पड़ने 


क्र If उस आग्रकट पर्वत की 
aT of Sa at astri Callection 4 
गोमा दवताओं ait wayi ग्व he al ang होगी भः ata देवता इस 
शोमा को बड़ चाव स दखग | 


न ) 
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संस्कृत व्याख्या--परिणतानि च यानि फलानि तै: द्योतन्त इति तैः--- 
रिणतफलद्योतिमिः परिपक्वाम्रफलणोभिभिः, कानना र्म्र :-- वनरसालवृर्क्ष: 
छन्नोपान्तः समाच्छादितपार्श्वभागः अचलः आम्रकूटपर्वत:, स्निग्धा चासौ 
घेणी तया समानः वर्णः यस्य तस्मिन्‌ स्निग्धवेणीसवर्ण चिक्कणकेशवन्ध 
सवर्ण कृष्णवर्ण इति यावत्‌ त्वमि मेघे शिखरम्‌ AA आरुढ Akal 
स्विते सति, मध्ये मध्यभागे श्यामः कृष्णवर्ण:, शेपश्चासा विस्तार: तस्मिन्‌ 
पाण्डु: शेपविस्तारपाण्डुः अवशिष्टविस्तारपाण्डुवर्ण: भुवः पृथिव्याः स्तनः 
कुचः इव अमराणां मिथुनानि ते रक्षणीया ताम्‌ अमरमिथुनप्रेक्षणीयाम्‌ 
वदग्पतिदर्शनीयांम अवस्थाम्‌ स्थितिम्‌ शोभामिति यावत्‌ नूनम्‌ निश्चयेत 
यास्यति प्राप्स्यति । 

संस्कृत सरलार्थ--श्याम वर्ण त्वयि मेघे पर्वतस्यास्य शृङ्ग मारुह्य स्थिते 
सति परिपक्मपाण्डरुफलवडड्रि UHAT राच्छादितपाएवंभागो5यमा म्रकूटो मध्ये 
यामः शेषविस्तारे पाण्डुरः पृथिवीस्तनः इव देवदम्पति दर्शनीयो भविष्यति । 

समास विग्रहादि--परिणतानि च यानि फलानि परिणतफलानि तैः 
द्योतन्ते इति परिणतफलद्योतिनः तैः परिणतफलद्योतिभिः (तत्पु०) छन्नाः 
उपान्ता: यस्य स छन्नोपान्तः (बहुव्री) काननस्याम्र : aans: (age) 
स्तिया चासौ वेणी तया समानः वर्ण: यस्य तस्मिन--स्निग्धवेणीसवर्णे 
(बहृद्री०) शेषश्च यो विस्तारस्तस्मित्‌ पाण्डु:-- शेषविस्तारपाण्डुः (तत्पु०) 
अमराणां मिथुनानि तै:-प्रेक्षणीया ताम्‌ अपरमिथुनप्रेअणीयाम्‌ (तत्पु०) 

व्याकरणादिः-- छन्नः — छद्‌ +-क्त, धातु के द्‌ और प्रत्यय के त को नकारा- 
ण, परिणत-परिन-तम्‌ नक्त, घातु के मकार का लाप और नकार को 
णकार, दोतिभिः - द्यत--णिनि (इन्‌) प्रत्यय- द्योतिन्‌ तृतीया बहुवचन 
आरुढे- आ-|-रुह--क्त. धातु केह को ढ प्रत्यय केत को घ ऑर ध का 
पूर्व ढ का लोप, सुप्तमी एकवचन --यहाँ 'यस्य च भावन भातलक्षणम्‌' JAT- 
नुसार सप्तमी विभक्ति टै. स्निग्ध = fag -+-क्त प्रत्यय, थास्यति- या घातु से 
लट To १० एकवचन प्रेक्षणीयाम्‌ -प्रञ-ईक्ष न अनीयर्‌, टापू द्वितीया एक 
वचन, भव:--भू शब्द का षष्टग्रेक वचन । 

टिप्पणी -यहाँ “भूवः स्तनः इव' में उत्प्रक्षा तथा 'स्निग्धवेणो सवणं' में 


उपमालंघार है ceig Hi Sale Vet Gh त्‌ चित्र 


astri llectio 
कवि ते यहाँ आम्रकूट Tat को पृथिवा रू stat नायिका के स्तन के रूप 


सळसळ. 
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में उत्प्रेक्षित किया है । कवि ने रघुवंश में मी इसी प्रकार पर्वतों को पृथिवी 
का स्तन बतलाया है । शिखरारुढ़ काला मेघ ही मानो स्तन के मध्य भाग 
की श्यामिका है और पर्वत के आसपास का वन जो कि पके हुये आम्रफलों 
की पाण्डुरता से पाण्डुवर्णं का दिखाई पड़ता है, मानो स्तन के मध्य भाग के 
अतिरिक्त शेष माग की पाण्डुरता है, पर्वत की उच्चता एवं कठोरता ही मानों 
स्तन की उच्चता एवं कठोरता है । 

प्रस्तुत श्लोक का “अमर मिथुन' पद साभिप्राय प्रतीत होता है, क्योंकि 
देव दम्पति जसे कामीजन ही पवत को पृथिवी रुपिणी नायिका के स्तन के 
रूप में उत्प्रेक्षित कर सकते हैं । 

टीकाकार मल्लिनाथ ने यहाँ यह ध्वनि निकाली है कि जैसे कोई थका 
हआ कामी जन, कामिनी के कुच कलश पर विश्राम करता हुआ सोता है 
उसी प्रकार मेघ भी प्रथिवी रूपिणी नायिका के पर्वत रूप स्तन पर विश्राम 
करता हुआ सोयेगा “परिश्रान्तः कश्चित्‌ कामी कामिनीनां कुच कलशे 
विश्रान्तः सन्‌ स्वपिति तद्वत्‌ भवानपि मुवो नायिकायाः स्तन इति ध्वनिः?” 
किन्तु मल्लिनाथ की यह ध्वनि यहाँ कुछ असंगत प्रतीत होती है, क्योंकि 
पर्वत, पृथिवी का स्तन तभी प्रतीत होगा जबकि मेघ उसके शिखर पर 
आख्ढ होगा, इसके पूर्व नहीं, मेघ के शिखरारूढ होने पर ही स्तन के मध्य 
माग की श्यामिका की प्रतीति सम्भव हो सकती है, इसके पूर्व नहीं, इस प्रकार 
स्वयं मेघ ही पर्वत की स्तन रूप प्रतीति में कारण है अथवा इस प्रतीति 
में एक अंश है, इस प्रकार वह भी स्तन का एक भाग ही है और कुछ नहीं, 
फिर उक्त ध्वनि में श्रान्त कामी की कल्पना का क्या आधार रह जायेगा । 

श्यामता स्निग्धता आदि गुणो के आधार पर ही कवि ने यहाँ मेघ की 
स्निग्धवेणी से उपमा दी है, वेणी का अर्थ यहाँ केशबन्ध है जो कि स्निग्ध 
और श्याम होता हैं । 


प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम आम्रकूट पर्बत से आगे बढोगे 
तब तुम नर्मदा नदी को देखोगे:-- ? 
“स्थित्वा तस्मिन्‌ वनचरवधूभुक्तकुञ्जे मुहुत', 
तोयोत्सगंद्रततरगतिस्तत्परं वत्मं तोरण: । 
रेवां renegar SA a ara वीथ; 


भक्तिच्छेदेरिव विरचितां भुतिमङ्गो गजस्य” naen 
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अन्वय - बनचरवधूमुक्तकुञ्जे तस्मिन्‌ मुहर्तम्‌ स्थित्वा तोयोत्सगंद्र तवर” 
गतिः (सन्‌) तत्परम्‌ वत्मं तीणः (त्वम्‌) उपलविपमे विन्ध्यपादे विशीर्णाम्‌ 
रेवाम्‌ गजस्य अङ्गो मक्तिच्छेदैः विरचिताम्‌ भूतिम्‌ इव द्रक्ष्यसि । 

शब्दार्थ — बनचरवधूभुक्तकुञ्जे= वनच शें के agadi द्वारा जिसके कुञ्जो 
का उपभोग किया गया है (ऐसे), तस्मिन्‌ = उस aT AEE पर्वत पर, मुहूतम्‌ = 
दो घड़ी तक (लगमग ४८ मिनट) स्थित्वा ==ठहर कर, तोयोस्समंद्र.ततरगतिः 
= जल बरसने से और अधिक तेज चाल वाले (होकर) तत्परम्‌ == उसके वाद 
अर्थात्‌ आगे के, वर्त्म मार्ग को, तीण:--पार कर के, (तुम) उपलविषमे = 
पत्थरों के कारण ऊँचे नीचे, बिम्ध्यपादे = विन्ध्याचल की तलहटी में, विशीर्णाम्‌ 
रैली हुई, रेवाम्‌ ८ रेवा अर्थात्‌ नर्मदा नदी को, गजस्य ag =g के 
शरीर पर, भक्तिच्छेदेः —TATAT की विचित्र बनावटो से, बिरचिताम्‌ = बनाई 
गई अर्थात्‌ की गई, भूतिम्‌= सजावट, इव = के समान, द्रक्ष्यसि= देखोगे। 

अनुवाद - वन चरों की स्त्रियों के द्वारा जिसके कुञ्जों का उपभोग किया 
गया है, (ऐसे) उस आग्रकूट नामक पर्वत पर दो घड़ी तक ठहर कर, (तथा 
वहाँ) जल वर्षा करने से और अधिक (हल्के होने से) तेज चाल वाले होकर 
(तुम) उस पर्वेत के आगे का मार्ग पार करके, पत्थरों के कारण ऊंची-नीची 
बिन्ध्याचल की तलहटी में फली हुई रेवा नदी को, हाथी के शरीर पर रचः 
नाओं की विचित्र रेखाओं द्वारा बनाई गई सजावट के समात, देखोगे । 

भावार्थ--यक्ष कहता है कि & मेघ ! तुम उस आज्रकूट पर्वत के gari 
में थोड़ी देर तक बिश्राम करना और फिर वहाँ जल बरसाना जिससे कि तुम 
हल्के हो जाओगे, तदनु तुम उस aga के आगे के मार्ग को पार करके विन्ध्या- 
चल की तलहटी में चारों ओर बहती हुई रेखा नदी को देखोगे, यह नदी तुम्हें 
उस समय इस प्रकार की दिखाई पड़ेगी मानो हाथी के शरीर पर सजावट की 
विचित्र विचित्र रंग-बिरंगी zarā बनाई गई हो। (यहाँ पर विन्ध्याचल की 
ऊंची नीची gas Gas तलहटी में विचित्र धाराओं में विभक्त होकर बहती 
हुई रेवा नदी की, हाथों के शरीर पर बनाई af, सजावट के लिये विचित्र 
रंग-विरंगी रेखाओं से बड़ी सुन्दर उपमा दी गई है । 

संस्कत व्याख्या--वनचराणां वधूमिः मुक्ता कुञ्जा यस्य तस्मिन्‌-वन- 
चरवधमुक्तकु जै AR सेज Re ome आम्रकृट नामकें 
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पते मूहूर्तं घटिकाद्वयं यावत्‌ स्थित्वा विश्रम्य, तोयस्य उत्सगेंण द्रुततरा गतिः 
यस्य स:-- तोयोत्सगंद्र ततरगतिः जलवर्षणतीव्रतरगमनशीलः (सनू) तत्परम्‌ 
आञ्रकूटपबतादग्रगामि aed मार्गम्‌ तीणंः समतिक्रान्तः (त्वम्‌) उपलविषमे 
्रस्तरदुरलेङव्ये विन्ध्यपादे विन््याचलप्रतयन्तपर्वते, विशीर्णाम्‌ विविधधाराभिः 
समन्ततः प्रवहन्तीम्‌ रेवाम्‌ नर्मदाख्यां नदीम्‌, गजस्य हस्तिनः अङ्गो शरीरे, 
सक्तिच्छेदे: रचनाबिशेपरेखामङ््िमिः विरचिताम्‌ विनिमिताम्‌ भूतिम्‌ शृ ङ्गा र- 
विशेषम्‌ इद यथा द्रक्ष्यसि अवलोकयिप्यसि | 

संस्कृत सरलार्य-यक्षः कथयति--हे जलद ! आम्रकूटाचलस्य वनेचर- 
स्त्रीजनमुक्त निकुञ्जे मुहृर्तमात्रमेव श्रममपनीय जलवर्षणोपलब्धा तिक्षिप्रगमनः 
सन्‌ पर्वतादनन्तरवतिमागंम्‌ उल्लङ व्य (त्वरम्‌) प्रस्तरविपमे विन्व्यगि रिप्रत्यन्त- 
पर्वते समन्ततः प्रमृतां रेवाख्यां नदीं गजस्याङ्गो रचनाविशेषकृतां भूतिभिव 
विलोकयिष्यसि । 

समास विग्रहादि--वने चरन्तीति वनचराः तेषां वध्वः ताम: मत्तानि 
कुञ्जानि यस्य स तस्मिन्‌ चनचरवधूभुक्तकुज्जे, (ago) 'कुज्जनिकुज्जी 
वा adia लतादि पिहितोदरे” इत्यमरः । तोयस्य उत्सर्गः तेन द्रततरा गति 
यस्य स:--तोयोत्तगंद्र ततरगतिः (agato) तस्मालरं तत्परम्‌ (तत्पु० ) उपलैः 
विषमस्तस्मिन्‌--उपलविषन्ने (तत्पु) विन्ध्यस्य पादस्त स्मिन — 
(पादा: प्रत्यन्त पर्वता: इत्यमरः) भक्तीनां देद्ास्तै:--भक्तिच्चेदे: | 

व्याकरणादि-- at चरन्तीति वनचराः वनेचरा वा तित्युरुपे कृति बहुलम्‌ 
में बदलग्रहण से विकल्पतः लोप होता है अतः वनचर और वनेचर दोनों ही 
रूप होते हैं । भुक्त:--मृज-(-क्त प्रत्यय जकार को गक्रार और Tat क्‌ होकर 
मुक्त बनता है । स्थित्वा-स्था --कत्वा, धातु के आकार को इ, उत्सर्ग - उत 
-aqaa (अ) वकार को अर्‌ गुण, जकार को गकार, गति:-- गम र 
ही छोर = अ a mere on इग्‌ दीषं, 
प्रत्यय के तकार को नकार और णत्व । 

दरक्यसि--हश्‌ - लूट म० Jo एकवचन, बिशीर्णाम-वि-]-ग te प्रत्यय 
ऋकार को डर्‌ दीर्घ, तक्रार को नकार और णत्व, fro एकवचन स्त्रीलि-ङ्ग । 
भक्ति -मजू +-क्तिन्‌, छेदैः-छिदिर+-धन (अ) गुण, f i 

l 


विन्ध्यपा दे 
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विशेष --प्रस्तुत श्लोक में विन्ध्याचल का उपमान गज, और विन्ध्यपाद 
का उपमान गज का अंग तथा रेवाका उपमान भूति है, इस प्रकार यहाँ उपमा 
ललकार है, साथ हो कवि ने यहाँ विन्ध्य और रेवा नदी के बीच नायक नायिका 
के व्यवहार का समारोपण मी किया है अतः समासोक्ति अलंकार मी है, 
इन अलंकारों के सहारे कवि ने अनुपम संश्लिष्ट प्रकृति चित्रण किया हे | 

टिप्पणी --वनचरवधू आदि विशेषण पद से कवि का अभिप्राय यह बताता 
है कि ऐसे निकुञ्ज मेघ के नेत्रों के लिये आनन्दप्रद होंगे, रेवा को गजाङ्ग पर 


n ~ 


भूति बताने का भी तात्पर्य यही है, क्योंकि कोई वहीं ठहरने या बिश्राम करवे 


की इच्छा करता है जहाँ उसके लिए नेत्र सुखद दृश्य हों । ggi इस 
पद से कवि का अभिप्राय यह है कि मेघ को वहाँ अल्पकाल तक ही ठहरता 
चाहिये अन्यथा उसके अपने सन्देश वहन रूप कार्य में विलम्ब होगा, यहाँ 
'कालाध्वनोः सूत्र से द्वितीया विभक्ति है । qed शब्द का अर्थ-अल्पकाल या 
दो घड़ी (४८ मिनट) का समय होता है । मुहुर्तं घटिकाद्वयम्‌ अथवा मुहूतं 
मल्पकाले स्थाद्धटिक्ाद्रितये$पि च” विन्ध्यपादे विशीर्णाम्‌ रेवाम्‌ से कवि का 
संकेत उस कामुका नायिका से है जो स्वेच्छापूत्यर्थं अपने प्रियतम के चरणों 
पर लेटी हुई है, यह पद विर्य और रेवा के बीच नायक नायिका व्यवहार 
का संकेत करता है । भक्ति शब्द का अर्थ है एक विशेष प्रकार की सजावट 
या श्रृङ्गार की रचना जो कि शरीर के frat अंग विशेष पर कुछ रंग विरंगी 
विचित्र रेखाओं के द्वारा बनाई जाती है। भूति का अर्थ-हाथी का श्टङ्गार 
या सजावट भस्म और सम्पत्ति आदि होता है, यहाँ इसका अर्थ हाथी का 
श्रुद्धार ही है । “भूतिर्मातड्जूशरीरे ' 

रेधा- इसका दूसरा नाम नर्मदा नदी भी है, जो कि विन्ध्यगिरि से 
निकलती है और गंगा के समान पवित्र नदी मानी जाती है, अमरकोषकार ने 
इसका दूसरा नाम सोमोद्भवा और मेकलकन्यका भी दिया है "रेवा तु नर्मदा 
सोमोद्भवा मेकलकन्यका” । इस नदी का 'नर्मन-दा' यह नाम प्राचीन सुख 
समृद्धि समन्वित वैदिक सभ्यता की ओर संक्रेत करता है । इसका दूसरा नाम 
सोमो-दूवा यह संवेत करता है कि किसी समय इस नदी के किनारों के पास 
सोमलतायें अधिक उत्पन्न होती थीं। इस प्रकार इस पवित्र नदी के तटों पर न 
केवल सुख समू की Fe Jav का ही निवास था अपितु यहाँ ऋषियों 


K ik fsa Vrat Shasti i eg 
के आश्रम भी रहे होंगे और ९६9 इस नदी के विन्ध्य के 
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एक माग आख्रकूट से निकलने के कारण ही सम्भवतः इसका तीसरा नाम 
सेकलकन्यका पड़ा होंगा । 
विन्ध्य -विन्ध्यगिरि एक विशाल पर्वत है जो कि उत्तर भारत को दक्षिण 


से पृथक करता है और यह सात कुल पर्वेतो में से एक है और मध्यदेश की 
दक्षिण सीमा है । 


प्रसंग --यक्ष, मेघ से कहता है कि जलवर्षण के वाद जब तुम रिक्त हो 
जाओ तव नर्मदा से पुनः जल भर लेना, जिससे कि तुम भारी हो जाओ और 
वायु तुम्ह इधर-उधर न उड़ा सके और तुम अपने निश्चित मार्ग पर चलते 
हुये आगे बढते जाओ-- 
“तस्यास्तिक्त वेनगजमदै वासितं बान्तवृष्टि, 
जम्बृकुञ्जप्रतिहतरयं तोय मादाय गच्छेः । 
अन्तः सारं घन तुलयितु नानिलः शक्ष्यति त्वां, 
रिक्तः सर्यो भवति हि लघुः पृणता गौरवाय” ॥२०॥ 
अन्वय- वान्तदृष्टिः (त्वम्‌) तिक्तः वनगजमर्द: वासितम जम्बू कुञ्ज- 
प्रतिहतरयम्‌ तस्याः तोयम्‌ आदाय गच्छेः, घन ! अनिलः अन्तःसारमः त्वाम 
Jaga न शक्ष्यति, हि रिक्तः सर्वः लघः मव eano 
ASA fi . E fe 
ae, घु त, पूर्णता गौरवाय 
शब्दार्थ _ वान्तवृष्टिः=वर्षा कर चुकने वाले, (वान्त का अर्थ है उगला 
वृष्टि-वर्षा =वर्धा को उगल देने वाले, अर्थात वर्षा कर चुकते बाले, तिक्त: -- 
सुगन्धित और तीक्ष्ण, बनगजमदेः=जंगली हाथियों के मदों से “ee 
सुगन्धित किये हुए, जम्ब्ुकुञ्जप्रतिहतरयम्‌ = जामुन के कुञ्जो फल, हे 
वेग वाले, तस्याः =उस रेवा के, तोयम्‌ =जल को, आदाय = लेकर, गच्छ: == 
जाना, घन==हे मेघ ! अनिलः = वायु, अन्तःसारम== अपने ee Pa 
बल को धारण करने वाले, त्वाम्‌ = तुमको (मेघ को) तुलयितुम-- आर = 
लिप अर्थात्‌ इधर-उधर उड़ाकर ले जाने के लिए, न शक्ष्यति perni 
feats, रिक्तः सब्ब:--खाली सब कोई, दार; भवति sri go होगा, 
* भवति=हल्का होता है, 


पूर्णता=्=दूर्ण या मरा हुआ होना, गौरवाय 
मवति = य 
हाता है { CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri coeno पारीपत के लिये 


(ager) 
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अनुवाद--वर्षा कर चुकने वाले (तुम) तीक्षण और सुगन्धित, वन्य गर्जो 
के मदो के द्वारा सुगन्धित किये गये । (तथा) जामुन के कुञ्जो में रुके हये 
वेग वाले, उस रेवा के जल को लेकर (मरकर) जाना (जिप्तप्ते कि हे मेघ ! 
वायु (अपने) भीतर FAST बल धारण करने वाले तुमको (इधर-उधर) 
उड़ाने के लिए समर्थ न होगा, क्योंकि खाली सत्र कोई हल्का होता है (किन्तु) 
पूर्ण होना भारीपन के लिए होता है । 

भावार्थ--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! वर्षा करने के वाद तुम खाली 
(हल्के) हो जाओगे अतः तुम वन्यगजों के मदजल से सुगन्धित किये गये रेवा 
के उस जल को जोकि जामुन के कुञजों में रुका हुआ होगा, अपने में पुनः 
भरकर आगे चलना, जिससे कि वायु तुमको इधर-उधर उड़ाकर अपने मार्ग 
से अलग न करदे, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ जो खाली होता है, हल्का होता है, 
पर भरा हुआ होना उसे भारी बना देता है । 

विशेष-प्रस्तुत श्लोक में अर्थान्तरन्यास अलंक र है जिससे कवि ने 
“रिक्त: सर्वो भवतीत्यादि पंक्ति द्वारा एक लोक सामान्य तथ्य का निर्देश किया 
है, वह मेघ से कहता है कि तुम खाली होने पर रेवा से जल अवश्य भरकर 
और भारी बनकर आगे चलना अन्यथा खाली होने से हल्के होने के कारण 
वायु तुमको इधर-उधर उड़ाकर पथभ्रष्ट कर देगा । खाली पदार्थ या व्यक्ति 
को कोई भी उठा सकता या उड़ा सकता है, तथा उसे अपने लक्ष्य से भ्रष्ट 
कर सकता है, किन्तु भारीमरकम व्यक्ति को कोई आसानी से इधर-उधर नहीं 
ले जा सकता, अतः भारी या सम्पन्न होता कार्यक्षिद्धि के लिये आवश्यक है । 
दीन-हीन व्यक्ति के साथ कोई भी कैसा भो व्यवहार कर सकता है पर 
सम्पन्न व्यक्ति के साथ उसे सोच समझ कर ही व्यवहार करना पड़ेगा | 

संस्कृत व्याख्या- वान्ता वृष्टि यन स वान्तवृष्टिः उद्गीणंवर्ष: (त्रम्‌) 
तिक्ताः सुगन्धिमिः तिक्तरसवद्धिश्च, वनगजानां मदे:--वनगजमदे: वन्यहस्ति- 
मदजलैः वासितम्‌ वासितम्‌ सुरमितम्‌ (तथा) जम्बूनां कुञ्जः प्रतिहतः रयः 
यस्य तत्‌-जम्बूकुञ्जप्रतिहतरयम्‌ जम्ब्रूपादपसमूहस्खलितवेगम्‌ तस्या रेवाया 
तोयम्‌ जलम्‌ आदाय गृहीत्वा गच्छेः याया, हे घन जलद ! अनिलः वायुः 
अन्तः सारम्‌ अन्तर्नोरवलम्‌ त्वाम्‌ मेघम्‌ तुलयितुम्‌ उत्त्थाप्य इतस्ततश्चालयितुम्‌ 
न शक्ष्यति नहि समर्थः भविष्यति, हि यतः रिक्तः अन्त सारहीनः Ta: एव 


लघुः लाघवयुक्त: CAH PSV TA (मवति) 


( २) 
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जम्वूकृळ्जप्रतिरुद्धवेगं जल मादाय व्रज, येन प्राप्तान्वर्जलरूय गौरव त्यामाका- 
काशवायुरितस्ततश्चालयितु न प्रभविष्यति यतः सोऽपि रिक्तो wart भजते 
पूर्णस्तु गुरुत्वमावहति । 

समास विग्रहादि- वान्ता वृष्टिः येन स-वान्तवृष्टिः (agdife) वनस्य 
यजानां मदे:-- वनगजमपेः: (ago) जम्बूनां कुञ्जाः तैः प्रतिहतः रय: यस्य 
तत्‌, तत्‌--जम्वूकुञ्जप्रतिहतरयम्‌ (बहुत्री०) अन्तः सारः यस्य स तम्‌ 
अन्तः सारम्‌ (वहुब्री०) । 

व्याकरणादि- वान्त--वम्‌ --क्त प्रत्यय, घातु की उपधा को दीर्ध, 
दृष्टि:--वृष्‌ +-क्तिन्‌, वासितम्‌--वस्‌ णिच्‌, धातु की उपधा को वृद्धि, क्त 
प्रत्यय, इट, इकार का लोप, तुलयितुम्‌- तुला शब्द से नाम घातु तुलय से 
तुमुन्‌ प्रत्यय और इद्‌, शक्ष्यति--शक्‌ लुट्‌ प्र० Jo एक वचन | 


टिप्पणी - मल्लिनाथ के अनुसार इस श्लोक में एक यह अर्थ भी ध्वनित 
होता है कि जब मनुष्य को उदरवायु का प्रकोप होता है तव वह वमन करता 
है और उसके वाद हल्का तिक्त और कसँले जल का पान करता है जिससे 
कि पुनः उदरवायु का प्रकोप नहीं होता । जम्बूकुञ्जप्रतिहतरयम्‌ पद से 
कवि ने यह सूचित किया है कि जम्बू वृक्षों में टकराने से जल हल्का और 
कर्षला होकर वमन के बाद उदरवायु की शुद्धि के लिए आरोग्प्रप्रद होता 
है । तिक्त शब्द का अर्थ 'तिक्तौ रसे सुगन्धौ च' इस कोष के अनसार तिक्त 
रस और सुगन्धित है, ! मदजल कदु तथा सुरमित होता है। | 


प्रसंग-यक्ष कहता है कि हे जलद ! जब तुम आगे बढ़ोगे तब सार 
तुम्हारे मार्गे को सूचित करेगे । 
“नीपं हष्ट्वा हरितकपिशं केसरे wise 
uaga प्रयपमुङ्रुला कन्दलीश्चानुकच्छम्‌ | 
जग्ध्वार०्पेष्वधिकपुर भि maaa चोर्व्या 
सारद्भास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम” ॥२१॥ 
अन्वय — Aiza: केसरः हरितकपिशम्‌ नीपम्‌ gear अनुकच्छम्‌ 
थाविभू तप्रथममुकुलाः कन्दलीः च जग्ध्वा, अरण्येष उर्व्या अधिक्रसुरभिम्‌ 
TAL आघ्राय C-RA Bhasin Beci ofra | 
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शब्दार्थ -अर्षरूहैः= आधे उगे हण या विकसित हुए, केसरैः== पुष्पों के 
तन्तुओं या रेणों के द्वारा, हरितकपिशम्‌ = हरित एवं धूसर वर्ण बाले (कपिश 
रंग-फाला और पीला अथवा काला और लाल, इन दो रंगों के मिलने से बनता 


है, अतः इस रंग को धूसर कहा जाता है, नीपम्‌ -- कदम्ब पुष्प को, ह 
देखकर, अनु लेज 
जिनमें पहली कलियां निकर्ल 


वाले प्रदेश में, आविर्भू तप्रथममुकु 
हैं, कन्दली: =केलियों को, aT = खा 
करके, अरण्येषु -- वनों में, उर्व्या:--पृथिवी की, अधिक सुरभिम्‌ गर्धम्‌ = 
अधिक सुगन्धित गन्ध को, आक्राय-सूँघ करके, सारङ्ाः = भ्रमर हरिण 
गज चातक मयूर आदि, जललत्रमुच= जलकण बरसनि वाले, तेऱ्ऱ्तुम्ह 
मार्गम्‌ ==मार्ग को, सूचयिष्यन्ति =्=सूचित करेंगे अर्थात्‌ दिखलायेंगे। 


च्छुम == उथ 


अनुवाद--अर्थोदुगत पुष्परेशों क द्वारा हरित और धूसर रग वाले 
स्थल mara पुष्प को देख कर, उथले जल वाले प्रदेश में उन केलियों को 
जिनमें प्रथमवार कलियाँ निकली हैं, खाकर, वतों में पृथिवी की अधिक 
सुगन्धित गन्ध को सूघ करके सारङ्ग अर्थात्‌ भ्रमर हरिण और गज, जल- 
कणों की वर्षा करने वाले तुम्हारे मार्ग को सूचित करेंगे । 

भावार्थ-यक्ष, मेघ से कहता है कि जब तुम आगे चलोगे, तब सारङ्ग 
(भ्रमर हरिण गज) क्रमशः अर्धविकसित केसरों के कारण हरित और कपिश 
वणं के स्थल कदम्ब पुष्प को देखकर, उथले प्रदेशों में प्रथमवार मुकुलित हुई 
केलियों को, खा कर और वनों में प्रथिवी की सुगन्धित गन्ध को सँघ कर 
जल वर्षणशील तुम्हारे मार्ग को दिखलायेंगे । 

संस्कृत व्याख्या--अर्घरूढैः एकभागोद्भूतैः Fat: Praach: हरित- 
कपिशम्‌ क्रृष्णपीतं क्रुषणलो हितं वा तीपम्‌ स्थलकदम्वपुष्पं ष्ट्वा सप्रक्ष्य, 
अनुकच्छम्‌ कच्छप्रदेशसमीपे आविभू तप्रथममुकुलाः समुदृगतप्रथमकलिकाः 
कन्दली: भूकदलीः जग्ध्वा भक्षयित्वा, अरण्येषु वनेषु उर्व्याः पृथिव्या अधिक 
सुरभि गन्धम्‌ समधिक सुरमितं गन्धम्‌ आघ्राय घ्रात्वा च सारङ्गा भ्रमरा: 
हरिणाः गजाश्च जललवमुचः जलकणवर्षणशीलस्य ते तव मेघस्य मार्गम्‌ बत्मं 
सूचयिष्यन्ति अनुमापयिष्यन्ति | 

संस्कृत सरलार्थ- है मेघ | स्थलकदम्बकुसुमो-द्भ, ति संप्रेक्ष्य, भूकदलीएच 
भक्षयित्वा प्रथमजलवपंणेनाति सुरभितं सगन्ध ATA च सारङ्गाः भ्रमरा 


गा गजाएच वर्षणशीलस्य तवृ मेघस्य ततः परं मार्ग ष्यन्ति 
z CC-0. Prof. Satya Vial ha मा it य्‌ ॥ 


( ६४ ) 


समास विग्रहादि अन पप” खीसभी/28870 सिह, हरितं च तत 
कपिशम्‌ हरितकपिशम्‌ (कर्म घा०) कच्छानां समीयमनु गच्छम्‌ (अव्ययी मावः) 
आविभू ता: प्रथमाः मुकुला: यासु ताः आविभू तप्रथममुकुलाः ताः afan a- 
प्रथममुकुलाः (agate) अधिकं यथा स्थात्तथा सुरभिप्तम्‌ अधिकसुरभिम्‌, 
जलस्य लवान्‌ मुञ्चतीति जललवमुक तस्य जललवमुचः (उपपद तत्पुऽ) 
साराणि अंगानि येषां ते angi: (बहुव्रीहि) । 
व्याकरणादि -अर्धरूढेः- यहाँ केवल समास है, इसी प्रकार अधिक 
सुरभिम्‌ पद में केवल समास है । हरितक्पिशम्‌-- इस पद में दोनों ही पदों के 
वर्णवाचक्र होने से “वर्णोवर्णेन”” से समास है । अनुकच्छम्‌ यहाँ समीपार्थ में 
'अव्ययं विमक्ति' सूत्र से अव्ययी भाव समास है। रूढै:-रूहें धातु से क्त प्रत्यय, 
प्रत्यय के त को घ, घातु के ह को ढ और धको भी ढ, ढ का लोप होने 
पर रूढ़ शब्द बनता है । हदृष्ट्वा>-हृशु+त्वा प्रत्यय, जग्ध्वा--अद्‌ धातु 
से त्त्वा प्रत्यय, धातु को जग्ध आदेश, आघ्राय--आ + त्रास त्वा-ल्यपू, 
आविभूत--आविसू उपपद मू क्त, जललवमुच:--जललव उपपद मुच्‌ धातु 
क्विप्‌ प्रत्यय ष० एकवचन, ‘aay’ यहाँ र के अका परख्प होने से 
सारङ्गाः रूप बनेगा, शकन्ध्वादिगण के आकृतिगण होने से यहाँ अ का पररूप 
होगा । 
टिप्पणी--सारङ्क शब्द का प्रयोग कई अर्थो में होता है जैसे अमर 
मयूर मृग सर्प गज चातक आदि, पर यहाँ कोन सा एक अर्थ गृहीत है, इस 
सम्बन्ध में टीकाकारों में ऐकमत्य नहीं है, कुछ इनमें एक ad को और कुछ 
अमर मृग और गज इन तीन को ग्रहण करते हैं और इन तीनों को क्रमशः 
दृष्ट्वा जग्ध्वा और आव्राम इन तीन पूर्व भूतकालिक क्रियाओं से सम्बद्ध 
करते हैं, अर्थात्‌ IS कक, को देखकर, हरिण केलियों को खाकर 
और गज सुगन्धि को सू घक्रर मेघ के मार्ग को सूचित करेंगे । “सूचयिष्यन्ति” 
इस क्रिया पद का सारङ्गा यह कर्ता है और इस प्रकार यह पद भ्रमर मृग 
और गज तीनों हा ही वाचक है । वर्षा ऋतु में जल बरसने पर कता 
(EE eine होकर dy 
जिन्हें a बड़े चाव से खाते हैं । cag कि ela gram: होती हैं 
ह्‌ दि T खात ह । प्रथम वर्षा जल को पाकर पृथिवी से सुगन्ध 
निकलने लगती e जिम धग फिल वाळके | कवि का तात्पर्य 
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है कि जहाँ-जहाँ जब-जब थे तीनों अपनी-अपनी क्रियामे कर रहे होंगे 
थात्‌ भ्रमर कदम्ब पुष्प को देखक गे मृग भूकदली खा 
रहे होंगे और गज पृथिवी की गन्ध को सूघकर मतवाले हो रहे होंगे । वहाँ 
देखने बालों को स्वतः अनुमान हो जायेगा कि यहाँ अमुक मागं से मेघ वरसता 
हुआ गया है अर्थात्‌ सारद्भों की उक्त क्रियाओं से ही मेघ के गमन मार्ग का 
अनुमान हो जायेगा, इसी लिये सूचयिष्यन्ति का अर्थ अनुमापयिष्यन्ति किया 
गया है इस प्रकार यहाँ अनुमान अलंकार भी है। कपिश--वर्ण कृष्ण रीत 
aaa कृष्णरोहित वर्ण को कहते हैं ‘alin कृष्णपीतं च,' "श्यावः सस्य तू 
कपिशो धूम्रधूमलौ क्कृष्णलोहिते'' अर्थात्‌ कपिश वर्ण दो रंगों से मिलकर 
धनता है | 


प्रसंग--यक्ष कहता है कि हे जलद ! तुम्हारी गर्जना से सिद्धजन अपनी 
म्रियाओं के सकम्प आलिङ्गनो को प्राप्त कर तुम्हारे प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करेंगे -- 
“अम्भोबिन्दुप्रहण ATT AaB वोक्षमागा: 
anyar: परिगणनया निदिशन्तो वलाकाः । 
त्वाभा साद्य स्तनितसमये सानयिष्यन्ति सिद्धाः 
सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसम्ञ्रसालिङ्गितानि ॥२२॥ 
अन्वय -- अम्मोविन्दुग्रहणचतुरान्‌ चातकान्‌ ` वीक्षमाणाः, श्रेणीभूताः 
बलाकाः परिगणनया निदिशन्तः सिद्धाः स्तनितसमये सोत्कम्पानि प्रिय 
सहचरीसम्म्रमालिङ््रितानि आसाद्य त्वाम्‌ मातयिष्यस्ति। 
शब्दार्थ - अम्भोविन्दुग्रहणचतुरान्‌ = (वर्षा के) जल की बूदों को ग्रहण 
करने में कुशल, चातकान्‌ "-चापक पक्षियों को, वीक्षमाणाः= देखते हुए 
(तथा) श्रेणीभूताः=पंक्ति बद्धः लाइन बाँध हुए) बलाकाः=वबगुलों को, 
परिगणनया =गणता के द्वारा, fafana: (हाथ से) दिखलाते हुए, सिद्धाः = 
सिद्ध जन (देव विशेष) स्तनितसमधे = (तुम्हारे) गर्जन के समथ, सोत्कम्पानि 
Sard के साथ (भयवण mi हुए) प्रियसहचरीसम्भ्रमालिङ्कितानि == 
अपनी प्रियाओं के द्वारा घवराहट के साथ किये गये आलिद्भनों को, आसात्र 


==प्राप्त करके, त्वाम. "तुम मेघ को, माशयिष्यन्ति =मानेगे अर्थात्‌ कृतज्ञता 
प्रकट करेंगे । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection i Mt 
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अनुवाद- (वर्षा के) जल बिन्दुओ को ग्रहण करन में चतुर चातक पक्षियों 
को देखते हुए (तथा) पंक्तिवद्ध बगुलों को गणना के द्वारा (हाथ के संकेत 
से) दिखलाते हये सिद्धजन तुम्हारे गर्जन के समय (भयवश) कम्पन के साथ 
अपनी प्रियाओं के द्वारा घबराहट के साथ किये गये आलिङ्गनो को प्राप्त 
करके तुमको मानेगे अर्थात्‌ तुम्हारे प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे । 

भावार्थ--यक्ष कहता है कि हे जलद ! जल बिन्दुओ को ग्रहण करने में 
चतुर चातकों देखते हुए तथा पंक्तिवद्ध बलाकाओं को गिन-गिन कर दिखलाते 
हुए सिद्धजन, तुम्हारी गर्जना से भयवश सोत्क्रम्प प्रियालिद्धनों को प्राप्तकर 
तुम्हारे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे । तात्पर्ये यह कि पुरुष तो स्वमावतः 
प्रियालिङ्गनो के लिए उत्सुक रहता है, पर जत्रकि मेघ गर्जना से डरकर 
स्त्रियाँ स्वयं सिद्धजनों का आलिङ्गन करने लगेंगीं तो सिद्ध स्वयं तुम्हारे प्रति 
कृतज्ञ होंगे । 

संस्कृत व्याख्या --अम्मसां बिन्दूनां ग्रहणे चतुरास्तानू-अभ्भोविन्दुग्रहूण- 
चतुरान्‌ वर्षोदकविन्ट्रादानकुगलान्‌ चातकान्‌ वीक्षमाणाः कोतुकवशात पश्यन्तः 
(एवम्‌) श्रेणीभूताः वद्धपंक्ती: वलाकाः वकपंक्ती: परिगणनया (एका द्वै तिस्त्र 
इति प्रोच्य गणनया हस्तप्त केतेन निदिशन्तः दर्शयन्तः सिद्धाः सिद्धपरुषा: स्तनित 
समये त्वद्गर्जेनकाले सोत्कम्पानि उत्कम्पपूर्तकाणि, प्रियसहचरीणां सम्भ्रमेण 
आलिङ्वितानि प्रियस चरीसम्म्रमालिङ्गितानि स्ववल्लमस्त्रीविश्रमालि ङ्गः 
नानि आसाद्य प्राप्य त्वाम्‌ मेघम्‌ मानयिष्प्रिन्ति त्वां प्रति स्वकृतञ्ञतां प्रकटी- 
करिप्यन्ति | 

संस्कृत सरलार्थ--वपोंदकादानकुणलान्‌ चातकानवलोकयन्तः तथा 
वलाकाः परिगणयन्तः सिद्धास्त्वद्गजेनसमये भयेन स्व प्रियाक्कृतस्वयंग्रहणाश्लेप- 
सुखमनुभवन्तस्तव कृतज्ञा भविष्यन्ति । 

समास विग्रहादि-अम्मसां विन्दवस्तेपां ग्रहणे चतरास्तान अम्भोविन्दु 
ग्रहणचतुरान्‌ (Ago) अश्रेणयः श्रेणयः सम्पन्नाः इति श्रेणीभूता: ता: श्रेणी- 

(गति तत्पु०) स्तनितस्य समयः तस्मिन्‌ स्तनितसमये (तत्पु) उत्कः 

म्मेन सहितानि सोत्कम्पानि, प्रियाश्च ताः सहचर्य: प्रियसहचर्य: तासाम सं म्रम्‌ 
तेन आलिङ्चितानि इति ग्रियहृह्चरीसम्भ्रमालिङ्भिः afa । 


वीक्षमाणा: SS 
Eps a वीका Sav a aima, दीर्घ, श्रेणी- 
भूता:-श्रेणि--च्विन-भूत, स्त्रीत्व विवक्षा में टाप प्रत्य fea का लोप 
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इकार को दीर्घ, feo, वहुवचन, परिगणनया परि--गण--युच््‌ यु को 
अन टापू--परिगणना go एकवचन, निदिशन्त:--निर्‌-- दिश्‌--शत्तू Yo 
वहुवचन, आसाद्य--आ-|-सद्‌|-णिच्‌, वृद्धि, त्वा--ल्यपू इकार लोप । 
टिप्पणी --अस्भोविन्डु --चातक स्वाभावतः प्रथिवी पर गिरे हुये वर्षाजल 
को नहीं पीता, क्योंकि यह उसके लिए रोग का हेतु होता है, अत व वह 
अन्तराल में, ही वर्षोदक बिन्दुओ को कुशलता पूर्वक ग्रहण कर लेता है । 
इस श्लोक को कई टीकाकारो मे प्रक्षिप्त माना है, क्योंकि चातक और 
वलाकाओं के इस वर्णन में पुनरुक्ति है, इनका वर्णन गतपृष्ठों में किया जा 
चुका है 
प्रसंग -यक्ष कहता है कि हे मेघ ! यद्यपि तुम्हारे मार्ग में अनेक विलम्ब 
के कारण उपस्थित होंगे, तथापि तुम्हें अपने मागं पर आगे हो बढ़ते जाना हैं, 
बिलम्ब नहीं करना है :-- 
त्पश्यामि द्र तमपि सखे मत्प्रियार्थं यियासं 
कालक्षेप ककुमसुरभो Gay पवते ते । 
शुक्लापाङ्ग : सजलनयनेः स्वायतोद्कत्य केकाः, 
प्रत्युद्यातः कथमपि भवान्‌ गन्तुमाशु व्यवस्येत्‌ NRN 
अन्वय - हे सखे aad द्रुतम्‌ यियासोः अपि ते ककुभसुरभो पर्वते 
पर्वते कालक्षेपम्‌ उत्पश्यामि, सजलनयतंः शुक्लापाङ्ग: केकाः स्वागतीकृत्य प्रत्युः 
द्यात: भवान्‌ कथम्‌ अपि आणु गन्तुम्‌ व्यवस्येत्‌ | 
शब्दार्थः-सखे==हे मित्र । मत््रियार्थम्‌ =मेरे प्रिय कार्य की सिद्धि के 
लिये, zaa अपि=शीघ्र भीं, यियासोः == जाने की इच्छा रखने वाले, A= 
तुम्हारे, ककुभसुरभौ ==कुटज पुष्पों से सुगन्धित (कुटज--पवंतीय चमेली) 
पर्वते पर्वते = प्रत्येक पर्वत पर, कालपेक्षन्‌ = विलम्व को, उत्पश्यामि = अनुमान 
कर रहा हूँ । सजलनयनैः == (आनन्दवश) अश्ुवुरित नेत्रों वाले, शुक्लापाङ्ग: = 
मयूरों के द्वारा (शुक्ल अपाङ्ग ==सफेद आँखों की कोरों वाले, मयूर ही FAT- 
पाङ्ग कहे जाते हुँ) केकाः==मथुरों कीं बोलियों को (मयूर की बोली को 'कंका 
कहा जाता है) स्वागतीकृत्य = स्वागत करके [अर्थात्‌ अपनी केका ध्वनियों को 


९ Satya Vrat Shastri Collect 
अपने स्वागत वचन HET में मान Ae) प्रत्युद्षात (डि द्वारा) स्वागत 
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से सत्कृत होकर, कथमपि==किसी भी प्रकार, आशुत्ञ्शीत्र ही, गन्तु व्यव- 
स्पेत्‌=जाने के लिए प्रयत्न करना । 

अनुवाद-- (यक्ष कहता है कि हे मित्र ! मेरे प्रियकार्य हेतु शीघ्र जाने के 
लिए इच्छुक भी तुम्हारे, कुटज पुष्पों से सुगन्धित प्रत्येक पर्वत पर विलम्ब का 
अनुमान कर रहा हूँ, (अर्थात्‌ सुगन्धित पर्वतो पर तुम्हें देर हो सकती है) 
(फिर मी तुमसे मेरी यह प्रार्थना है कि तुम्हें देखकर आनन्द से) अश्वुपुरित 
नेत्रों वाले मयूरो के द्वारा, अपनी केकाध्वनियों को तुम्हारे स्वागत वचन बनाकर 
उनके द्वारा स्वागत से सत्कृत हुये आप किसी प्रकार शीत्र जासे के लिये 
प्रयत्न करना । 

भावार्थ-यक्ष कहता है कि हे मित्र ! यद्यपि तुम मेरे कार्य के लिये 
aia जाने को इच्छुक हो तथापि मैं यह अनुमान करता हूँ कि तुमको सुगन्धित 
Tact पर विलम्ब हो सकता है, किन्तु मेरी प्रार्थना है. कि जब तुम्हें देखकर 
आनन्दित हुये मयूर अपनी केकाध्वनिओ से तुम्हारा स्वागत करें तो उसे अपने 
स्वागत सत्कार के रूप में ग्रहण कर शीघ्र ही आगे बढ़ने का प्रयास करना, 
अर्थात्‌ पर्वतीय सुगन्धि और मयूरों के स्वागत सत्कार के लोभ में विलम्ब 
मत करना । 

बिशेष- प्रस्तुत श्लोक में मयूरवाणी केका पर स्वागत वचन का आरोप 
किया है और फिर उस आरोप्यमाण स्वागत वचन का प्रकृत magz गमन में 
उपयोग किया गया है, इस आरोप्यमाण के प्रकृतोपयोगी होने से यहाँ परिणा- 
मालंकार है । “आरोप्यमाणस्य प्रक्ृतोपयोगित्वे परिणाम; | 

संस्कृत व्याख्या- है सखे मेघ ! amig मम प्रियकार्य सिद्ध चर्थम्‌ 
aay क्षिप्रम्‌ (लघु क्षिप्र मरं ZIA अमरकोषः) यियासोः गन्तमिच्छौः अपि 
ते तव ककुभसुरमौ कुटजकुसुमसुगन्धिनि पर्वते पर्वते प्रतिपवंतुम्‌ कालक्षेपम्‌ 
समयविलम्बम्‌ उत्पश्यामि सम्भावयामि (अपि च) सजलनयनैः सानन्दाश्रुपूरित- 
नेत्र: शुक्लापाङ्ग: मयूरः (मयूरो वहिणो वहीं णुक्लापाङ्ग: शिखावलः इति 
कोषः) केका: मयूरवाणी: (केका वाणी मयुरस्य--कोषः) स्वागतीकृत्य स्वागत 
वचनीक्रृत्य प्रत्युदयातः सत्कृत: भवान्‌ मेवः कथमपि येन केनावि विधिता 
आणु सत्वरम्‌ .गरतुम्‌ यातुम्‌ व्यवस्येत्‌ प्रग्रतेत । आह. 
5 dega Eint Vas EEn मम प्रिय कार्य सम्पा- 
sfag faama: प्रयातुमिच्छोरपि ते कुटजकुसुमैः सुरमितं प्रतिपर्वत काल” 
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विलम्वमुत्मेक्षे, अपि च तत्र वर्षतुवशात्‌ आनन्दाश्चुपूरितनयना; मयूरा: स्वकेका- 
घाणी भिस्तव स्वागतं विधाय cat सत्वारिष्यन्ति, तथापि भवता आणु anaa 
प्रयत्नो विधेयः कालक्षेपः परिहरणीयश्च | ri 

समास विग्रहादि--मम प्रिय मिति मत्प्रियम्‌ मत्प्रियाय इति मत्प्रियार्थम, 
(अस्वपद विग्रहेऽत्र aegea समासः क्रिया विशेषणार्थे प्रयोपः) यातु मि 
यियासति, थियासंतीति यियासुः तस्य यियासोः, ककुभैः सुरभि: तस्मिन्‌ ककुभ- 
सुरभौ, कालस्य क्षेपस्तम्‌-कालक्षेपम्‌, जलेन सहतानि सज॑लानिं, तानि च तानि 
नयनानि येषान्ते ते: सजलनथनेः (बहुत्रीं०) शुक्ला अपाङ्गा येषान्ते तैः शुक्ला 
Wy (बहुत्रीहि) अस्वागतं स्वागतं कृत्वा इति स्वागतीकृत्य (गति ago) 

व्याकरणादि यियासोः TARA या घातोः उप्रत्ययः षष्ठयेकवचनम' 
श्वागतीळृत्य-- स्वागत शब्दात्‌ च्वि प्रत्ययः, कृ ञ-त्वा, च्वि प्रत्यय का लोप, 
पूर्ववर्ती अकार को इकार, समास और त्वा को ल्यप्‌ आदेश, 

्रत्युद्यातः--प्रतित-उत्‌ञ-या¬-क्त प्रत्ययः, व्यवस्येत्‌ वि--अव-+- 
षो धातु से fafafas To go एकवचन, ककुभ का अर्थ, कुटज अर्थात्‌ 
वतीय चमेली का पुष्प है, ('ककुभः कुटजे$ज ने कोषः”) क्षेपस्‌--क्षेप शब्द 
का प्रयोग निन्दा तया विलम्ब के अर्थ में होता है (क्षेपो विलम्वे निन्दायाम्‌) 
उत्पश्यामि- उत्‌ -- हृश्‌ AL उत्तम Jo एकवचन, उत्पुर्वक इस धातु का 
अर्थ उत्प्रेक्षा या सम्भावना करना होता है । पर्वते--यहः वीप्सार्थ में 
द्विरक्ति है । 

टिप्पणी--दर्षा ऋतु में मयुर परम प्रसन्नता का अनुभव कहते हैं; 
और यही उनके गर्भाधान का भी समय होता है, अतः सम्मोगरत होने के 
कारण AT के नेत्र आमन्दाश्रुपूर्ण थे । 


प्रसंग --इसके वाद मेघ के दशार्ण जनपद पहुँचने पर राजहेस वहाँ कुछ 
ही दिन और ठहरेंगे । 
“पाण्डु च्छायोपवनवृत्तयः केतकः सूचिभिन्न 
aiene गहबलिभुजा साकुलग्रासचेत्याः 
त्वय्यासन्ने परिणतफलश्यासजम्व्चनान्ता 
सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायिहंसाः दशार्णाः ॥!२४॥ 


अन्वय--त्वयि MGS, o L तिय cian Sara 
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वनान्ताः, कतिपयदिनस्थायिहंसाः (च) सम्पत्स्यन्ते । 

शब्दार्थ त्वयि=तुम्हारे अर्थात्‌ मेघ के, आसन्ने =समीपवर्ती होने पर, 
दशार्णाः=दशार्णं जनपद (प्रदेश) शूचिभिन्नैः==कलियों के अग्रमागो पर 
खिले हुए, केतर्क:= केतकी के पृष्पों से, पाण्डुच्छायोपबनवृत्तयः=पीली सी 
कान्ति वाली उपवनों की वाड़ों वाला (वाढ अथवा वृत्ति उन कांटेदार 
भाड़ियों या आवरणों को कहते हैं जो कि उपवनों के चारों ओर रक्षा की 
दृष्टि से लगाई जाती हें इन वाड़ों की कान्ति कुछ-कुछ पीले रंग की थीं) 
गृहबलिभजाम्‌ -- गृह की बलि को खाने वाले काक चील आदि पक्षियों के, 
Renty: =घोंसले वनाने के कार्यो से, आकुलग्रामचंत्याः= भरे हुए (व्याप्त) 
ग्राम-मन्दिरों वाला, परिणतफलश्यामजम्दूबनान्ता:= पके हुये फलो से शमामले 
जामुन के वनों से रमणीय, कतिपयदिनस्थायिहंसाः=कुछ ही दिनों हंसों द्वारा 
निवास किये जाने वाला (अर्थात्‌ जहां कुछ ही दिन हंस निवास करेगे) 
सम्पत्स्यम्ते=हो जायेगा | 

(यहाँ 'दशार्ण' शब्द जनपद या प्रदेश का वाचक है, संस्कृत में जनपद या 
प्रदेश वाची शब्दों का प्रयोग प्रायः बहुवचन में ही होता है. इस एलाक के 
दिशार्णा इस बहुवचनान्त प्रयोग के कारण ही उसके सभी विशेषण az- 
वचनान्त है और “सम्पत्स्यन्ते! यह क्रियापद भी वहुवचनान्त है, किन्तु 
दशार्ण एक प्रदेश का नाम है, अतः इसके अनुवाद में एकवचन की दृष्टि से 
से ही अर्थ किया गया है ।) 

अनुवाद-- तुम्हारे समीपवर्ती होने पर दर्शाण प्रदेश, कलियों के अग्रभागों 
पर खिले हुये केतकी के पुप्पों से, पीली सी कान्ति वार्ली उपवनों की वाडों 
वाला, घर की वलि (प्रूजा-सामग्री) को खाने वाले काक चील आदि पक्षियों 
के घोंसले बनाने के कार्यो से, व्याप्त ग्राम मन्दिरों वाला, पके हए फलों से 
श्यामले जामुन के वनों से रमणीय तथा कुछ ही दिनों तक हंसों द्वारा निवास 
किये जाने वाला हो जायेगा | 

भावार्थ--यक्ष मेघ से क कि जब दशाणं प्रदेश के समीप पट्टंचोगे 
तब तुम वहाँ के उपवनों की Agi को अग्रभाग पर खिले हुए केतकी के पुष्पों 


से पीली कान्ति वाली (देखीगे) वहां क ग्राम मन्दिर काक, चील आदि पक्षियों 
क घासला से AECA Dro SayEV Snes Cokan के जामन वन 
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रमणीक होंगे । तथा अब हंस वहाँ कुछ ही दिन ठहरने वाले होंगे । तात्पर्य 
यह कि तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर वर्षा काल का आरम्भ जानकर वहाँ की 
स्थिति बदल जाथेगीं, केतकी के पुष्प खिल उठेगे, काकादि पक्षी ग्राम मन्दिर 
में अपने घोंसले बनाने लगेंगे और फलों के पकने से जामुन वन रमणीक 
हो जायेंगे तथा हंस भी वर्पाकाल जानकर मान सरोवर जाने के लिए प्रस्तुत 
हो जायेंगे । 2 

संस्कृत व्याख्या--त्वयि मेघे आसन्ने समीपर्वातनि सति, दशार्णाः ga- 
न्नामका जनपदाः qafa: मुकुलाग्रभाग-विकसितैः केतकैः केतकी कुसु में, 
पाण्ड्च्छाया उपबनानां वृत्तयों AT ते--पाण्डुच्छायोपवनवृत्तय: पीतवर्णोद्यान- 
कण्टकशाखावरणा:, गृहृवलिभुजाम्‌ काकादिपक्षिणाम्‌ नीडारम्मैः gara- 
fath: आकुलग्रा पर्चेत्या: व्याप्तग्राममन्दिराः, fend: gå: श्यामात्ति यानि 
जम्वूवनानि ते: अन्ताः रमणीया:-- परिणतफलश्यामजम्बरूवनान्ता: पक्वफल- 
एयामजम्वूवृक्षसमृहरभणीया:, कतिपयानि च यानि दिनांनि तेपु तिष्ठन्तीति 
कतिपयदिनस्थायिनः ते चं ते हंसाश्च-कतिपयदिनस्थायिहंसाः कतिपयदि- 
बसनिवासिहंसाः सम्पत्स्यन्ते भविष्यन्ति | 

संस्कृत सरलार्थ:--यक्ष: कथयति-है जलद्‌ ! त्वयि निकटवतिनि 
सति, दशार्णास्यदेशेषु उपवनानि केतकी कुसुमवृत्तिशालीनि, ग्राममन्दिराणि च 
काकादि ग्राम पक्षिकुलायब्याप्तानि भविष्यन्ति । pA: यामाः जम्बूवृक्षा: 
रमणीयाः, हंसाश्च मानसोत्का: सन्त: कतिपयदिनस्थायिनो भविष्पन्ति । 

समास विप्रहादि--सुचिपु fad: सुचिभिन्नेः, पाण्ड: छाया यासां ताः 
पाण्ड्च्छाया: (agate) उपवनानां वृत्तय: उपवनवृत्तय: (तत्पु) पाण्डच्छाया: 
उपवनवृत्तयः येषु ते- पाण्डुच्छायोपवनवसयः (वहुत्रीऽ) गृहाणां बलिम्‌ 
भुञ्जते तेषाम्‌ - गृहर्बालभुजास्‌ (उपपद तत्पु) नीडानामारम्भैः नोडारस्भैः 
(तत्पु०) ग्रामाणां चंत्यानि ग्रामचेत्यानि आाकुलानि ग्रामर्चत्यानि येषु ते 
आकुलग्रासचंत्याः (बहुत्री० परिणतानि च यानि फलानि परिणतफलाति तैः 
एयामानि, परिणतफलश्यामानि, जम्बूनां वनानि जम्बूवनानि परिणतफल- 
एपामानि, च तानि जम्बूवनानि परिणतफलश्यामजम्तूवनानि तै: अन्तः यरिणत- 
फलश्यामजम्ब्रूदनाऱ्ताः कतपयानि च यानि दिनानि कतिपयदिनानि तेषु 
तिष्ठन्ति इति कतिपयदिनस्थाथिनः, कतिपयदिनस्थायिनः gar येषु ते 


कतिपय दिनस्था Ey $ (बी Vrat Shastri Collection. 
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(x) 
व्याकरणोहिर्थ्देश fasem एस ह्विप कण १११०० दि वातिक 
से वृद्धि होकर 'दशाणं' शब्द बना है। आसच्ने--आ -|- TSH प्रत्यय, धातु के 
द और प्रत्यय के त को नकारादेश, सप्तमी एकवचन, गृहवलिभुजास्‌--गृहवलि 
उपपद भुज्‌ धातु से faq प्रत्यय षष्ठी बहुवचन, स्थावि--स्था धातु से णिनि 
प्रत्यय युकू का जागम, स्थायिन्‌ । सम्पत्स्यन्ते--सम्‌ =पद धातु से लुट्‌ आत्मने 
पद प्र० Jo बहुवचन | भिन्नेः-मिद्‌ +क्त प्रत्यय धातु के द और प्रत्यय, 
के त को नकारादेश, परिणत--परि-|-नम्‌--क्त प्रत्यय मकार का लोप, नकार 
को णकार । 
टिपणी-- पाण्डच्छाया:--पाण्डु का अर्थ हरित या कृष्ण लोहित वर्ण है, 
छाया शब्द का अर्थ यहाँ 'कान्ति' है, (छाया सूर्यप्रिया कान्तिः) वृत्ति शब्द का' 
अर्थ ‘as’ या 'वरण' हैजो उद्यानों की रक्षा के लिए उनके चारों ओर 
लगाई जाती है (आकार, वरण, साल प्राचीर और वृत्ति पर्यायवाची शब्द 
हैं । सूचिभिन्ने:--सूचिपु सुच्याकारेपु मुकुलाग्रे पु भिन्न: अतएव केतकी को 
सूचि पुष्प भी कहते हैं क्योंकि इसकी कलियाँ सुई के समान नुकीली होती हैं । 
गृहवलिभुजाम्‌ -- गृहवलि खाने वाले कौवे चील आदि पक्षी होते हैं, ये वर्षा 
काल के आरम्म होते ही किसी सुरक्षित स्थान पर अपने धोंसले बनाते हैं । 
चेत्य--इस शब्द के अर्थ के विषय में टीकाकारों में मर्तक्य नहीं है मल्लि- 
नाथ ने इसका अर्थ रथ्या वृक्षा: गलियों के वृक्ष किया है, कुछ टीकाकारों ने 
इसका अर्थ मन्दिर मी लिया है, वर्षाकाल में वृक्षों पर digs बनाने की 
अपेक्षा मन्दिरों में ही घोंसले अधिक सुरक्षित रह सकते हैं, ग्रामों में प्राय: 
ऐसे पुराने मन्दिर होते मी है, काकादि पक्षी यहीं पर बलि पाने की आजा 
में अपने घोंसले मीं बनाते हैं, अत: चैत्य का अर्थ-मन्दिर ही अधिक समीचीन 
जान पड़ता है । परिणतफलश्यामजम्बुवनान्ता:-_ इस पद में अन्तः शब्द का 
अर्थ मल्लिनाथ ने रमणीय किया है और उसके लिए “मृताववसिते रम्ये 
समाप्ता वन्त इष्यते यह शब्दाणंव का प्रमाण भी दिया है, यद्यपि वनान्त 
शब्द का प्रयोग वनसीमा या वनप्रदेश के अर्थ में प्रचलित है कालिदास ने भी 
इसका अन्यत्र इसी अर्थ में प्रयोग किया है पर मल्लिनाथ का अनुसरण करते 
हुये यहाँ अन्त का अर्थ me भी रमणीय ही क्रिया है । दशार्णाः sa शन 
की व्युत्पत्ति दश-ऋणानि दुर्गाणि येषु ते दशार्णाः हैं। यह आधुनिक छत्तीस 


3 कु à 5 
गढ़ का एक प्रदेश है और मालवा पाएका का०्दणाणं ताम की 
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मंदी भी है, इसकी मुख्य नदी वेत्रवती है । दशार्ण की राजधानी विदिशा थी, 
जिसका वर्णन आगे के श्लोक में हैं । 


प्रसंग--यक्ष कहता है कि दशार्ण प्रदेश की राजवानी विदिशा में पहुंच 
कर तुम वहां की वेत्रवती नदी का जल पात करोगे-- 

“तेषां दिक्षु प्रथितविदिशा लक्षणां राजधानीं, 

गत्वा UT: फल सविकलं कामुकत्वस्य लब्धा । 
तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वाडु यस्मात्‌, 
सञ्च भङ्ग gaia पयो वेत्रवत्याश्चलोमि' ॥२५॥ 

अन्वय--दिक्षु प्रथितविदिशालक्षणाम्‌ तेषाम्‌ राजधानीम्‌ गत्वा सद्यः 
कामुकत्वस्य अविकलम्‌ फलम्‌ लब्धा, यस्मात्‌ वेत्रवत्याः स्वादु चलोमि पयः 
(त्वम्‌) सम्र्‌ भङ्गम्‌ मुखम्‌ इव्‌ तीरोषान्तस्तनितसुमगम्‌ (यथा स्यात्‌ तथा) 
पास्यसि । 

शब्दार्थ-दिक्षु= दिशाओं में अर्थात्‌ सर्वत्र, प्रथितविदिशालक्षणाम्‌= 
प्रसिद्ध विदिशा’ नामाली, तेपाम्‌=उस दशार्ण जनपद की, राजधानीं 
गत्वा = राजधानी में जाकर, कामुकत्वस्य = कामी होने का, अर्थात्‌ स्त्रियों के 
उपभोग की कामना करने वाले होने का, अविकलम्‌ फलस्‌ ==सम्पूर्णं फल को, 
(तुम) सद्यः== तुरन्त, लब्धा = प्राप्त करोगे । यस्मात्‌ >-क्योंकि (वहाँ तुम) 
स्वाबु >> स्वादिष्ट मधूर, चलोमि=चञ्चल लहरों वाले, वेत्रबत्याः=वेत्रवती 
नदी के, पयः=्5जल को, स्र भङ्गम्‌ मुखम्‌ इव (नायिका के) स्र विलास 
से युक्त मुख के समान, तीरोपान्तस्तनितसुनगम्‌=किनारों के समीप गर्जन 
करने से सुन्दरता पूर्वक पास्यसि =fr । 

अनुवाद--दिशाओं में संत्र प्रसिद्ध विदिशा नामक उस दशार्णं की 
राजधानी में जाकर कामुकता का सम्पूर्ण फल (तुमको) तुरन्त प्राप्त 
होगा, क्योंकि (तुम वहाँ) स्वादिष्ट एवं तरंगित वेत्रवती नदी के जल को, 
afaa युक्त (नायिका के) सुख की भाँति, तटों के समीप गर्जन से 
सुन्दरता पूर्वक, पान करोगे । 

भावार्थ- यक्ष कहता है कि दशार्ण की राजधानी विदिशा में पहुँचकर 
तुमको वहाँ कामुकता का अर्थात्‌ नायिका की उपभोग कामता का सम्पूर्ण फल 


प्राप्त होगा, वयोंव्हिह BRE AS RAGA नदी के जल को 


॥ ०४ ) 
उसी भाँति पारे अनि जैसे कि कीई कामके नीपिकी किस युक्त मुख 


अर्थात्‌ अधर का पान करता है और तुम्हारा इस प्रकार से पान करना तट 
प्रदेश पर गर्जन करने से सुन्दर लगेगा , 

विशेष--प्रस्तुत श्लोक में मेघ पर नायक के व्यवहार का और वेत्रवती 
नदी पर नायिका के व्यवहार का समारोपण किया गया है, अतः यहाँ समा” 
सोक्ति अलंकार है। वेत्रवती के तरंगित जल को नायिका के भूभङ्गयुक्त मुख 
से उख्रेक्षित किया गया है अतः उत्प्रेक्षालंकार भी है, इस प्रकार इन दोनों 
अलंकारों में परस्पर अंगाङ्गीभाव होने से संकर अलंकार है । 'तीरोपाम्तस्त” 
नित सुसगम्‌' यह पद क्रियाविशेषण है इससे कबि ने कामुक नायक की भणति 
वशेष की ओर भी संकेत किया है । 

कामी जनों के लिए अधरपान सुरत से भी अधिक सुख कर होता है भौर 
यही सुरत का सम्पूर्ण फल भी है “कामिना मधरस्वादः सुरतादति रिच्यते ।'” 

संस्कृत व्यास्या--दिक्ष्‌ सर्वास दिशासु, प्रथितं विदिशा इति लक्षणं यस्याः 
सां ताम्‌-प्रथितविदिशालक्षणाम्‌ प्रसिद्धविदिशानामधेयाम्‌ (लक्षणं नाम्नि 
fag च-कोष:) तेषाम्‌ दशार्णजनपदानाम्‌ राजधानीम्‌ प्रधाननगरीम्‌ (प्रधान 
नगरी राज्ञां राजधानी।त कथ्थते) गत्वा प्राप्य सद्यः सत्वरमेत्र PIRA 
कामुकतायाः अविकलम्‌ सम्पृणंम्‌ फलम्‌ लब्धा लप्स्यते । यस्मात्‌ यतः (त्वम्‌ 
तत्र) वेत्रवत्याः एतन्नाभिकाया: नद्याः स्वादु स्वादिष्टम्‌ मधरमिति यावत्‌ 
qala चञ्चलतरङ्गयृक्तम्‌ पयः जलम्‌ awasu भ्र भङ्गयक्तम मुख- 
माननं, अधरमित्यर्थ: इव, तीरापान्ते यत्‌ स्तनितम्‌ तन सुभगम यथा स्यात्तश्रा 
पास्यसि | 

संसद त ₹रजार्थ-यक्षः कथयति यत हे जलद ! त्वमितो दणार्णजनपद 
राजधानीं विदिशेति नाम्नीं प्राप्य तत्रत्याया वेचवत्या: सरितस्ती रप्रान्ते स्तनित 
विदधत्‌ तस्या मधुर जल अविलासयुक्त नायिकावरमिव पीत्वा विलासि- 
ताया: सम्पूर्ण फल मवाप्स्यसि । 

समास विग्रह्दि--प्रथ्रितं विदिशेति लक्षणं यस्यास्ताम प्रथितविदिशाल- 
क्षणामु-(वहुत्री०) धीयन्तऽस्यामिति थानौ राज्ञां धानी ताम्‌ राजधानीभ, चला 
ऊर्मयः यस्य तत्‌-चलोमि, wal: भङ्गः तेन सहितम्‌ सञ्च भङ्गम्‌, तीरस्योपाम्ते 
यत्‌ स्तनितं तेन gaT यथा स्यात्‌ तथा तीरोपान्तस्तनितसुभगम्‌ (तत्पुरुष 
क्रिया विशषण) CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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च्यांकरणादि--प्रधित--प्रथ्‌ धातोः क्त, इट्‌ । राजन्‌ #वा ल्युट्‌ यु को 
अन ङीपू राजधानी । लब्धा -लम धातु से भाव कर्म में ल्युट्‌. पास्यसि 
पा-लुट्‌। 

टिप्पणी -- मालवा प्रान्त की भेलसा नगरी का ही प्राचीन नाम विदिशा 
बतलाया जाता है । यह वेत्रवती नदी के किनारे वसी हुई है, वेत्रवती का 
आधनिक नाम वेतवा नदी है, जो कि fara के उत्तर से निकलकर मालवा 
प्रदेश में बहती हुई काल्पी के पास यमुना नदी में मिल जाती है 


प्रसंग-- यक्ष कहता है कि विदिशा के समीप नीचैः नामक Tad पर तुम 
विश्वाम कर लेना । 
nace गिरिसधिवसेस्तत्र विश्वामहेतो 
स्त्वत्संपर्कात्‌ पुलकितमिव प्रौढपुष्पः HAE: | 
यः पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभि नागिराणा-_ 
मुद्दामानि प्रथयति शिलावेश्मभिः योवनानि ॥२६॥ 
अन्द्य --तत्र विश्रामहेतोः zgi: कदम्बः त्वत्संपर्कात्‌ पुलकितम्‌ इव 
नीर्चराख्यम्‌ गिरिम्‌ अधिवसेः, यः वण्यस्त्री रत्िपरिमलोद्गारिभिः शिलावेए- 
afa: नागराणाम्‌ उद्दामानि यौदनानि प्रथयति । 
शब्दार्थ--तत्र=> वहाँ पर अर्थात्‌ विदिशा के समीप, विश्रामहेतोः = 
बिश्राम के लिए, प्रौढ्पुष्मेः==पणंतया विकसित फूलों वाले, कदम्व:--कदम्ब 
वृक्षों से, त्वत्संपर्कात्‌ = तुम्हारे अर्थात्‌ मेघ के संसर्ग से, पुलकितम्‌ इव = 
मानो रोमांचित हुये, नीचंराख्यम्‌ == Aa! इस नाम वाले, गिरिम्‌ =पर्वंत 
एण, afaa: = ठहर जाना, यः = जो नीचैः नामक पर्वत, पण्यस्त्रीरतिपरिम- 
लोवगारिभिः = वेश्याओं की रतिक्रीड़ा में (उत्पन्न) गन्ध को प्रकट करने वाले 
शिलावेश्म he: =णिलागृहों द्वारा अर्थात्‌ कन्दराओ द्वारा, नागराणाम्‌ = रसिक 
नागरिक जनों के, उद्दामानि == उत्कट, यौचनानि==यौवतकाल की (क्रीडाओं 
को) प्रयति == प्रकट करता है । 
agata --वहाँ (विदिशा के पास) विश्वाम के लिए (तुम) पूर्णतया 
विकसित पुष्पों वाले कदम्ब वृक्षों से, तुम्हारे संसर्ग से रोमांचित जसे प्रतीत 
होने वाले नीचे: नामक qda पर ठहर जाना जो कि पर्वेत वेश्याओं की रति- 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


( ७६) 
कडा में (उवी क E करते वाले "हिला हारा रसिक 
नागरिक जनों के उत्कट यौवन (की फ्रीडाओं को) प्रकट करता है । 

भावार्थ -यक्ष कहता है कि हे मेघ तुम विदिशा के समीप विश्राम के 
लिए नीचै: नामक पर्वत पर ठहर जाना, यह पर्वत उस समय तुम्हारे सम्पर्क 
को प्राप्त कर, अपने पूर्ण विकसित कदम्ब वृक्षों से पुलकित जैसा प्रतीत 
होगा । यह पर्वत बेश्याओ की रतिक्रीडा के समय उत्पन्न गन्ध को प्रकट करने 
वाले शिलागृहो के द्वारा सरस नागरिकों के उत्कट यौवन को प्रकट 
करता है । 

विशेष - प्रस्तुत श्लोक में 'त्वत्संपर्कात्‌ पुलकित faa’ में उत्प्रेक्षालंकार 
है, क्योंकि मेघ के सम्पर्क से अपने कदम्ब वृक्षों के विकसित हो जाने से मानो 
वह रोमाञ्चित जैसा स्थित हो जायेगा, कदम्ब का पुष्प भी रोमाञ्चित जैसा 
देखने में आता है। 

संस्कृत व्याख्या--तत्र विदिशासमीपे विश्रामहेतो; श्रमापनयनार्थम्‌, 
Segt: पूर्णविक सिते: ward: Magh, त्वत्संपर्कात्‌ तव संसर्गात्‌ पुलकितम्‌ 
रोमाञ्चितम्‌ इव यथा (स्थितम्‌) नीचराख्यम्‌ नीचैरिति नामकम्‌ गिरिम्‌ 
अचलम्‌ अधिवसे: अघितिष्ठेः, यः नीचैरास्याचल:, पण्याशच ताः स्त्रियः तासाम्‌ 
zag यः परिमलः तम्‌ उद्गिरन्ति तैः-पण्यस्त्रीरतिपरिमलोदमा रिभि: पण्याः 
क्रया: याः स्त्रियः पण्यस्त्रियः वेण्या इत्यर्थः (वारस्त्री गणका वेश्या पण्य 
स्त्री रूपजीविती-कोषः) तासां रतिषु यः बिमर्दोत्त्थ: परिमलः (विमर्दीत्त्थि 
परिमलो गन्धे जन मनोहरे-इत्यमरः) तं गन्धविशप मुद्‌ गिर स्ति भा विष्कुर्वन्ति 
त:पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्‌गारिमिः वेश्यारतिक्रीडाविमर्दोत्थगन्ध विशे पाविष्कु- 
afa: शिलावेण्मभिः पापाणगृहैः कन्दररिति यावत्‌ नागराणाम रसिक 
नागरिकजनानाम्‌ उद्दामानि बन्धरहितानि उत्कटानि यौवनानि तारुष्यानि 
प्रथयति प्रख्यापयति । 

संस्कृत सरलार्थ--यक्ष: कथयति यज्जलद | त्वमितो गत्वा मार्गश्रमाप- 
नोदाय नीचैराख्यं गिरिमधितिप्ठे:, यस्त्वत्संसर्गमवाप्य स्वकीयैः विकसित 
नीपकुसु मं: समुपजातपुलक इव स्थितो भविष्यति, एवञ्च तस्य पाषाणगहाणि 
वारवनितारतियरिमलप्रकटीकरणेन रसिकानां नगरनिवासिना मुतकटता रण्यानि 
द्योतयिप्यन्ति । 

समास विग्रहादि-6छीकशहमसुगएवी/ क साम्धब्बा0“त्मक्षेपः यस्य स तम्‌ 
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(बहुत्री हि) विश्वामस्थ हेतोः विश्रामहेतोः (ago) तव संपर्क: तस्पात्‌ -- 
स्वतसंपर्कात्‌ (age) पुलकाः जाता: अस्येति पुलकितः तम्‌ -पुलकितम्‌, पण्याः 
याः स्त्रियः पण्यस्त्रियः तासां रतयः तासु (विमर्दोथः) यः परिमलः (गन्ध 
विशेषः) तम्‌ उद्गिरन्ति तैः~पण्यस्त्री रतिपरिमलोदगारिमिः (उपपद तत्पु ) 
उद्गतं दाम येभ्य स्तानि उद्दामानि संयमहीनानि अववा वन्धरहितानि 
(उद्दामो वन्धरहिते स्वतन्त्रे च-क्रोप:) । 

व्याकरणादि ~ गिरिमधिबसेः- अधि ¬-वसू धातु से विधि लिङ, म० go 
एकवचन | यहाँ अधिपूर्वक वस्‌ धातु के आधार 'गिरि' की 'उपान्वध्याड वस" 
से कर्म संज्ञा होने से उसमें द्वितीया विभक्ति है। विश्रामहेतोः यहाँ 'चष्डी 
हेतुप्रयोगे' सूत्र से पष्ठी विभक्ति है । विश्राम -शब्द में वि4-श्वम धातु से 
भावार्थ में घन, प्रत्यय और वृद्धि हुई है, यद्यपि “नोदात्तोपदेशस्येति पाणिनि 
qa नियम के अनुसार यहाँ वृद्धि न होती चाहिये, अतः बिश्राम नहीं अपितु 
faan: होना चाहिये. फिर भी चान्द्र व्याकरणानुपार यहाँ विकल्पतः वृद्धि 
होती है, अतः “विश्रामः विश्रमः खेदापनय:' शब्द प्रयुक्त होते हैं, साहित्य में 
aga विश्वाम शब्द का प्रयोग देखा जाता है! यदि स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय 
क्रिया जाय तब भी विश्राम शब्द सिद्ध हो जायेगा अतः इसे अशुद्ध नहीं माना 
जा सकता है सम्मवतः इसी लिये 'विश्वान्तिहेतों:' यह पाठ भी देखा जाता है, 
पर 'विश्वामहेतो:” पाठ में भी कोई आपत्ति न होनी चाहिये । पुलक्षितसू-- 
यहाँ पुलक शब्द से इतच्‌ प्रत्यय है । घौवनानि--यून: भावः यौवनम्‌ gaa 
अण्‌ । प्रथयति -प्रथ्‌ (प्रथय्‌) धातु, लट्‌ To Fo एकवचन | 


टिप्पणी--नीचेः--नी चै: नामक पर्वत सम्भवतः विदिशा के समीप किसी 
छोटी पहाड़ी का नाम रहा होगा । 

पण्यस्त्री >उत्कद यौवनवती असंयमशीला परपुछ्पानुरक्ता विश्राम 
विहाराभिलाषिणी रूप जीविनी स्त्रिया प्रायः गुरुजनों की दृष्टि बचाकर 
शिलागृह जेंसे एकान्त प्रदेशों में अधिकतर रमण करती होंगीं अतः सुरतोपमदे 
के कारण इनके शरीर के रागादि का सौरभ इन कन्दराओ में भर जाता होगा 
फलतः निरन्त एवं अधिकता से इन क्रियाओं के चलते रहने के .कारण उनसे 
वह सुगन्धि बाहर भी निकलने लगती होगी, इससे तत्रत्य तागरिकों का 
उत्कट तारुण्य सूचित Braff Satya Vrat Shastri Collection. 
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प्रसंग -यक्ष कहता हैं कि तुम नीच: गिरि पर विश्राम करके फिर अपने 
जल कणों से तत्रत्य जुही की कलियों को सींचते हुए, पुष्पलात्री स्त्रियों से 
परिचित होकर आगे जाता -- 
विश्रान्तः सन्‌ ब्रज वननदोतीरजातानि लि 
न्नुद्यालानां नवजलकणे यूं थिकाजालकानि । 
गण्डस्वेदापनयचरुजा कलान्तकर्णोत्पलानां 
छायादानात्‌ क्षणपरिचितः पुष्पलावो मुखानाम्‌ RON 
अन्वय विश्रान्तः सन्‌ वननदीतीरजातानि उद्यानानाम्‌ यूथिकाजालक।नि 
नवजलकण: सिञ्चन्‌, गण्डस्वेदापनयनरुजा बलान्तकर्णात्पलानाम्‌ पुष्पलावी- 
मुखानाम्‌ छायादानात्‌ क्षण परिचितः (सन्‌) ब्रज । 
शब्दार्थ _विध्रान्तः सन्‌ = आराम करके अर्थात नीचे: गिरि पर विश्राम 
करके, वबननदीतीरजातानि=वन की नदियों किनारों पर स्वयं उगीं 
हुई, उद्यानानाम्‌=उपवनों की, यूथिकाजालकानि--जुही की कलियों को, 
नवजलकणंः= तये जल की Tei से, सिञ्चन्‌ =सींत्रते हुए अर्थात उन पर 
वरसते हुए, गण्डस्वेदापनयनरुजा बलान्तकर्णोत्पिलानाम्‌ =कपोलों के पसीने को 
पोंछने (से उत्पन्न) पीड़ा से मुझयि हुए कर्णोत्पलों वाले (कर्णो-्पल = कान में 
आभुषण के रूप में पहने गथे कमल) पुष्पलाबीवुलानाम्‌ == पुष्प चनने बालीं 
अर्थात्‌ मालिनी स्त्रियों के gA को, छायादानात--छाया देने से 
परित्रितः=क्षण भर परिचित होकर, ब्रज = जाना । 
अनुवाद (हे मेघ नीचं: गिरि पर) विश्राम करके, वन की नदियों के 
किनारों पर स्वयं उगीं हुई, उपवनों की, जुही की कलियो को नप्रे जल 
बिन्दुओं से सींचते gA, (तथा) कपोलों के पसीने को पोंछने से । उत्पन्न) पीड़ा 
से मुझयि हुए कर्णोत्पलों वाले, पुष्प चयन करने वाली मालिनों के म॒खों को 
छायादान से क्षणभर परिचित होकर (आगे) चले जाना । 
भावार्थ -यक्ष कहता है कि हे मेघ ! नीचे: गिरि पर विश्राम करने के 
घाद तुम वन नदियों के किनारे स्वयं जात, उपबनों की जुही की कलियां पर 
अपने नूतन जल बिन्दुओं से वर्षा करना, तदनु वहाँ जो मालिने, फल चुन, 


रहीं होंगी और वूप & काढा नन वतत्तिजासिछे।बकोशअपने कालो से 
dig रहीं gifi, जिससे कि उनके कर्णोत्यल मुर्का गये होंगे ऐसी मालिनों 


क्षण- 
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के मुखों पर छाया करके और इस प्रकार उनसे क्षण-मर परिचित होकर पुनः 
अपने माग पर चल दना । 

dena व्याख्या--विश्वान्त: सन्‌ नीचे: गिरौ अपगतश्रमः सन्‌ वनतदी- 
तीरजातानि काननसरित्ती रोद्गतानि अकुत्रिमणीति यावधू, उद्यानाताम्‌ उप- 
anam यूथिकाजालकानि मागधी (जालिकेत्यस्य कलिकेत्पर्थ:- 
कोरक जालक कलिका कुड्मलमुकुला नि तुल्यानि-कोप:) नवजलकर्णः नवोदक- 
बिन्दुभिः सिञ्चन्‌ आद्री कुर्वन्‌, (तथा) गण्डयोः स्वेदस्यापनयनन या रुजा तया 
क्लान्तानि कणंयो रुतालानि येषां तेपाम्‌-गण्डस्वेदापतयनरुजाक्लान्तकर्णो- 
त्पलानाम्‌ कपोलस्वेदापनयनपीडाम्लानश्ुतिकमलानाम्‌, पुष्पाणि लुनन्ति इति 
पुष्पलाव्यः तासां मुखानि तेपःम्‌ पुष्पलावीमुखाताम्‌ पुष्गवचाविकाननानाम्‌ 

mama अनाठपदानात्‌ कान्तिदानादा (छाया सूर्यप्रिया कान्तिः) प्रतिः 

बिस्वमनातप इत्यमरः) कामुरदर्शनात्‌ कामिनीनां स्वभावतो मृखविकासो 
जायते । क्षणपरिनितः क्षणमांत्र सं [ष्टः सन्‌ (न तु चिरम्‌) ब्रज गच्छ । 

संस्कत सरलार्थः--यक्षः कथयति - मेघ | नीचे: गिरौ अध्वश्रममपनीय 
बनसरित्तीरोद्यानोद्‌गतानि मागधीङुसुममुकुलाति स्वकीयेन नवजलेने सिञ्चन्‌ 
तथा पुष्पचयनश्चमस्तिन्नानां कुसुमचायिकाटां विलासिनीनां मुखोपरि छाया- 
दानेन तामिः सह क्षणं कृतपरिचयः सन्‌ प्रयाहि । 

समासादि --वननदीतीरजातानि -वने या नद्यः तासां तीरेपु जातानि 
स्वयं प्रश्‍ढानि तानि वननदीतीरजातानि, यूथिकाजालकानि यूथिकानाम्‌ 
जालकानि तानि, नवजलकणेः नव च यज्जलं तस्य कर्ण: नबजलकणैः । गण्डयो 
स्वेदस्य अपनयनेन या रुजा तया क्लान्तानि कर्णोत्पलानि येषां तेषाम्‌ 
गणडस्वेदापनयनरुजाक्लान्तकर्णोत्पलानाम्‌, पुष्पाणि लुनन्तीति पुष्पलाव्य; तासां 
मुखानि तेषाम्‌ पुष्पलाबीमुखानास्‌, छायाया:दान तस्मात्‌ छायादानात्‌, क्षणं 
परिचितः क्षणपरिचित 

व्याकरणादि:---विश्वान्त--वि --श्रम--क्त, सन्‌ - अस्‌ ञ-शतृ धातु के 
अकार का लोप, प्रथमंकवचन_ पुल्लिङ्ग, AT— AL गतौ लोट He Jo THA 
सिञ्चन्‌--सिञ्च+-णतृ (अत्‌) अपनयन--अप->ती तील्युट्‌ अन, TAT — VA 
Las टापू, क्लान्त --क्लम्‌ +क्त, पुष्पलावी पुष्पाणि लुनातीत्यथं लुज, 
धातोः कर्मण्यण्‌ अण्‌ प्रत्यय, वृद्धि, टिडढाणअ, इत्यादिना छीपू, परिचितः-- 
परि-|-चि-|-क्त । CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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टिप्पणी --वननदी मल्लिनाथ ने यद्यपि इसका अर्थ वन की नदी किया 
है तथापि कुछ टीकाकारों ने वननदी नाम की एक नदी की भी कल्पना की 
है, क्योंकि कालिदास ने इसमें विशिष्ट नदियों व पर्वतो का ही वर्णन किया है, 
श्री विल्सन ने यहाँ नग नदी पाठ माना है और इस नदी को वेतवा के पश्चिम 
में बहने वाली पार्वती नदी माना हे । रुजा--कुछ विद्वातों ने रुज शब्द के 
तृतीया विभक्ति का रूप माना है, पर मल्लिनाथ के अनुसार यह प्रथमान्त है 
और एक पूरा समासान्त पद है । क्षण परिचित:--क्षण का अर्थ उत्सव सुख 
आनन्द आदि भी होता है अतः कुछ लोगो ने इसका अर्थ, चुम्वनादिसुख से 
परिचित होकर, मी माना है । 


प्रसंग-- Fa मेघ से कहता है कि उत्तर की ओर चलते हुए तुमको यद्यपि 
कुछ टेढा चलना पड़ेगा तथापि तुम उज्जयिनी से विमुख मत होना । 
“वक्त: पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां, 
सोधोत्स द्भप्रगयविपुखो मा स्म भूरुज्जयिन्याः | 
विद्युदृदामस्फरितचकितेस्तत्र पोराङ्गानां, 
लोलापाङ्ग यंदि न रमसे लोचन बञ्दतोऽसि” ॥२८॥ 
अन्वय -यदपि उत्तराशाम्‌ प्रस्थितस्य भवतः पन्थाः वक्रः, (तदपि) 
उज्जयिन्याः सौवोत्सङ्गप्रणयविमुखः मा स्म भः qa यदि पौराङ्कनानामु 
विद्युदृदामस्कुरितचक्रितैः लोलापाङ्गौः लोचर्नः न रमसे, बञ्चित: असि । 
शब्दार्थ -यदपि==यद्यपि, उ्तराशाम्‌ -- उत्तरदिशा की ओर, प्रस्थितस्य 
भवतः=चले हुये आपका, पन्याः=मार्ग, बक्रः=टेढ़ा (पड़ेगा तथापि) 
उज्जयिन्याः= उज्जयिनी नाम नगरी के, सौधोत्सद्भप्रणयविमुखः-- प्रासादों 
की अट्टालिकाओ के परिचय से पराङ,मुख, मा स्म भ:--मत होना, यदि-- 
अगर, तत्र-वहाँ उज्जयिनी में पौराङ्गनानाम्‌-नगर सुन्दरियों के 
विद्युद्‌ दामस्फुरितचकितँः==विजली की रेखा के चमकते से विस्मित, 
लोलापा्भं: चञ्चल कटाक्षों वाले, Aaa: Sagat 
आनन्द नही लेते (तो) बञ्चितोऽसि==वञ्चित ही रहोगे। 
अनुवाद--यद्यपि उत्तर दिशा की ओर चले ey आपका मार्ग टेढ़ा 
(पड़ेगा तथापि) जुजबी नगरी VaR an gelag के परिचय से 
विमुख मत होना, (तुम) वहाँ नगरी की सुन्दरी स्त्रियों के विद्युल्लता 


से, न रमसे= 
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व रेखा की चमक से चकित, चञ्चल Herat वाले नयनों से आनन्द नहीं 
लेते (तो) वञ्चित ही रहोगे अर्थात्‌ जीवन ही व्यर्थ होगा । 

भावार्थ--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! उत्तर दिशा को जाते हुये तुम्हारा 
मार्ग यद्यपि टेढ़ा पड़ेगा तथापि तुम उज्जयिनी के 


has 
क 


के प्रासादों को अट्टालिकाओं 
के परिचय से पराङ मुख मत होना, अर्थात्‌ तुम उन्हें अवश्य देखना और 
यदि तुम वहाँ की सुन्दरी स्त्रियों के, बिजली की चमक से चौंधियायेया 
चकाचौंध हुये चञ्चल कटाक्षपातो वाले नेत्रों से आनन्द प्राप्त नहीं करते 
तो अपने को वञ्चित ही समझना । 

संस्कृत व्याख्या-यदपि यद्यपि उत्तराशाम्‌ उत्तरदिशम्‌ प्रस्थितस्य 
गतवतः भवतः मेघस्य पन्थाः मार्गः वक्रः तिर्यक्‌ (भविष्यति) (तदपि) 
उज्जयिन्याः अवन्तिकाया: सौधोत्सङ्गप्रणयविमुखः सौधाना मुत्सङ्ग पु यः 
प्रणयस्तस्माद्‌ विमुखः प्रासादाहालिकापरिचयपराङ मुखः (प्रणयः स्यात्‌ परि- 
चये याञ्चायां सौहूदेऽपि च-कोषः) मा स्म भूः न भत्र, तत्र उज्जयिन्याम 

दे पौराङ्गनाताम्‌ नागरनारीणाम्‌, विद्युद्दामस्फुरितचक्रितैः faagata 

स्फुरितेभ्यः चकितः विद्युल्लतास्फुरणचमत्कृतँः लोलापाङ्ग : चञ्चलकटाक्ष 
लोचनैः नयनैः न रमसे न क्रीडसि नानन्दमनुभवसीत्यर्थः,; वञ्चितः प्रतारितः 
fa, जीवनलाभविरहितः भसि इत्यर्थः । 

संस्कृत सरलार्थ -उत्तरदिशं प्रयातस्य ते यद्यपि उज्जपिनीमार्गेः वक्रो 
भवेत्‌ तथापि त्वया तत्रावश्यं गन्तव्पम्‌, तत्रोपेत्य यदि त्वं नागरिकसुन 
विद्युल्लतास्फुरणचकितैः चञ्चलकटाक्षैः नयनैः नावलोकितः स्यास्तहि व 
जीवनवेफल्य मेव भवेत्‌ | 

समास विग्रहादि -उत्तराशाम्‌-उत्तरा च या आशा ताम्‌ (HATTA) 
सौधोत्सङ गप्रणयबिमुखः--सौधाता TARY यः प्रणयस्तस्माद्‌ विमुखः 
(तत्पु०) विद्युददामस्फुरितचकितंः-विद्युददाम्तः स्फुरितेभ्यः चकित: (ago 
झोलापाद्ध: == लोला अपाङ्गाः AA: (बहुन्नी ०) । 

व्याकरणादि --प्रस्वितस्य--प्रत-स्था+-क्त, आकार को इकार, षष्ठप्रेक 
वचन, मा स्म भः -यहाँ “स्मोत्तरे लङ च' नियम के अनुसार ‘ar 
ey के योग में लङ, और लुङ दोनों लकार होते हैं यहाँ लुङ, लकार 


ग है, “माङः गमे धातु के पूव अद्‌ का आगम भी नहीं होता 
फा प्रयोग है, ar C १ योग, Satya Vraf'Shastr Collection ह हो ९ 


( R) 
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अतः यहाँ लुङ के म० Fo एकवचन के रूप अभु के स्थान TT का 
प्रयोग है । 

टिप्पणी --वक्र: पन्था:--मेघ सीधा उत्तर दिशा को जा रहा था, पर 
यक्ष के आग्रह पर यदि वह उज्जयिनी जाता हे तो उसका मार्ग टेढ़ा पड़ेगा, 
क्योंकि उज्जयिनी उसके उत्तराभिमुख मार्ग में न पड़ कर पुर्वे की ओर दूर 
पड़ती है, अतः यदि मेघ वहाँ जायगा तो उसका मार्ग टेढ़ा पड़ेगा । 

उज्जयिनी सिप्रा नदी के तट पर बसी हुई अवन्तिदेश की राजधानी 
थी, जनक्षुतियों के आधार पर कालिदास के आश्रयदाता यहीं के निवासी थे 
अतः कालिदास का इस नगरी से विशेष लगाव रहा है वे इससे चिर परिचित 
प्रतीत होते हैं । अतएव मागं के टेढ़े होते हुये भी मेघ से उज्जयिनी जाने 
का आग्रह किया गया है, इसी आधार पर विद्वानों ने कवि का वहाँ 
चिरनिवास और चिरपरिचय बतलाया है । 

वस्तुतः उज्जयिनी निविन्ध्या नदी के पूर्व भाग में दूरी पर स्थित थी 
और मेघ का उत्तराभिमुख मागं इस नदी के पश्चिम की ओर से था, अतएव 
उज्जयिनी जाने के लिये मेघ को निविन्ध्या को पार करना पड़ा है । यह नदी 
विन्ध्य से निकलती है । 

सौधोत्सङ.ग- सफेदी से पुता हुआ मवन सौध कहा जाता है, उत्सङ्ग 
ऊपरी भाग या थट्टालिका को कहते हैं । 


प्रसंग यक्ष कहता है कि उज्जयिनी जाते हुये तुम निविन्ध्या नदी पर 
पहुंच कर रसानुभव प्राप्त करोगे । 
“वीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकाञ्चोगुणायाः, 
संसपन्त्याः स्खलितसुभगं दशितावतंनाभे: | 
निर्विन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः संनिपत्य, 
स्त्रीणा माद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि fate” ॥२९॥ 
अन्वय--वी चिश्षी मस्त नितविहृगश्चे णिकाञ्ची गुणायाः स्खलितसुभगं qa- 
'पेन्त्याः afmaradara: निविम्ध्याया: पथि संनिपत्य रसाभ्यन्तरः भव, हिं 
स्त्रीणाम्‌ प्रियेषु विश्रमः आद्यम्‌ प्रणयवचनम्‌ । 
शब्दार्थ - वीचिक्षोभस्तनितबिहृगश्रेणिकाञ्चोगुणायाः ==तरंगों के क्लोम 
अर्थात्‌ लहरों CEPA See aR NOP OMRON aay वाले) पक्षियों 
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की पंक्ति रूपी करधनी की लड़ी वाली, (वोचि = तरंगे, ओम = उठना गिरना, 
स्तनित a 


न, विहृगथेणि>-पक्षियों की पंक्ति, काञ्ची =करधनी, गुण = 
लड़ी) स्खलितबुभगन्‌ संतर्पन्त्याः=स्खलित अर्थात्‌ स्खलन =लड़खड़ाने के 
कारण सुन्दरतापूर्वक या सुन्दर 


q में (ढालू और पथरीले ऊँचे नीचे बहाव 
के कारण लड़खड़ाती हुई गति से सुन्दर रूप में या मस्त चाल में भूमती हुई, 
ससवत्त्या:ऱ्ऱ्बहती हुई, दशितावर्तनाभे:स्स्म॑वर रूप नामि दिखलाने वाली, 
नि्िन्ध्याः=निविन्ध्या नाम की नदी के, पथि--मार्ग में या जल प्रवाह में, 
संनिपत्य->पड़कर या चाव से मिलकर, रसाभ्यन्तर:---अपने भीतर जल रखने 
वाले अथवा आनन्दानुगव करने वाले, भव--वनो, हि=क्योंकि, Amg = 
कामिनियों का, प्रियेषु = प्रिय जनों के विषयों में, विभ्रम: =विलास या हाव 
भाव प्रदर्शन, आद्यं प्रणयबचनस्‌ =प्रथम प्रीति वचन अथवा रति प्रार्थना 
वचन (होता) है। 

अनुबाद -- लहरों की हलचल से शब्द करने वाले पक्षियों की पंक्ति रूपी 
करधनी की लड़ी वाली (अर्थात्‌ जो निविन्ध्या रूपिणी नायिका तरंगों के 
विक्षोभ के कारण शब्दायमान पक्षिपंक्ति रूपी करधनी की लड़ी को धारण 
किये हुये हैं) चाल के लड़खड़ाने के कारण gagis बहती हुई (अर्थात्‌ 
ढालू और पथरीले ऊँचे नीचे बहाव के कारण fafaa नदी सुन्दरतापूवंक 
बहू रही थी जैसे कोई नायिका मद वश धीरे-धीरे मस्त चाल में झूमती हुई 
चलती है) और भंवर रूप नाभि दिख़लाने वाली (अर्थात्‌ मानो निविन्ध्या 
नायिका भंवररूप अपनी नाभि को रतिकामनावश दिखला रही हो) 
निविन्ध्या नदी के मार्ग में अर्थात्‌ जल प्रवाह में पड़कर अर्थात्‌ उससे बड़े 
चाव से मिलकर अपने में जल भर लेने वाले अर्थात्‌ आनन्द रस का अनुभव 
करने वाले वनो, क्योंकि नायिकाओं का अपने प्रियतमों के प्रति हाव भाव 
प्रदर्शन ही प्रथम रति प्रार्थना वाक्य होता है । 

भावार्थ -यक्ष कहता है कि जव तुम निविन्ध्या नदी के पास पहुंचोगे तो 
तुम्हें वहाँ उससे मिलकर नायिकोपभोग जैसा रतिसुख प्राप्त होगा, क्योंकि 
उस समय निविन्ध्या नायिका तरंग विक्षोभ के कारण शब्दायमान ofa पंक्ति 
eq करधनी की लड़ी को धारण किये होगी, और स्खलित प्रवाह के कारण 
सुन्दरतापूर्वक उसी प्रकार बह रही होगी Ta मदवश कोई कामिनी मस्त 
चाल से झूमती हुई MECH रेल ढे डीन. भंवर ही उस 


( ७७ ) 
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समय निविन्ध्या नायिका का रतिकामनावश अपना नाभि प्रदर्शन होगा, ऐसी 
निविन्त्या नदी के जल प्रवाह में पड़कर तुम आगे के लिये जल भर लेना, 
जैसे कोई नायक, रतिकामनावश मस्त चाल से चलने वाली एवं अपने नाभि 
आदि सुन्दर अंगों का प्रदर्शन करने वाली नायिका से बड़े चाव से मिलकर 
रतिसुख को प्राप्त करता है, और इस सुखानुभूति के समय तुम यह न सोचना 
कि नायिका द्वारा बिना मुख से प्रणय निवेदन किये, यह आनन्द प्राप्ति कैसे 
होगी ? क्योंकि कामिनियों का अपने प्रियतम के प्रति हाव भावों का प्रदर्शन 
ही उनका प्रयम रति प्रार्थना वाक्य होता है। 
विशेष - प्रस्तुत श्लोक में कवि ने मेघ को नायक और निविःव्या नदी 
को नायिका के रूप में वणित किया है । तरंग विक्षोमवश शब्दायमान पक्षि ही 
उसकी बजती हुई करधनी है, स्खलित प्रवाह ही उसका मस्त चाल से चलना 
है और मेंवरों का उठता ही उसका नामि प्रदर्शन है, इस प्रकार के हाव 
भावों का प्रदर्शन कर वह मानो रति प्रार्थना कर रही है, अतः मेव से कहा 
जा रहा है कि अपने अंग प्रदर्शनादि द्वारा हाव भाव दिखलाने वाली उस 
निविन्ध्या नायिका से मिलकर तुम रति सुख लाम करना । हाव भाव प्रदर्शन 
ही स्त्रियों का रतिप्रार्थना वचन होता है वे मुख से नहीं कहतीं । रस शब्द 
का अर्थ, जल एवं श्रृंगार रस है, अत: यक्ष मेघ से जल भरने को तथा WAIT 
रसानुमव के लिये कहता है । 
इस प्रकार यहाँ एक देश विवर्ति सांगरूपक अलंकार है, क्योंक्रि यहाँ पर 
विहगश्रेणि पर काञ्चीगुण का, और आवर्त पर नामि का आरोप तो शब्दतः 
किया गया है पर निर्विन्ध्या पर नायिकात्व का आरोप अर्थत: क्रिया गया है | 
रस शब्द श्लिष्ट है अतः श्लेष अलंकार भी है। स्त्रीणा माद्यं प्रणयवचनम्‌, 
इत्यादि पंक्ति में वणित एक लोक सामान्य सिद्धान्त से पूर्व की तीन पंक्तियों 


में वणित विशेष तथ्य का समर्थन किया गया है अतः अर्थान्तरन्यास अलंकार ' 


भी है, और इन तीनों का परस्पर अंगाङ्गीमाव होने से संकर अलंकार है । 
संस्कृत व्याख्या--वीचीनां क्षोमेण स्तनिता ये fagar: तेषां श्रेणिः एव 
काञ्ची गुणः यस्थास्तम्याः--वी चिम्नो मस्त नितविहृगश्रे णिका ञचीगुणायाः तरंगः 
संचलनमुख रहंसपं क्तिमेखलागुणायाः स्खलितसुमगं संसर्पन्त्याः स्खलनशुन्दर 
वृहन्त्या: गच्छन्त्याण्च, ama: BIER मि 
यथास्यात्तथा JARRAT, गच्छन्त्या शित) आवतं एव नामि यँया सा 


fi <0. Prof. S aye Vrat Shastri Colle f 
तस्या: दाशतावतनाभः प्रकोटितस लिन श्रमना 7 नविन्ध्याया: एतन्ता मिक्रा- 


naaa 
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या: विन्ध्योद्धवायाः सरितः पथि मार्गे जलप्रवाहे इत्यर्थः संनिपत्य संगम्य 
रसाभ्यन्तरः जलाभ्यन्तरः अन्यत्र श्वृङ्गाररसाम्यन्तरङ्गः भव तस्याः 
निविन्ध्यानायिकायाः रस मनुभवेत्यर्थः । हि यतः स्त्रीणाम्‌ कामिनीनाम्‌ प्रियेष 
स्वप्रियतमविपये विश्रमः विलास एव आद्यम्‌ प्रथमम्‌ प्रणयवचनम्‌ रतिप्रार्थना- 
वाक्यम्‌ (भवति) कामिन्यः स्वभावादेव विलासँरेव स्वरागप्रकाशनं कुर्वन्ति 
नलु कण्ठतः कथयन्ति इति मावः 

संस्कृत सरलार्थ -यक्षः कथयति हे जलद ! उज्जयिन्या मध्येमार्गस्थिताया 
निविन्ध्यायाः सरितः अनुरागिण्याः कामिन्या इव शङ्गाररसोपमोगं कुर्वन्‌ 
सन्‌ प्रयाहि, कामिनीनां स्वप्रियतमविषये विलासप्रदर्शन मेव प्रणयनिवेदनं 
भवति। 

समास विग्रहादि -वीचीनाम्‌ क्षोमः तेन स्तनिताः च ये विहगाः तेषां 
श्रेणिः सा एव काञ्चीगुणः यस्याः सा तस्याः = वीचिक्षोभस्तनितविहग- 
श्रेणिकाञ्चीगुणायाः, स्खलितेन सुभगं यथा स्यात्तथा स्खलितसुभगम्‌ दशितः 
आवर्तः एव नाभिः यया सा तस्याः दशितावर्तनाभेः, विन्ध्यात्‌ निष्क्रान्ता 
निविन्ध्या तस्याः निविन्ध्यायाः रसः अभ्यन्तरे यस्य स रसाभ्यन्त र:, प्रणयस्य 
वचनम्‌ प्रणयवचनम्‌ | आदो भवम्‌ आद्यम्‌ । 

व्याकरणादि -क्षोभ-क्षुभ--घन, प्रत्यय गुण-क्षोमः स्तनित ~ स्तन-- 
क्त, इट्‌, स्वलित--स्खल्‌--क्त, इट्‌, दशित--णिजन्त हश्‌+-क्त इट्‌, संस्चि- 
पत्य--सम्‌ + नि--पत्‌ त्वा, समास-ल्यपू, आदि-|-यत्‌ = आद्यम्‌, प्र+-नी+- 
अच्‌ -प्रणय, वच--ल्थुट्‌ अन-वचनम्‌, सम्‌¬- सृप्‌ धातु-- शतृ (अत्‌) -- 
डीप्‌ नुम्‌ पष्ठयेक बचन-संसर्षन्त्याः, आवर्त स्यादावतोऽम्मसां भ्रम: 
कोपः | भव--भू धातु--लोटू म० Jo एकवचन, निर्विन्ध्या निष्क्रान्ता 
बिन्ध्यात्‌ इस विग्रह Ñ यहाँ “निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या” से प्रादि समास 
है, पर 'द्विगुप्राप्तापन्नालमित्यादि? से निषेध होने के कारण परवल्लिङ्गता 
नहीं है अर्थात्‌ पर शब्द के पुल्लिङ्ग होने से यहाँ तत्पुरुष समास में भी 
पुल्लिङ्ग न होकर स्त्रीलिङ्ग ही हुआ है ! 

टिप्पणी = विश्रमः प्रणयवचनम्‌ कामिनी का स्वभाव होता है कि वह 
रतिसुख प्राप्ति के लिए अपने प्रियतम से कण्ठतः कुछ नहीं कहती अपितु अपने 
हाव भाब प्रदर्शन द्वारा ही अपनी इच्छा को प्रकट करती है। उसके इन संकेतों 
से ही उसका अन्तगंतटलन. Melaya HASH Ceca. भावों में सुन्दर 


( ७६), 
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अंगों का प्रदर्शन मी होता है, जैसे नामि प्रदर्शन, कर्णकण्ड्यन, स्निग्धहष्टि, 
स्खलितगति, वालालिङ्गन केशविवरण, आदि । प्रस्तुत प्रसंग में fafa 


नायिका का नामि प्रदर्शन स्खलितगमन आदि विलास प्रदर्शन हें जो किराग 


को उद्दीप्त करने के लिए हैं । 


प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि वह उस विरहिणी निर्विन्ध्या की विरह 
जन्य कृशता एवं पीलिमा को दूर करे :-- 
“वेणी भूतप्रतनुसलिलऽसाङतीतस्य सिमः, 
पाण्डुच्छाया तटरुहतरुश्र शिनि जाणपर्णः । 
सोभाग्यं ते सुभग विरहावस्थय। व्यञ्जयन्ती, 
काश्ये येन त्यजति विधिना स NTE: NoN 
अन्वय -सुमग ! वेणीभूतप्रतनुसलिला तटस्हतरुश्र णिभिः जोौर्णपर्ण': 
पाण्डुच्छाया विरहावस्थया अतीतस्य ते सौभाग्यं व्यञ्जयन्ती असौ सिन्धुः येत 
विधिना काश्यंम त्यजति स त्वया एव उपपाद्य: | 


शब्दार्थ-- है सुभग > सौ माग्य शालिन्‌ मेघ | (स खलु सुभगों यमङ्गनाः 
कामयन्ते--वह gay, जिसकी प्राप्ति के लिये कामपरवणा कामिनी इच्छा करें, 
सुमग या सौभाग्यणाली कहा जाता है वस्तुतः उसे 
जिसके विरह में उसकी प्रेमिका तड़पती हो) घेणीभतप्रतनसलिला वेणी 
(चोटी) के आकार की बनी हुई पतली जल ( धार) वाली, तटरुहतरु- 
श्र शिनिः = किनारे पर उगे हुये वृक्षों से गिरने वाले, जीर्णपर्णे: = पुराने 
(मुखे एवं पीले) पत्तों मे, पाण्डुच्छाया =पीली कान्ति बाली, चिरहाबस्थया == 
विरह की दशा से अर्थात्‌ उक्त प्रकार की कृशता एवं पीली कार्त रूप 
विरहावस्था से, अतीतस्य ते = (उसे छोड़ कर इतने दिनों से गये हुये अर्थात्‌ 
प्रोषित हुये तुम्हारे सौभाग्यम्‌ = सौमाग्य को अर्थात्‌ तुम्हारे सुभग होने को 
(सुभग वही होगा जिसकी प्रेमिका उसके विरह में तड़पती हो) व्ययतः 
प्रकट करती हुई, असौ सिन्धुः==यह पूर्वोक्त नदी निविन्ध्या, देन विधिना = 
जिस विवि या प्रकार से, कार्श्यम्‌ त्यजति-- (farz 


'हजन्य) कृशता छोड़ दे, 
a—ag fafa, त्वया ga =F द्वारा ही, उपपाद्य: --की जानी चाहिये | 
अनुबाद--है सौमाग्यशालिन्‌ मेघ ! चोटी के आकार की बनी हुई पतली 


जलधार वाली, और) Pree कु कधी ह करने वाले जीणे 


सुभग ही कहना चाहिये 
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(सूखे और पीले) पत्तों से पीली कान्ति वाली, (क्रशता एवं पीली कान्ति, 
विरहावस्था के सूचक हैं) (इस प्रकार की अपनी) fargan से (बहुत दिनों 
से) प्रोषित हुये तुम्हारे सौभाग्य को (सुभग होने की विशेषता को) प्रकट 
करती हुई निविर्या नदी जिस विधि से अपनी कृशता को छोड़ दे वह विधि 
तुम्हारे द्वारा ही की जानी चाहिए । 

भावार्थ -यक्ष मेघ से कहता है कि तुम बड़े सौमाग्यणाली हो, क्योंकि 
तुम्हारे इतने दिनों तक टूर रहने के कारण जल की कामी से निविन्ध्या नदी 
की जलध।र पतली पड़ गई है, और उसके किनारे पर उगे gt वृक्षों से जो 
पुराने सूखे और पीले पत्ते उसमें गिरते हैं उनसे उसका रंग भी पीला पड़ 
गया है, इस प्रकार की निविन्ध्या नदी अब एक विरहिणी नाथिका के समान, 
पतली एवं एक बँधी इई चोटी वाली तथा पीली कान्ति वाली प्रतीत होती 
है (विरह की अवस्था में स्त्रियाँ केश नहीं काढ़ती अपितु सब केशों को एक 
साथ चोटी के रूप में बांध लेती हे, चिन्तावण वे दुबली और पीली भी हो 
जाती हैं ।) अतः हे मेघ ! यह तुम्हारा सौमाग्य है कि निविन्ध्या नायिक्रा 
तुम्हारे विरह से पीडित है। अतः अब तुम्हें वह विधि करनी चाहिये 
जिससे कि उसकी विरह कृशता दूर हो सके, अर्थात्‌ तुम्हें जल बरसा कर नदी 
की कृणता को दूर कर देना चाहिए, तुम्हारे द्वारा जल बरसने पर वृक्षों से 
सूखे पत्ते महीं गिरेंगे अतः उसका पीलापन भी दूर हो जायेगा और निविन्‍्ध्या 
नायिका की विरह जन्य करणता को संयोग द्वारा दूर कर देना चाहिये, सम्भोग 
से सन्तुष्ट होने पर उसकी कान्ति भी बदल जायेगी । 

विशेष--यहाँ fagara के माध्यम से निविन्ध्या पर नायिका के 
और मेघ पर नायक के व्यवहार का समारोपण होने से 'समासोक्ति' अलं- 
कार है | 

संस्कृत व्याख्या--है सुभग सोभाग्यशालिन्‌ मेघ ! वेणीभूतं प्रतनु सलिलं 
यस्याः सा वेणीभूतप्रतनुसलिला वेण्याकारस्तोकजला, तटयो रुहा ये तरवस्तेम्यो 
अश्यन्तीति तटरुहतर्श्र शिनः तेः-तटरुहतरुत्न शिभिः तीरजातपादपपातिमिः 
Aigi: शुष्कपीतपत्रेः पाण्ड्च्छाया पीतकान्तिमती विरहावस्थया वियोग- 
दशया अतीतस्य एतावन्तं कालं प्रोषितस्य ते मेघस्य सौमाग्यम्‌ सुभगत्वम 


व्यञ्जयन्ती प्रकटयन्ती असी पूर्वोक्ता सिन्धुः नदी निविन्ध्या येन - 
Sissy ती प्र amet 0. Prof. Satya Vat Shoei eT ये विधिना GENE 


( ae) 
रेण काश्येम्‌ SHH त्वेलसि AS विश सि हव उपपाद्यः 


करणीय: । 

संस्कृत सरलार्थ--यक्ष: कथयति हे सुभग मेघ ! सा निविन्ध्या सरित्‌ 
विरहिणी प्रोषितभतृ का नायिकेव इयन्तं कालं दूरं निवसतस्तव विरहबशातू 
स्वल्पजलेन कृशतनुः तीरस्थवृक्षपातिजीर्णपत्रं शच पीतकान्तिः, ते सुमगत्वमा- 
विष्क्ररोति अतः त्वया तथाचरणीयं येन कृशता दूरमपेयात्‌ अर्थात्‌ त्वया जल- 
वर्षणेन सरितः सम्भोगेन च नायिकायाः विरहकार्श्यमपनेय मिति । 

समास विग्रहादि--वेणी भूतप्रतनुसलिला--अवेणी वेणीभूतं प्रतनु सलिलं 
यस्याः सा (agao) तटरुहतरुत्र शिभिः--रुहन्ति इति सहाः तट्यो रुहा ये 
तरवस्तेम्यों अश्यन्तीति तटरुहतरुभ्र शिन: तैः, सुभग--शोभनः भगः यस्य 
तत्सम्बोधने हे सुभग, जीर्णपणे:-जीर्णानि च तानि पर्णानि तैः जीर्णपर्णः, 
पाण्डुच्छाया-पाण्ड्‌:च्छाया यस्याः सा (ag ato) विरहस्य अवस्था तया- 
बिरहावस्थया सुभगस्य मावः सौभाग्यम्‌, कृशस्य भावः काश्यम्‌ । 

व्याकरणादि वेणीभूत- वेणी शब्द से भूत के योग में च्वि प्रत्यय और 
उसका लोप । तटरुहतरुभ्र शिभिः-रुहन्ति इति रुहाः यहाँ रुह घातु से इगु 
पध लक्षण क: प्रत्यय (इगुपधञ्चाप्रीकिरः कः) प्रत्यय के कित होने से गुणाभाव, 
तट्योः रुहाश्च ये तरवः तेभ्यः भ्रश्यन्तीति भ्र शिनः, aa धातु से णिनि 
प्रत्यय, तृतीया बहु व०, जीर्ण--जू,--क्त, ऋकार को इर्‌ दी, प्रत्यय के 
तकार को नकार और णत्व, सौभाग्यम्‌ सूमग शब्द से प्य प्रत्यय और 
“हृद्‌भगमिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च से उभय पद वृद्धि, काश्यम्‌ कृश शब्द से 
ष्य वृद्धि, विधिना--वि--घा धातु से 'उपसर्गे घोः किः' से कि (इ) प्रत्यय 
आकार लोप fafa शब्द से तृतीर्यंक वचन, व्यञ्जयन्ती वि-|-अज्ज्‌ धातु से 
णिच्‌ (इ) ततः शतृ (अत्‌) स्त्रीत्व विवक्षा में डीप्‌ (ई) अतीतस्य--अति 
नीडण गतौ धातु से क्त प्रत्यय, दीघं, पष्ठयेक वचन, उपपाद्य: --उप F 
णिजन्त पद्‌ घातु से ण्यत्‌ (य) प्रत्यय इकार (लोप) 

टिप्पणी -- वेणीभूत-- यहाँ वेणी शब्द से एक वेणी का अभिप्राय है । 
प्रोषित मतृ का नायिकायेँ एक वेणीधरा एव नियमवती होती हूँ, वेणी का 
आकार लम्बा और पतला हाता है अतएव प्रतनुसलिल से उसकी तुलना की 


गई है । 


असो सिन्धः -केःअ्यामाज रुळाबत्रीक्षस्पीठआठ2०कीऑवाना गया है, पर 
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मल्लिनाथ ने यह पाठ इसलिए स्वीकार नहीं किया कि ऐसा पाठ मानने 
से सिन्धु नाम की कोई दूसरी नदी कल्पित करनी पड़ेगी, सिन्धु नाम की 
कोई दूसरी नदी दक्षिण में नहीं है । पर कुछ लोगों का कहना है कि मालवा 
में कालासिन्धु नाम की नदी है जो चम्बल में गिरती है, अतः सिन्धु को 
मालवा प्रान्त की एक निविन्घ्या से भिन्न नदी मानने में कोई दोष नहीं है । 
सिन्धु शब्द का सामान्यत: प्रयोग समुद्र के अर्थ में होता है, पर वह नदी 
वाचक भी है (स्त्री नद्यां ना नदे सिन्धु देशभेदेऽम्बुवौ गजे” कोष) 
कार्श्यम्‌-क्ृशता यह पांचवी काम दशा है, काम की दश अवस्थाय मानी 
गई हैं -नयनप्रीतिः, चित्तासंग, संकल्प, निद्रानाश, तनुता, विषयनिवृत्ति , 
AMAT, उन्माद, मूर्च्छा और मृत्यु । 


प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि तुम अवन्ति प्रदेश में पहुँच कर, स्वर्ग 
के एक खण्ड के समान शोमाशालिती उज्जयिनी नगरी में जाना-- 
“'प्रपप्यावन्तीनुदयनकथाकोविदग्रामबुद्धान्‌, 
पुर्वोहिष्टा agar पुरीं श्रीविशालां विशालाम्‌ | 
स्वल्पीभुते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानाम्‌ । 
शेषैः goa हू तमिव दिवः का न्तिमत्खण्डमेकस्‌ ॥३१॥ 


अन्वय --उदपनकथाको विदग्रामवृद्धान्‌ अवन्तीन्‌ प्राप्य, पुर्वोदिदष्टाम्‌ 
श्रीविशालाम्‌ विशालाम्‌ पुरीम्‌ अनुसर, (या) सुचरितफले स्वल्पीभूते (सति) 
ग्राम गता नाम्‌ स्वार्गणाम्‌ wd: पुण्यैः हृतम्‌ दिवः एकम्‌ कान्तिमत्‌ खण्डम्‌ 
इव (अस्ति) । 

शब्दार्थ-- उदयनकथाकोबिदग्रामवृद्धान्‌ =उदयन की कथाओं में प्रवीण 
ग्रामीण वृद्ध जनो वाले, अवन्तीन्‌==अवन्ति प्रदेश में, ध्राप्य== पहुंचकर, 
पूर्वो दिदष्टाम्‌ =पहले बताई गई, श्रोविशालाम्‌ =सम्पत्तिपरिपूर्णा, विशालाम्‌ 
पुरीम्‌ = उज्जयिनी नगरी को, अनुसर=्= जाना, (या-जो कि नगरी) सुवरित- 
फले = पुण्य के फल के, स्वल्पीभूते = कम हो जाने पर, गाम्‌==पृथिवी पर, 
गतानाम्‌ = गये हुये स्विणाम्‌ =स्वर्गवासियों के, शेषे: पुण्य: = शेष बचे हुये 
gout से, हृतम्‌ (पृथ्वी पर) लाया गया, दिवः== स्वगं का, एकम्‌=एक, 


रि = उज्ज pi = शू, T = 
कान्तिमत्‌ ज्ज्वुतु, वाद त्या a काग इवत समान (है) l 


॥ ९०) 


E बाज स्रि कति नत परदेश मे 
हुँचकर, पहले बताई गई सम्पत्ति परिपूर्णं उज्जयिनी नगरी को जाना 
नगरी मानो) पुण्य फल के क्षीण होने पर पृथिवी पर ग 
अवशिष्ट पुण्यों से (पृथिवी पर) लाया गया स्वर्ग क 
समान (हे) । 

भावार्थे -यक्ष कहता है कि तुम उस अवन्ति प्रदेश में पहुंचकर जहाँ कि 
प्राचीन राजा उदयन की कथाओं के प्रवचन में चतुर ग्रामीण वृद्धजन रहते हैं, 
gala सम्पत्तिशालिनी उज्जयिनी नगरी में जाना, जो कि उज्जयिनी मानो 
स्वयं के उस एक उज्ज्वल अंश के समान है जिपते स्वर्गवासी जन अपने पुण्यों 
के मृक्तावशिष्ट भाग से पृथिवी पर ले आये हैं, अर्थात्‌ बभव की दृष्टि से 
उज्जयिनी एक स्वर्ग का ही भाग है 


है l 


(जो कि 
ये स्वर्गवासीजनों के 
[ एक उज्ज्वल खण्ड के 


विशेष - पृथिवी पर पुण्य करने वाले लोग मरने पर पुण्य फल भोगने के 
लिये स्वर्ग जाते हैं वहाँ वे तव तक रहते हैं जव तक उनका पुण्य शेष रहता 
है, पृण्यक्षीण होने पर वे पुन: कुछ अवशिष्ट बचे हुए पुण्यों के बल से मर्त्य 
लोक में आकर सुख प्राप्त करते हैं, उज्जयिती इतनी वैभवशालिनी है कि वह 
स्वर्ग का ही एक भाग प्रतीत होती है अत: कवि उत्प्रेक्षा करता है कि मानों 
स्वगंवासी जन अवशिष्ट पुण्यो के वल से पृथिवी पर लौटते समय मिलकर 
एक स्वर्ग का खण्ड ही पृथिवी पर लेते आये हैं, इस प्रकार यहाँ gea- 
लंकार है । 

संस्कृत व्याख्या--उदयनस्य कथासु कोविदाः ग्रामवृद्धा: येषु तान्‌-- 
उदयनकथाकोविदग्रामवृद्धान्‌ उदयनोपाल्यानुप्रवीणग्रामवृद्ध जनान अवन्तीन्‌ 
STAFI जनपदान्‌ प्राप्य आसाद्य पुर्वोद्रिष्टाम्‌ पुर्ववणिताम्‌ श्रीविशालाम्‌ 
समृद्धिमतीं विशालां पुरीम्‌ उज्जयिनीं नगरी, अनुसर प्रयाहि, (या नगरी) 
सुचरितफले पुण्यफले स्वल्पी भुते अत्यल्पावशिप्ठ (सति) गाम्‌ पृथिवीम गतानाम्‌ 
प्रत्यागतानाम्‌ स्वगिणाम्‌ स्वर्गनिवा सिजनानाम्‌ शेषैः मुक्तावणिष्ट; पुष्ये: gad: 
gaq समाहृत्यानीतम्‌ दिवः स्वर्गस्य एकम्‌ कान्तिमत्‌ समुज्ज्वलम्‌ खण्डम्‌ 
शकलमू इव (अस्ति) । 

संस्कृत सरलारथं-यक्षः कथयति--हे जलद | एतदनन्तरं त्वं, प्राचीन- 
नुपोदयनकथाप्रवचनप्रवीणग्रामबृद्वाध्युपितान्‌ अवन्तिदेशानाशाद्य पूव॑ चचितां 
समृद्धिमती gsal RES, आकि ३-०६७ YARRA स्वर्गवासि- 
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जनाता मवशिष्ट पुण्येरानीतं स्वर्गस्यैकं खण्डमिव वर्तते । 

समास विप्रहादि--उदयनकयथाको विदत्रासवृद्धानू-उदयनस्य कथासु कोविदा 
ग्रामेषु वृद्धाः येष्‌ तान्‌ (बढुत्री ०) पूर्वो दि्टाम्‌ -पूर्व मुदिदष्टा ताम, (तत्पु० ) 
श्रीबिशालाम्‌ श्रिया त्रिशाला ताम, सुचरित फले - सुचरितस्य फलं तस्मिन्‌ 
च स्वल्पम्‌ अस्प्रल्यम्‌, स्वल्पं भूत तस्मिन्‌ (गति तत्पुरुष) स्वगिणाम्‌--स्वर्गः 
अस्त्यपामिति स्वगणः तेषाम्‌, कान्तिमत्‌ कान्तिः अस्ति अस्येति 
कान्तिमत्‌ । 

व्याकरणादि प्राप्य-प्र+-आप्‌¬-त्त्वा -ल्यपू, उदिदष्टाम्‌ - उत्‌ -- 
दिश्‌ --क्त ert द्वितीयक वचन, अनुसर - अनु --सू धातु से लोट्‌ म० Go एक- 
वचन, कान्तिमत्‌ कान्ति शब्द से मतुप्‌ (मत्‌) प्रत्यय, हृतम्‌ = हून क्त, 
स्वगिणाम्‌ ¬ स्वर्ग शब्द से इनि (इन्‌) प्रत्यय, पष्ठी बहुवचन, स्वल्पीभूते-- 
स्वल्प, चिव, -|- भूत, अकार को ई, सप्तम्येकवचन । 

टिप्पणी-अबन्तीन्‌- अवन्ती प्रदेश किसी समय मालवा के पूर्वभाग 
में दक्षिण में नर्मदा तक तथा उत्तर में चम्बल तक फेला हुआ था, देश 
वाची होने के कारण इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ हे । उदयन कथा-- 
उदयन वत्स प्रदेश का चन्द्रवंशी राजा था, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, 
उदयन की पत्ती वासवदत्ता उज्जयिनी के राजा प्रद्योत की पुत्री थी, यह बड़ा 
कलावित्‌ राजा था इसकी wala लोकप्रसिद्ध थीं महाकवि भास ते इसकी कथा 
पर ही अपने एक नाटक की रचना की है-स्वप्नवासवदत्तम्‌ । उज्जयिनी का 
ही दूसरा नाम विशाला था क्योंकि इसमें अनेक उतम भवन थे । 


प्रसंग - उज्जयिनी वर्णन प्रसंग में कवि शिप्रानदी के अंगानुकूल वायु का 
प्रार्थनाचाटुकार प्रियतम के रूप में वर्णन करता हुआ कहता है-- 
“दीर्घीकुवत्‌ पटु मदकलं कूजितं सारसानाम्‌, 
SEAI स्फुटितक्कमलामोदमत्रीकषायः । 
यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानि सङ्गानुकलः, 
सि्रावातः प्रियतम इव घ्रार्थनाचाटकारः” NJN 
अन्वय - यत्र प्रत्यूषेषु सारसानाम्‌ पटू मदकलम्‌ कूजितम्‌ दीर्घीकुवन्‌ 
स्फुडितकमलाम।दमेत्रीकधायः अद्भानुकलः शिप्रावातः प्रार्थनाचाटकारः प्रियतम 
इव स्त्रीणाम्‌ सुरत किए हक. Shastri Collection 


ER.) 
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शब्दाथ-यत्र=जहाँ पर अर्थात्‌ उज्जयिनी में, प्रत्यूषेष = प्रातः काल, 


सारसानाम्‌ =सारस नाम के पक्षियों के, पटु= प्रस्फूट या तीब्र, मदकलम्‌ = 
मद से अव्यक्त और मधुर, कूजितम्‌= कूजन या ध्वनि को, दीर्घोक्दन्‌ = और 
अधिक तीव्र करता हुआ, बढ़ाता हुआ, स्फुटितकमलामोदधैत्रीकघायः = 
खिले हुए कमलो की सुगन्धि के संसर्ग से सुगन्धित, अङ ग!नुकलः= शरीरा- 
वयवों के लिए सुखकर, शिप्रावात्‌:=शिप्रा नामक नदी का वायु, प्रार्थना- 
चाटुकारः प्रियतमः इव=पृनः रतिथाचना के लिए चापलसी करने वाले 
प्रियतम के समान, स्त्रीणाम्‌ "स्त्रियों की, सुरतिग्लानिम्‌ =्=रतिजन्य खिन्नता 
को, हरति =दूर करता है। 

अनुवाद- जहाँ उज्जयिनी नगरी में प्रात: काल सारसों के तीव्र एवं मद 
से अव्यक्त मधुर कूजन को और अधिक बढ़ाता हुआ, खिले हुए बमलों की 
सुगन्धि के संसर्ग से सुगन्धित, शरीरावयवों को सुखकर शिप्रा नदी का वायु 
रति प्रार्थना में चापलूसी करने वाले प्रियतम की भांति, स्त्रियों की रतिजन्य 
खिन्नता को दूर करता है । 

भावाथ--यक्ष कहता कि उज्जयिनी नगरी में शिप्रा नदी का शीतल 


वायु जो कि कमलो की सुगन्धि के संसग से सुगन्धित हो जाता है 


है अतएव 
शरीर के लिये सुखकर होता है, प्रातः काल सारसों की अव्यक्त मधर ध्वनि 


को और तीव्र करता हुआ, रतियाचना में चाटकार प्रियतम को भाँति, स्त्रियों 
की रतिजन्य खिन्नता को दूर करता है । 

विशेष - प्रस्तुत श्लोक में fanaa को प्रार्थना चाटुकार प्रियतम के 
रूप में सम्मावित किया गया है अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है 


संस्कृत व्याख्या--यत्र उज्जयिन्याम्‌ प्रत्यूषेषु अहम रवेष (परत्यूपोऽहमू खं 
कल्यम्‌ इत्यमरः) पट्‌ प्रस्फुटम्‌ तीब्रम्‌ वा, मदेन कलम्‌ मदकलम मदाव्यक्त 
मधुरम्‌ सारसानाम्‌ एतन्तामकानाम्‌ पक्षिविशेषाणाम्‌ कूजितम्‌ रुतम कजनम 
वा दीर्घीकुवंन्‌ तीव्रतरं कुवंन्‌ विस्तारयन्‌ वा, स्फुटितानां कपलानाम आमोदेन 
सह या मंत्री तया कपषायः- स्फुटितकमलःमोदर्मत्रीकषायः विव सितक्मल 
सुगन्धिसंपर्कसुरभिः (रागद्रव्यो कषायोऽस्त्री निर्यासे सौरभे रसे-इति कोषः) 
(अतएव) थङ्गानुकूलः शरीरावयवसुखकरः शिप्रावात शिप्रेतिना भिकाया 
तत्रत्यायाः कस्या श्चितुःवदाPा कुऽ्ग्र्मनक्जिवुंकणेहि प्राथंनाचाटुकार: 


got 
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सुरतयाचना प्रियवचनप्रयोक्ता प्रियतमः वल्लभः इव यथा स्त्रीणाम्‌ कामिनीनाम्‌ 
सुरतिग्लानिम्‌ सम्भोगजन्यखिन्नताम्‌ हरति अपनयति । 

संस्कृत सरलाथे-यक्ष: कथयति यत्र नगर्या नित्यमहमु रवेषु प्रभातेषु 
बिकमसितकमलपरिमलसुर भिः शिप्रावायुः प्रियतम इव पुनः रतिप्रार्थना 
चाट्क्तिभिः कामिनौनाम्‌ पूर्वरतिजन्यखिन्ततामपनयति तामुञ्जयिनीं पुरीं 
याहि । 

समास विग्रहादि--दीर्घोकुवंनू--न day अदीर्धम्‌, ada दीं 
कुर्वन्निति दीर्घीकुवन्‌ (गतितत्पु०) मदकलम्‌--मदेन कलम्‌ मदकलम्‌ (age) 
स्फुटितकमलामोदमंत्रीकषायः-स्फुटिताति च यानि कमलानि तेषाम्‌ यः 
आमोदः तेन या मैत्री तया कषायः (तत्पु०) अद्भानुकूलः-अङ्गानामनुकूलः 
(तत्पु) शिप्रावात:-- शिप्रायाः वातः, (तत्पु०) प्रारथनाचाटुकारः- प्रार्थनायां 
चाटु करोतीति प्रार्थनाचाटुकारः (उपपद तत्पु) सुरतिग्लानिम्‌-सुरतस्य 
ग्लानिस्ताम्‌ (तत्पु) 

व्याकरणादि-दीर्घोकुर्वन्‌ -दीर्घय-च्वि, अकार को ई, कृत-शतु- 
कुर्वन, चाटुकारः-चाटु+कृ घातु से अण्‌ प्रत्यय, ऋकार को आर्‌ वृद्धि, 
सुरत-सु4-रम्‌ +क्त, धातु के मक्रार का लोप, कुजितम्‌ कूज्‌ भावे क्त 
इट्‌, स्फुटित स्फुट्‌ विकसने+-क्त, इट । 

टिप्पणी --दीर्घौकुर्वन्निति-इस वाक्य द्वारा कवि ने प्रियतम की 
चाटकारिता की तीब्रता एवं मधुरता की प्रतीति कराइ है। मैत्री - इसका 
यहाँ अर्थ --संपकक या संसर्ग है । जिससे शिप्रावात का सुगन्धित होना बतलाया 
गया है । अंगानुकूल:--वायु शरीर का संस्पर्श कर सुखप्रद होता है, इससे 
कवि ने गाढ़ालिङ्गन द्वारा शरीर संवाहन एवं उससे रतिश्रमपरिहार की ओर 
संकेत किया है । सुरत ara स्त्रियां प्रियतम के गात्रसंवाहन से पूर्वरतिश्रम 
या रतिखिन्नता को भूल जाती हैं । शिश्रा--इस नाम की एक नदी है जिसके 
तट पर उज्जपिनी बसी हुई थी, शिप्रावातः से कवि ने वायु का शीतल होना 
बतलाया है। प्रार्शनाचाटुकार:-- पुन: रतियाचना करता हुआ प्रियतम 
चाटूक्तियों से, पर्वरतिखिन्नता को मुलाकर पुनः रति के लिये स्त्रियों का 
अनुनय करता है । 


प्रसंग ato eRE EASA छडा ह्या कवि कहता है -- 
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हारांस्तारस्तरलगुटकाम कोटिशः शङ रवशुक्तीः 
शष्पश्यासान्‌ सरकतम्तणी नुन्मयूरः् 
gssai यस्यां विपणिरचितान वित्र बाणा 
संलक्ष्यन्ते सलिल agau 


अन्वय --यस्याम्‌ कोटिशः विपणिरचितान्‌ तरलगु 


टेकान्‌ तारान्‌ हारान्‌ 
We. वशुक्ती शप्पश्यासान्‌ उन्मयूरवप्ररोहान्‌ सरकतमणीन fagz AT 
WS गान्‌ च दृष्ट्या सलिलनिधय: तोयमात्रावशेपाः संलक्ष्यन्ते । i 

शब्दार्थ --यस्याभ्‌--जिस उज्जयिनी में, कोटिश:--करोड़ों की संख्या 
में, विपणिरचितान्‌ — (बाजारों की) दुकानों पर सजाये हुये, तरलगुटिकान्‌ — 
महारत्नों की मध्यमणि (सुमेरु) वाले, तारानु-शुद्ध चमकीले, हारान्‌-- 
मोतियों के हारों को, शड खशुक्ती:--शंख और सीपियों को, शब्पश्यासान्‌ -- 
हरी छोटी घास के समान श्याम वर्ण के, उन्मयूरवप्ररोहान-- ऊपर निकलती 
हुई प्रकाश किरणों रूपी अंकुरों वाली, मरकतमणीन्‌--मरकत मणियों अर्थात्‌ 
पन्नों को, विद्र माणाम्‌ --भूछ गान्‌ =मू'गों के टुकड़ों को । चून्च्कर, हृष्ट्वा 
देखकर, सलिलनिधय:--जलकोप अर्थात्‌ समुद्र, तोय़मात्रावशेषा:--केवल 
जलमात्र से अवशिष्ट, संलक्ष्यन्ते --दिखाई देते हैँ । 

अनुवाद जिस नगरी उज्जयिनी में करोड़ों की संख्या में बाजारों में 
सजाये गये महारत्नों की मध्यमणि वाले, शुद्ध मोतियों के हारों को, शंख 
और सीपियों को, हरी छोटी घास के समान श्यामवर्ण के, ऊपर उठती हुई 
प्रकाश किरणों रूपी अंकुरों वाली मरकत मणियों को और मूगों के टुकड़े 
को देखकर समुद्र केवल जलमात्रावशिष्ट दिखाई पडते हैं । ह <. 

भावार्थ --उज्जयिनी के बाजारों में सजाये गये अनेक प्रकार के शुद्ध 
रत्नों, जैसे --मोतिय़ों के हार, शंख, सीपी, पन्ना, मूंगों आदि को देखकर 
ऐसा अनुमान होता है कि मानो समुद्रो में से ये सब रत्न निकाल लिये गये 
हैं अत: नब समुद्र रत्ताकर न रह कर जलमात्रावशिष्ट जलक्रोप ही रह गये 
हैं । वस्तुतः रत्न समुद्रं में ही होते हैं अतः उन्हें रत्नाकर कहा जाता है, पर 
उज्जयिनी में इन समी रत्नों को देखकर यह अनुमान होता है कि अब समुद्रं 
में केवल जलमात्र ही शेष रह गया है । 


विशेष -यहां उज्जयिनी के अपार वैभव जैसा वर्णन होने से, 
उदात्तालकार है | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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संस्कृत व्याख्या-यस्पा मुज्जयिन्याम्‌ कोटिश. को टिसंख्याकान्‌ विपणि- 
रचितान्‌ पण्यवीथिकाप्रसारितान्‌ विपणि: पण्यवीथिका इत्यमरः) तरल 
गुटिकान्‌ मध्यमणी भूत महा रत्नात्‌ (तरलो हारमध्यग:' तथा पिण्डे मणो 
महारत्ने गुटिका' इति कोष:) तारान्‌ शुद्धान्‌ (तारों मुक्तादि संणुद्धी तरणे) 
शुद्धमौत्तिके--कोषः) तारान्‌ मुक्तावलो:, शङ खणुक्ती: कम्बुमुक्तास्फोटान्‌ 
(मुक्तास्फोटः स्त्रियांशुक्ति: शङखः स्यात्‌ कम्वुरस्त्रियाम्‌ ¬ इत्यमरः) शष्पश्या 
मान्‌ वालतृणहरितवर्णान्‌ (शष्पं बालतृण घासः इत्यमरः) उव्मयूख प्ररोहान्‌ 
उद्गतरम्याङ्क,रान्‌ मरकतमणीन्‌ गारुडरत्नानि विद्रुमाणाम्‌ प्रवालानाम्‌ 
मळ गान्‌ खण्डान्‌ च दृष्टवा अवलोक्य तोयनिधयः समुद्राः तोयमात्रावशेषाः 
अवशिष्ट samat: संलक्ष्यन्ते अनुमीयन्ते । रत्नाकरादतिरिच्यते विशाला- 
रत्नक्षम्पत्तिरिति भाव: । 

संस्कृत सरलार्थ--विशालायां पण्यवीथिकासु प्रसारितानि बहुमूल्यानि 
परिशुद्धानि रत्नानि हृष्ट्वानुमीयते यदि दानी समुद्राः सलिलमात्राब्रशेषाः न तु 
रत्नाकराः सन्ति । 

समास विग्रहादि- विपणिरचितान्‌ विपणिषु रचिता: तान्‌ (तत्पु०) 
तरलगुटिकान्‌--तरलाः गुटिकाः येषु तान्‌, (बहुत्री०) शङ agh: — शङ 
ana शुक्तयश्च ताः (ga) शष्पश्यामान्‌--शष्पमिवश्यामाः तान्‌ (उपमित 
तत्पु) उन्मगूखप्ररोहान्‌--उद्गताः AYA येषान्ते उन्मयूखा: SAAT 
प्ररो हाः येषान्ते तान्‌ (ago) सलिलमिधयः--सलिलस्य निधयः सलिल- 
निधयः, तोयमात्राबशेषाः--तोग्र मेव तोयमात्रमू, तोयमात्रमवशेषः येषां ते 
तोयमात्रावशेपाः (agato) 

व्याकरणादि--कोटिशः--कोटि शब्दात्‌ शस्‌ प्रत्ययः, संलक्ष्यन्ते--सम्‌ -- 
लक्ष्‌ धातोः भावकर्मणि आत्मने पदे AZ प्र Jo बहुतचन | 

टिप्पणी--कई टीकाकारों ने इस एलोक को कालिदासक्रत न मानकर 
प्रक्षिप्त माना है, क्योंकि विरही यक्ष के लिये श्रुद्धारवर्णण के अतिरिक्त इस 
बभव वर्णन at कोई आवश्यकता न थी अतः यह एलोक अप्रासंगिक है, साथ 
ही यह कालिदास जैसे रससिद्ध कवि की प्रबृत्ति के अनुकूल भी नहीं है । और 
इसमें qa वणित भावों की आवृत्ति तथा अनावश्यक ब्रिस्तार भी है, यदि 
विशाला के प्रति कवि के अनुराग की दृष्टि से देला जाय तो यह कहा जा 
सकता है कि area). गदभ सि कैसे रक सकता था, अत- 


tri Collection. 
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एव यह श्लोक अप्रासंगिक नहीं हो सकता । 


प्रसंग--यक्ष कहता है कि विशाला में वहाँ के अभिज्ञ जन, आगन्तुको को 
वहाँ की पूर्वघटित घटनाओं को बड़े चाव से सुनाते हैं :-- 

“amasa प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र जह्ने, 

हैमं -तालद्र्मवनभभ्रूदत्र तस्येव राज्ञः। 
अत्रोद्श्रान्तः किल नलगिरिः स्तम्भ मुत्पाट्य दर्पा 
दित्यागन्दुन्‌ रमयति जनो यत्र बन्धून भिञ्चः "navi 

अन्वय- अत्र वत्सराजः प्रद्योतस्य प्रियदुहितरम्‌ जह, अत्र तस्य एव 
राज्ञः, हैमम्‌ तालद्र मवनम्‌ अभूत्‌ aa किल नलगिरिः दर्पात्‌ स्तम्भम्‌ 
उत्पाट्य उद्श्रान्तः इति यत्र अभिज्ञः जनः आगन्तून्‌ बन्धून्‌ रमयति | 

शब्दार्थ -अत्र--यहाँ इस स्थान पर, बत्सराजः==वत्सप्रदेश के राजा 
उदयन ने प्रद्योतस्य--विशाला के राजा प्रद्योत की प्रियटुहितरम्‌ -प्रिय पुत्री 
वासवदत्ता को, He = हरण किया था, अत्र=इस स्थान पत्र, तस्य॑ at: = 
उसी राजा अर्थात्‌ प्रद्योत्‌ का हैमम्‌ ==स्वणिम्‌, तालद्र्‌मवनम्‌ ==ताड़ के 
वृक्षों का वन, अभूत्‌ =था | किल =सुना जाता है कि, नलगिरि:--इस नाम 
का एक मस्त हाथी, दर्पात्‌=मद से, स्तम्भम्‌ =आलान को हाथी के वाँधने 
का सम्मा) उत्पाट्य=उखाड़कर, उद्भ्रान्त: = उद्धत होकर इधर-उधर घूमा 
था इति=इस प्रकार से, अभिज्ञः=जानकार, आगन्तून्‌ =आगन्तुकों को, 
रमयति =प्रसन्न करता है । 

अनुवाद - यहाँ इस स्थान पर वत्सराज उदयन ने प्रद्योत की प्रिय पुत्रा 
का हरण किया था, भोर इस स्थान पर उसी प्रद्योत्‌ राजा का ध्वणिम ars 
वृक्षों का वन था, सुना जाता है कि (इस स्थान पर) नलगिरि नामक हाथा 
मद से आलान को उखाइकर उछल उछल कर घूमा था, इक प्रकार से जात 
कार जन आगन्तुको बन्धुओ को प्रसन्न करता है, अर्थात्‌ उदयन एवं प्रद्योत 
की कथाओं को कह कर आगन्तुकों का मनोविनोद करता है । 

भावार्थ--यक्ष कहता है कि विशाला के जानकार लोग, आने वाले बन्ध 
जनों को उदयन एवं प्रद्योत की इन पूर्वघटित घटनाओं को सुनाकर विनोदित 
करते हैँ कि यहाँ वत्सराज ने वासवदत्ता का हरण किया था यहीं राजा का 
ताड़ वन था और ORAE EVE HCH reac घूमा था । 
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विशेष - प्रस्तुत श्लोक में पूर्वघटित अदृष्ट घटनाओं का साक्षात्‌ दृष्ट वत्‌ 
वर्णन किया गया है अतः “भाविक' अलंकार है-- 

संस्कृत व्याख्या -अत्र अस्मिन्‌ स्थाने वत्सराजः वत्सदेशस्य राजा उदयनः 
gmaz एतन्नामकस्य प्राचीनकालीनस्य राज्ञः प्रियदुहितरम्‌ प्रियां पुत्रीम्‌ 
(वासवदत्ताम्‌) aA जहार, अत्रास्मिन्‌ स्थाने तस्यैव राज्ञः नृपस्य प्रद्योतस्य 
हैमम्‌ सुवर्णमयम्‌ तालद्र मवनम्‌ तालपादपोपवनम्‌ अमूत्‌ आसीत्‌, अत्र अस्मिन्‌ 
स्थाने नलगिरिः एतन्नामकः गजः दर्पात्‌ मदात्‌ स्तम्मम्‌ आलानम्‌ उत्पाट्य 
उद्धृत्य उद्श्रान्तः उत्पत्य भ्रमण कृतवान्‌ (इत्थंभूतामिः कथाभिः) यत्र 
विशालायाम्‌ अभिज्ञः पूर्वोक्तक्रथासिज्ञः जनः आगन्तून्‌ देश देशान्तरादागतानू 
बन्धून्‌ प्रियजनान्‌ रमयति विनोदयति | 

संस्कृत सरलार्थ - यक्षः कथयति, हे जलद ! यत्र विशालायाम्‌ तत्रत्यः 
कथाकोविदो जनः समागतान्‌ स्नेहिनो जनान्‌, अत्र वत्सराजः वासवदत्तां जहार, 
अत्र प्रद्योतस्य तालोद्यात मासीत्‌ अत्र च तस्यैव राज्ञः नलगिरिरालानमुद्‌- 
घत्येतस्ततो भ्रमणं कृतवानित्त्थम्भूतामिः कथाभि विनोदयति । 
` समास विग्रहादि-_वत्सनां राजा इति वत्सराजः, प्रिया चासौ दुहिता ताम्‌ 
--प्रियदुहितरम्‌, तालद्र्‌माणामूवनम्‌ तालद्रुम वनम्‌ (तत्पु०) | 

व्याकरणादि-जह्ले - हृ धातु से लिट्‌ आत्मनेपद Fo Jo एकवचन, 
अभूत्‌ भ्रू धातु से लुङ, To Fo एकवचन, हिम शब्द से अण्‌ वृद्धि- हैमम्‌, 
उत्पाटय--उत्‌ +-पट्‌+-णिच्‌, वृद्धि, कत्वा --ल्यप्‌, उद्‌ञ्ञान्तः - उत्‌ न भम्‌ +- 
क्त, अभिज्ञ:--अभि- ज्ञा+क (अ) आकार लोप, रमयति- ण्यन्त रम्‌ धातु 
से लट्‌ Fo Fo एकवचन, आगन्तून्‌ आ--गम्‌-- औणादिक तुन्‌ प्रत्यय । 

टिप्पणी -- प्रद्योतस्य ~ 'प्रद्योत' उज्जयिनी का राजा था इसी का दूसरा 
नाम चण्ड महासेन भी था, दुहितरम्‌- दुहिता शब्द वस्तुतः दुह-धातु से 
निष्पन्न होता है, पर इसकी अन्य व्युत्त्तिथां भी की गई हैं जैसे दुरे हिता 
अथवा दुहिता दृहिता आदि, इन व्युत्पत्तियों के आधार पर ही कन्या को पिता 
की सम्पत्ति को खींचने वाली और दूर रहकर भी माता पिता का हित करने 
वाली कहा जाता है । हैमम्‌- इसका अर्थ होता है, सुनहरी, इससे प्रतीत 
होता है करि प्रद्योत का TAA AIT सुनहरी फूलों वाला था, पर कुछ टीका- 
कारों ने हैमन्‌ का सुवर्णमय अर्थ किया है और यह माना है कि राजा का 


तालद्र मवन सोने का बना हुआ था, जो कि असम्भव जान पड़ता है। वस्तुतः 
>> CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


G38") 


हैमम्‌ शब्द हिम की हि ३ सही E 8४° हे शीतल 
उपवन जो कि प्रासंगिक भी जान पड़ता है । 
इस श्लोक को भी विद्वानों ने प्रक्षिप्त माना है । 


प्रसंग--इसके बाद यक्ष, मेघ से, उज्जयिनी के प्रासादों पर मार्गश्रम दूर 
करने के लिये कहता है :-- 


“जालोद्गीणेर्पचितवपुः केशतंस्कारधूपे-- 


हम्येष्वस्याः कुसुमसुरभिष्वध्बखेद नयेथा 
लक्ष्मी पश्यंहललितवनितापादरागाड्किलेष” ॥३५॥ 
अन्वय--जालोद्‌गीणंः केशसंस्कारधूपे: उपचितवपु: वन्धुप्रीत्या भवनशि- 
fafa: दत्तनृत्योपहारः कुसुमसुरभिषु ललितवतितापादरागाद्धितेपु अस्याः 
हम्येपु लक्ष्मीम्‌ पश्यन्‌ अध्वखेदम्‌ नयेथाः | 
शब्दार्थ --जालोदगीणें:-- गवाक्ष अथवा जालियों से निकले हुये, 
केशसंस्कारधृपे:--केणों के प्रसाधन के लिये प्रयुक्त धूपों से अर्थात्‌ सुगन्धित 
व्यों से, उपचितवपु:--बढ़े हुए अथवा पुष्ट शरीर वाले, बन्धुप्रीत्या--मित्र 
स्नेह से, भवनशित्त्रिमिः -प्रासादो के (पालतू) मयूरों के द्वारा, 
दत्तदृत्योपहार:--दियै गये नृत्य रूपी उपहार (भेंट) वाले अर्थात्‌ मयूरों ने 
जिसके सम्मान में नृत्य करके मानो उसे उपहार दिया है। (तुम) 
कुछुमसुरभिषु-- फूलों से सुगन्धित, ललितवनितापादरागाङ्ितेषु == सुन्दरी 
स्त्रियों के पैरों के रंग (लाक्षारस या महावर) से चिह्नित, अस्याः--विशाला 
के, हर्म्येषु -राज प्रसादों में, लक्ष्मीम्‌ पश्यन्‌ न्=शोभा को देखते हुये, 
अध्वखेदम्‌ मागं की थकावट को, नयेथाः-दूर करना | 
अनुवाद--गवाक्षों से निकले हुये, केश प्रसाथानार्थ प्रयुक्त धूपो से 
परिपुष्ट शरीर बाले (तथा) मित्र स्नेह से प्रामादों के मयूरों द्वारा जिसे 
नृत्य रूपी उपहार दिया गया है (ऐसे तुम) पुष्पों से सुगन्धित (एवम्‌) 
सुन्दरी स्त्रियों के पैरों के रंगों से चिन्हित उस विशाला के राजप्रासादों पर 
शोमा को देखते हुये मार्ग की थकावट को दूर करना । 
भावार्थ--यक्ष कहता है हे मेघ ! तुम उज्जयिनी के उन राजप्रासादों 
पर शोमा को देथसिएहुवि प्य Seater ङाडूशमणिजिशकि पुष्पों से सुगन्धित 


Sp on 


(ESE) 
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एवं सुन्दरियों के पादराग से चिन्हित रहते हैं, साथ हा वहाँ पहुँचने पर 


पर भवत मयूर अपने नृत्य द्वारा तुम्हारा सम्मान करेंगे, और जल वर्षण से 
zaa हये तुम्हारा शरीर भी वहाँ स्त्रियों के केश प्रसाधन के TIT के पृष्ट 
हो जायेगा |. 

l संस्कृत व्याख्या -जलोद्‌गीणेः गवाक्षपर्थावर्गदैः (जालं गवाक्ष आनाये) 
क्केशसंस्का रघप: केशप्रसाधनप्रयुक्तमु पैः उपचितवपुः परिपुष्टदेह: 
(तथा) बन्धौ प्रीतिस्तया वन्धूप्रीत्या हरन, भवनशिखिभिः गृहमय ९: 
दत्तः, नृत्यमेव उपहारः यस्मै स, दत्तनृत्योपहार: प्रदत्तनृत्योपायन: (उपायत 
मुपग्राहा मपहारस्तथोपदा' इत्त्यमर:) (त्वम्‌) कुसुमसुरभिषु STUN 
ललिताएच at वनिताः तासां पादानां रागेण अङ्चितेपु ललितवनितापाद- 
राग Fay सुन्दरकामिनीचरणलाक्षारसादिचिल्लितेषु अस्याः विशालायाः 
हम्येंप धनिभवनेपु लक्ष्मीं शोभां पण्यन्नवलोकयन, अन्वश्वमम्‌ मार्गवलेशम्‌ 


ए सरल्ार्थ-- यक्षः कथयति यत्‌ तत्र विशालायां गवाक्षमार्गवि नियतेः 


maai सुगन्धिद्रब्पधपैः yèz: तथा च त्तरत्स्तनितमाकण्य 


कामिनीवेः 
हि ग॑ हमयूरे नू त्वेन सम्मानितः त्वम्‌ पुष्पसुरभितेषु सुन्दरी चरणलाक्षारस- 
चिहितेषु धनिक vary नगरीशोभां निरीक्षमाणो मार्गजमापनोद कुछ । | 
समास बिग्रहावि- जालेम्ण: उदगीर्णास्तै: जालोद्गीभ:, केशानां सस्कार 

स्तस्य at: केशसंस्कारधूमेः, उपचित वपुयंस्य स उपचितवषु: (agate) बन्धौ 
प्रीति: तया वम्धुआत्या, शवनेपु शिखिनस्तैः भवनशिखिसिः (तत्पुर) दत्तः 
नृत्यमेव उपहार: यस्मै स दत्ततृत्योपहारः, (बहुत्री०) कुसुमैः सुरमिष कुसुम 
सुरभिषु, ललिताश्च गा afaa: ललितवनिताः तासां पादानां रागेण चिन्हि- 
तेप-- ललितदनितापादरागाङ्भितेषु, अध्वन: खेदस्तम्‌ अध्वतदम्‌ । 

` ब्याकरणादि - उद्गीर्णे.- उत्‌ + गू, त क्त, ऋकार को इर्‌ दीर्घ तकार 
को नकार, णत्व, तृतीयक बचन, ३ [चित -उप--चिज_ -| क्त, प्रीतया -- 
प्रीङ + क्तिन्‌ gia वचन, शिश्िशिः-- शिखा क तृतीया बहुबचन, 
दत्त ate, धातु को दथ्‌ आदेश, afga— ath + 8g, पश्यन्‌ 
em + ug (अत्‌) aa: नी धातु fao लिङ, म? at व! 

“टिप्पणी --प्राचीन काल में राजप्रासादो में रहने वाली स्त्रियां अपने गीलें 
केशों को धूप आदि सुगन्धित द्रव्यो के धुयें से सुखाती एवं सुगन्धित किया 
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(. ९०७ )) 
करतो यो, मेव यी वम ree “होता है, अतः 
घुर्ये से उसका शरीर परिपुष्ट होता है, अतएव इस्क्रार धूपों से उसके शरीर 
का उपचयन बतलाया गया है। 
मेघ गर्जन सुनकर मयूर स्वभावतः प्रस होकर नाचने लगते हैं अतएव 
मेघ मयूरों का मित्र होता है, इसीलिए 'बन्धूप्रीत्या कहा गया है । 


प्रसंग--उज्जयिनी के महाकाल शिव के मन्दिर का उल्लेख कर यक्ष, 

मेघ से वहाँ जाने के लिए कहता है-- 
“ag: कण्ठच्छविरिति गणे: सादरं वीक्ष्यमाणः 
पुण्यं यायास्त्रिभुवनगुरो धाम चण्डीश्वरस्य | 
धूतोद्यानं कुवलयरजोगन्धिभि गेन्धवत्या-- 
स्तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिक्तं ABs” ॥३६॥ 

अन्वय:--मतु : कण्ठच्छविः इति गणैः सादरम्‌ वीक्ष्यमाणः (सन्‌) त्रिभु~ 
वनगुरोः चण्डीश्वरस्य पुण्यम्‌ धाम यायाः, (यत्‌) कुवलयरजोगन्धिमिः तोय- 
क्रीडानिरतयुवतीस्तानतिक्तं: गन्धवत्याः HVS: धूतोद्यानम्‌ (अस्ति) 

शब्दार्थ भतु: =-स्वामी के, कण्ठच्छविः=कण्ठ की कान्ति वाले, इति 
= इसलिये, गर्ण:--शिव सेवकों द्वारा, सादरम्‌ --आदरपूर्वक, वीक्ष्यमाणः = 
देखे जाते हुये, (तुमको) त्रिभुवनगुरो:=त्रिलोक के स्वामी, चण्डीश्वरस्य = 
पार्वती पति महाकाल शिव के पुण्यं धाम=पवित्र स्थान अर्थात्‌ मन्दिर में, 
याया:=जाना चाहिये, (यत्‌- जोकि मन्दिर) कुबलरजोगन्धिभिः — कमलों 
के पराग की सुगन्धि वाले, (तथा) तोयक्रीडानिरतयुबतीस्तानतिक्तं: = 
जलक्रीडा में संलग्न युवतियों के स्नान (के द्रव्यो से) सुगन्धित, mamat: = 
गन्धवती नामक नदी के, मरुझ्िः८पवनों से धूतोद्यानम्‌=हिलते हुये उपवनों 
वाला (अस्ति है) 

अनुबाद -- (हमारे) स्वामी शिव की कण्ठच्छवि के समान कान्ति वाले 
(तुम हो) ऐसा सोच करके (शिवजी के) गणों के द्वारा सादर देखे जाते हुये 
(तुमको) त्रिमुवन के अधिपति पावतीश्वर शिवजी करे पवित्र मन्दिर में जाना 
चाहिए (जो कि मन्दिर) कमल पराग की सुगन्धि वाले (तथा) जलक्रीडा 
संलग्न युवतियों के स्नान (के सुगन्धित द्रव्यो से) सुगन्धित गन्धबती नामक 


नदी के qadi वाय पि की ली (ही 70०४०) 
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भावार्थ-यक्ष कहता है कि हे मेघ ! विशाला नगरी पहुंचने पर तुम 
वहाँ के त्रिमुवनाधिपति पार्वतीश्वर महाकालेश्वर के पवित्र मन्दिर में जाना 
जहाँ कि शिव सेवक गण तुमको अपने स्वामी शिव की कण्ठच्छवि के समान 
श्यामवर्णं देखकर तुम्हारा सम्मान करेंगे, वहाँ महाकालेश्वर मन्दिर का 
उद्यान गन्धवती नदी के कमल पराग से सुगन्धित एवं युवतियों के सुगन्धित 
स्नान द्रव्यों से सुरमित gadi द्वारा सदा पवनान्दोलित रहता है । 

बिशेष --प्रस्तुत श्लोक में प्रसिद्ध उपमान मेघ की उपमेय के रूप में 
कल्पना की गई है, अतः प्रतीपालंकार है । 

संस्कृत व्याख्या --भतु: स्वस्वामिनः नीलकण्ठस्य शिवस्य कण्ठच्छविः 
कण्ठकान्तिः इति अस्माद्धेतोः गणः प्रमथः सादरम्‌ ससम्मानम्‌ वीक्ष्यमाणः 
निरीक्ष्यमाणः (सन्‌-त्वम्‌) त्रिभुवनगुरोः त्रैलोक्याधिपस्य चण्डीश्वरस्य महा- 
कालस्य शिवस्य पुण्यं पवित्रं धाम स्थानम्‌ मन्दिरमिति यावत्‌ यायाः गच्छेः 
(यन्मन्दिरम्‌) कुवलयरजोगन्धिभिः कमलपरागसुगन्धिमद्धि: (तथा) तोये 
क्रीडासु निरता या युवतयः तासाम्‌ स्नानेन तिक्तं:-तोयक्रीडानिरतयुवती- 
स्नानतिक्ताः जलविहारासक्ततरुणीस्तानीयद्रव्यसुगन्धितँः गन्धवत्याः एतन्ना- 
मिकायाः तत्रत्यायाः कस्याश्चिन्नद्या: मरुद्भिः वातैः धूतोद्यानम्‌ आन्दो लितो- 
पवनम्‌ (अस्ति) । 

संस्कृत सरलार्थ -यक्षः कथयति मेघ ! तदनु त्वं विशालायां स्थितं पवित्रं 
श्रीमहाकालमन्दिरं गच्छेः; यत्र शिवगणास्त्वां स्वस्वामिनः नीलकण्ठस्य 
कण्ठच्छविधारकत्वात्‌ ससम्मान वीक्षिष्यन्ते, तत्रत्यं महाकालमन्दिरं सदैव 
कमलपरागसुगन्धिमङ्भिः एवं जलविह्ारासक्तयुवतिजनस्नानीयसुगन्धिमच्चूणं- 
सुरमितंः maaar: समीरः प्रकम्पितारामं तिष्ठति । 

समास विग्रहादि--कण्ठस्य इव छवि dea स कष्ठच्छविः (agito) 
त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम्‌ तस्य गुरुः तस्य त्रिभुवनगुरोः (तत्पु०) 
qgar: ईश्वरस्तस्य चण्डीश्वरस्य, कुवलयानां रजसां गन्धः विद्यते एषामिति 
कुवलयरजोगन्धिनः, तैः कुबलयरजोगन्धिभिः तोये क्रीडासु निरताः याः ga- 
तयः तासां स्नानेन तिक्तं: तोयक्रीडानिरतयुवतीस्नान तिक्त : धूतानि उद्यानानि 
यस्य तत्‌-धूतोद्यानम्‌ | 

व्याकरणादि भतु ःमृञ-तृच्‌, षष्ठयेक वचन, वीक्ष्यमाण:--वि-- 
ईक्ष्‌, कमंणि यक्ट-(प्रो'भाहन्नु/६अन्ध HAstMCS|ldctionat—ar घातु से वि० 
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लिङ Fo to एकवचन, गन्धः अस्या अस्ति इति गन्धवती तस्याः गन्ध = 


वत्या: ST जज 


न्‌ 
> ` 
| 


त्याः I समास: 
है, अत: वे नील- 
मेघ भी श्यामवर्ण 
का है, अत: शिवगणों के लिए वह "मतु: कण्ठच्छवि: हैँ । फलतः शिवगण 
उसे अपने उपास्य स्वामी के सहश जानकर उसे सम्मातित करेंगे । 

गण शब्द का अर्थ यहाँ प्रमथ या शिवगण है क्यों क 'गणस्तु गणनायां 
स्याद गणेशे प्रमथे चये'--यह कोश है | के मन्दिर के होने 
से विशाला नगरी न केवल एक पवित्र तीथंस्थान है, अपितु वह एक विलास 
स्थान भी है जंसा कि अन्तिम दो पक्तियों में दिखलाया गया 


स्नान - यह लाक्षणिक प्रयोग है स्नान की स्नानीय द्रव्य में लक्षणा 
| करण में ल्युट्‌ है faw: इसका अर्थ यहाँ कटू न होकर सुगन्ध 
'कटुतिक्त्रापायास्तु सौरभे च प्रकीतिता:--क्रोश । सुगन्धि के अतिशव के 
सूचित करने के लिए ही यहाँ मरुद्भि: के दो विशेषण दिये गये हैं । 


Q 


=y (०५ Aw 


प्रसंग-- महाकालेश्वर मन्दिर में जाकर मेघ को क्या करना है, इसी वात 
का प्रस्तुत एलाक मं वतलाया गया हँ--- 
“अप्यन्यह्मिञ्जलधर महाकालमासाद्य काले, 
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः । 
कुर्वन्‌ संध्याबलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीया 
सामन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गजितानाम्‌” ॥३७॥ 


अन्वय:--जलधर ! अन्यस्मिन्‌ काले अपि महाकालम्‌ आसाच ते स्थात- 
व्यम्‌ यावत्‌ भातुः नथनविषयम्‌ अत्येति । णुलिनः शलाघनीयाम संध्यावलि- 
Jean कुर्वन्‌ आमन्द्राणाम्‌ गजितान!म्‌ अविकलम्‌ फलम लप्स्वसे । 


शब्दार्थ--जलघर हे मेव ! अन्यस्मिन्‌ काले afara समय में भी 
अर्थात्‌ संध्याकाल के अतिरिक्त अन्य समग्र में भी महाकालम्‌ आसाच: 


महाकाल नामक EBr 5988 ५्च९७॥48॥#छठाढ्व|णरवातव्यम = ठह रना 
चाहिये, यावत्‌-- जव तक कि, agigi, नयनविषयम्‌ = हृष्टिपथ या 


yee 
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हृग्गोचरता को, अत्येति -- 


पार करता है, अर्थात्‌ जब कि सूर्य हृष्टिपथ से 
ओभल होता है अर्थात सन 


व्याकाल तक, शुलिनः = शिवजी की, श्लाघनीयाम्‌ 
इताम्‌ =संध्याकालीन पूजा में नगाड़े की क्रिया को, 

आमखाणास्‌ गछ्चितानाम्‌ =गस्भीर गर्जनों के, 
सम्पूर्ण फल को, लप्स्यसे = प्राप्त करोगे । 


संध्याकाल से) अतिरिक्त समय में भी, महाकाल मन्दिर में 
तक Set रहता चाहिये जब तक कि सूर्य हष्टिपथ से 


अर्थात अस्त होता है (क्योंकि संघ्याकाल) शिवजी की 


प्रशंसनीय, संस्थ्याकालीन पूजा में नगाड़े की ध्वनि क्रिया को करते हुये (तुम) 
अपने गम्भीर गर्जेनों के सम्पूर्ण फल को प्राप्त करोगे । 

भावार्थ-- यक्ष कहता है कि तुम कदाचित्‌ सध्याकाल से अतिरिक्त अन्य 
किसी समय महाकाल मन्दिर में पहुँचो तो तुम वहां तब तक sat रहना 
जब तक कि सूर्यास्त न हो जाये, इस प्रकार शिवजी की सन्ध्याकालीन पूजा में 
तुम नयाड़ें की घ्वनि क्रिया को करके अपने गम्भीर गर्जनों का सम्पूर्ण पा 
जाओगे, अर्थात्‌ यदि तुम संघ्याकालीन आरती के समय नगाड़े की ध्वनि का 
काम करोगे तो तुम्हें अपने गम्भीर गर्जेनों का पूर्ण फल प्राप्त होगा । 

विशेष--यहाँ यह बतलाया गया है कि शिवजी की संध्याकालीन आरती 
के समय मेघ का गर्जन नगाड़े की ध्वनि की पुति कर सकेगा फलतः मेघ का 
गर्जना सार्थक होगा, इस प्रकार यहाँ पूर्वार्ध वाक्य के प्रति उत्तरार्थ वाक्य को 
कारण माना गया है, फलतः यहाँ वाक्ष्याथ हेतुक 'काव्यलिङ्ग अलंकार' है । 

संस्कृत व्याख्या-जलधर ! हे मेघ | नन्यस्मिन्‌ संध्यातिरिक्ते अपि काले 
समये महाकालम्‌ महाकालेश्वरमन्दिरम्‌ आसाद्य प्राप्य ते त्वयेत्यर्थः (तावत्‌) 
स्थातव्यम्‌ यावत्‌ यावता कालेन भानुः सूर्यः नयनविषयम्‌ हृष्टिपथम्‌ अत्येति 
अतिक्रामति अर्थात्‌ सूयोऽस्तं याति, संध्याकालपर्यन्तं स्थातव्यमित्याणयः । 
(यतः) शूलिनः शिवस्य श्लाघनीयां प्रशस्यां संध्यावलिपटहताम्‌ संध्याकालीन- 
पूजापटहृध्वनिक्रियाम्‌ कुर्वन्‌ सम्पादयन्‌ (4) आमद्राणाम्‌ गम्भीराणा म्‌ 
गर्जितानाम्‌ गर्जनानाम्‌ अविकलम्‌ सम्पूर्णम्‌ फलम्‌ लप्स्यसे अवाप्स्यसि । 

संस्कृत सरलार्थ-यक्षः कथयति हे मेघ | संध्यातिरिक्तकालेऽपि महा- 
कालमन्दिरं प्राप्फश्लेत्यं०पंध्वाफ़ाएंपर्षआव्प्रतीक्षेशंघए/प्पत: शिवस्य संध्यापुजा- 
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समये त्वं स्वकीयेन गम्भीरगजनेन शिवपुजाकालीनपटहभावं लब्ध्वा गर्जन- 
साफल्यं यास्यसि । 

समास विग्रहादि--धरतीति धरः जलस्यधरः जलधरः तत्सम्बोधने हे 
जलघर ! नयनयोः विषयस्तम्‌ नयनविषयम्‌ । शुलमस्यास्तीति शूली तस्य 
शूलिनः पटहस्य भाव: कर्म वा पटहता, संध्यायां या वलिः तस्यां पहटताम्‌ 
संघ्यावलिपटहताम्‌ । 

व्याकरणादि--आसाद्य--आ-|-प्यन्त सद्‌--क्त्वा--ल्यपू इकार लोप, 
स्थातव्यम्‌--स्था -+ तव्यत्‌, ते--युष्मद्‌ पष्ट्येकवचन, यहाँ स्थातव्यम्‌ के योग 
में “कृत्यानां कर्तरि वा' सूत्र से कर्ता अर्थ में तृतीया--त्वया-के स्थान पर पष्ठी 
विभक्ति है । अत्येति--अति--इण गतौ लट्‌ To go एकवचन, शुलिनः -- 
शूल शब्द से इनि प्रत्यय शूलिनः पष्ठ्येक वचन, श्लाघनीयाम्‌--श्लाघ -- 
अनीयर्‌--टापू, लप्स्यसे-लम धातु से लुट्‌ Ho Jo एकवचन, कुर्वन्‌ -क्ृ+- 
mg (अत्‌) उ, गुण गजितानाम्‌-- गर्ज. भावे क्त पष्ठी बहुवचन । 

टिप्पणी--जलधर--इस शब्द के प्रयोग द्वारा कवि ने मेघ के वृहदाकार 
एवं घोर गर्जन साम्यं की ओर संकेत किया है। मेघों की घोर गर्जना 
नगाडे की ध्वनि की समता करने वाली होती है, ये नगाड़े पूजा आरती के 
समय मन्दिरों में बजाये जाते हँ । महाकाल--शब्द का प्रयोग उज्जयिनी कें 
शिवजी के मन्दिर एवं उसमें स्थापित शिवमूति, दोनों के लिए होता है । 
यह उज्जयिनी के महाकाल या महाकालेश्वर द्वादश ज्योर्तिलिङ्गों में से 
एक हैं | 

प्रसंग--यक्ष कहता है कि न न केवल महाकालेश्वर से ही तुम्हें गर्जन का 
फल प्राप्त होगा, भपि तु तुम्हें अन्य फल भी प्राप्त होगा-- 

“पादन्यासे: क्वणितरशना स्तत्र लीलावधते- 
रत्नच्छायाखचितवलिभिश्चामरेः क्लान्तहस्ताः | 
वेश्यास्त्वत्तो नखपदसुखान्‌ प्राप्य वर्षाग्रविन्दू-- 
नामोकष्यन्ते त्वयि मधुकरश्ेणिदीर्घान्‌ कटाक्षान्‌ ॥३८॥ 
अन्वय-र्‍तत्र पादन्यासँः क्वणितरणनाः लीलावधूतैः रत्नच्छायाखचित- 


वलिभिः चामर: FREE वे Wat SHIRE MEMtion Tia बिन्दून्‌ प्राप्य 
त्वयि मधुकरश्रेणिदीर्घान्‌ कटाक्षान्‌ आमोक्ष्यन्ते । 


~ 
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शब्दार्थ-तत्र=वहाँ, संध्या के समय, पादन्यासँः= पैरों के रखने से, 
क्वणितरशनाः=वजती हुई करधनियों वाली, लीलावधूते: == विलास पूर्वक 
हलाये जाते हुए, रत्नच्छायाखचितवलिभिःन्=रत्नों की कान्ति से प्रकाशित 
दण्डों वाले, चामरेः==चेवरों से, क्लान्तहस्ताः थके हुए हाथों ardi, 
वेश्याः =वेण्यायें, त्वत्तः ==तुमसे अर्थात्‌ मेघ से, नखपदसुखान्‌ = नखक्षतों को 
सुख देने वालीं, वर्षाग्रविन्दून्‌ > वर्षा की प्रथम ga को, प्राप्य=पाकर, 
त्वयि ==तुम्हारे ऊपर, मधुकरश्रेणिदीर्धान्‌ --अमरों की पंक्ति के समान लम्बे, 
फटाक्षान्‌ = कटाक्षों को, आमोक्ष्यन्ते = SSM | 

अनुवाद--वहाँ संध्या के समय, पैरों के रखने से बजती हुई करधनियों 
घाली (तथा) विलास पूर्वक हिलाए जाते हुए, रत्नों की कान्ति से प्रकाशित 
इण्डों वाले चेंवरों से थके हुए हाथों वाली वेश्यायें तुमसे नखक्षतों को आराम 
देने वाली वर्षा की प्रथम Tat को प्राप्त करके तुम्हारे ऊपर भ्रमर पंक्ति के 
समान लम्बे कटाक्षो को छोड़ेगीं । 

भावार्थ -यक्ष कहता है कि संध्यासमय वहाँ (महाकाल की सेवा में 
संलग्न) पैरों के रखने से जिनकी करधनीं बजने लगती हैं और रत्नों की 
चमक से चमकते हुए दण्डों वाले चेंवरों के हिलाने से जिनके हाथ शिथिल 
पड़ गये हैं, ऐसी वेश्याये उस समय तुमसे वर्षा की प्रथम gel को प्राप्त 
कर जब उन्हें अपने शरीर के नखक्षतं को आराम प्राप्त होगा तब बे अति 
प्रसन्न होकर तुमको कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखेंगीं, इस प्रकार तुम्हें प्रथमकृत 
शिवोपासना का तुरन्त फल मिल जायेगा, वेश्यायें तुम्हारे उपकार का तुरन्त 
बदला चुका देंगीं । 

विशेष --“मधुक रश्ेणिदीर्घान्‌ कटाक्षान्‌' में उपमालंकार है । 

संस्कृत ब्याख्या - तत्र संध्याकाले पादन्यासँः (नृत्यावसरे) चरणनिक्षेपैः 
ववणितरशनाः शब्दायमानमेखलाः लीलावधूतैः विलासप्रकम्पितैः रत्नच्छाया- 
खचितवलिभिः कङ्कणमणिकान्तिप्रकाशितचामरदण्डँः (वलिश्चामरदण्डे च) 
चामरैः वालव्यजनैः क्लान्तहस्ताः, श्रान्तकराः, (एतेन देशिकं नृत्यं सूचितम्‌, 
देशिकं च नृत्यं खड्गचामरकन्दृकादीन्‌ घृत्वा कियते) वेश्याः पण्यस्त्रियः 
(अत्र वेण्याशब्देन देवदासी ग्रहण मुचितम्‌) त्वत्तः मेघसक्राशात्‌ TAT- 
gaq नखक्षतसुखकरान अथवा नखपदसुखान्‌ नखक्षतवत्सुखकरान्‌ वर्षा- 
ग्रविन्दून्‌ वर्षाप्रथमनिर्लिविरदु्सू ऽप्रफ्य ret थि।०ऽेमिटआधुक्षठतश्रे णिदीर्घान्‌ AAR- 
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पक्तिलम्वायमानान्‌ श्यामानित्यर्थः कटाक्षान्‌ RTT आमोक्ष्यन्ते 
पातयिष्यन्ति । 

संस्कत सरलार्थ--यक्ष: कथयति--हे जलद [ तत्र संध्याकाले महाकाल” 
सेवावसरे नत्यन्त्यः अतएव सविलासं TAAT कवणितमेखलाः चामरा- 
न्दोलनैशच श्रान्तकरा वेश्या स्तस्वतो नखक्षतेपु सुखकरान्‌ AA sa fare 
अधिगम्य परमप्रीताः सत्यस्त्वां कटाक्षैः वीक्षिप्यन्ते । एड त्व शिवोप।सनाफलं 
सत्वरमेव लप्स्यसे | 


समास विग्रहादि- पादानां व्यासास्तँः पदन्यासः ( ततुः ) बवणिताः 
रशनाः यासां ताः क्वणितरशनाः, लोलया अवधूतास्त लीलावदूते: रत्तानों 
छायया खचिताः वलयः येषान्ते तः रत्नच्छायारू क्लान्ता 
हस्ताः यासां ताः क्लान्तहस्ताः, नखानां पदानि सुखयन्तीति नखपदसुखा- 
स्तान नखपदसुखान्‌, अग्राएच ये बिन्दवः अग्रविन्दवः वर्षाया AAAA तान्‌ 

fafaga, मधुकराणां श्रेणयः इव दीघस्तान्‌ मधुक रश्रणिदीर्घान्‌ । 


व्याकरण-- क्वणित--क्व ण --क्त इट्‌, कवण धातू अकर्मक होने स यहाँ 
वात्यर्थीकर्मक- इत्यादि से कर्तरि क्त प्रत्यय है। aaga ad - क्त, 
खचित--खच्‌--क्त--इटू, क्लान्त-क्लम्‌ - क्त, we त्वतू न तसिल्‌ 
(तस्‌) प्राप्य--श्र +आपू कत्वा-ल्यप आमोक्ष्यन्ते--आ-|-मुच्‌ आत्म: पदे 
लुट्‌ प्र Jo बहुवचन | 


टिप्पणी --“चामरैः क्लान्तहस्ताः से ध्वनित होता है कि वेश्यायें देशिक 
नत्य कर रही थीं, देशिक नृत्य कन्दक चामर आदि को लेकर किया जाता \ 
बेश्या-- AN अत्रा वेश्या:, वेश शब्द से यत्‌ प्रत्यय, वश का अथ ब्रेण्याओं का 
चर या अड्डा, अथवा वेशेन शोभते इति वेश्या, इससे स्पष्ट हे कि जो AeA 
भूषणादि से कृत्रिम रूप रचना करके आपने को आकर्षक बनाती हैं उन्ह 
वेश्या कहा जाता है । वस्तुतः यहाँ वेश्या का अर्थ पण्यस्त्री न होकर देवदासी 
है, यह देवदासी प्रथा उस समय प्रचलित थो । नखपदसुखान्‌ -सुरत क्रीडा 
के समय कामियों द्वारा दिये गये qaaa और दन्तक्षत जलाद्रेता प्राप्त कर 
आराम देने वाले हो जाते हैं, नखपदवतमुखान्‌ अर्थ लेने पर इपपें और अधिक 
चमत्कार हो उका Riol. अहक edion के कटाक्षो की 
उपमा श्यामता के साहश्य के कारण प्रायः अ्रमरपंक्ति से दी जाती 
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प्रसंग--महाकाल मन्दिर में मेघ के अन्य कार्य को बतलाता हुआ यक्ष 
कहता हैं--- 
“पश्चाढ 


HATEN 
शान्त 
अन्वय--पए्चात्‌ प्रतिनवजपापुष्परक्तम्‌ सान्ध्यम्‌ तेज: दक्षानः उच्चं 
मली 


— भृजतरुवनम्‌ मण्डलेन नः (सन्‌) भवान्या शान्तोद्वेगस्तिमितनयनं 
हष्टिमक्तिः (त्वम्‌) 
शब्दार्थ-- पश्चात्‌ -- बाद में अर्थात्‌ संव्याकालीन पूजा के उपर'न्त 
प्रतिमबजपापुष्परक्तम-प्रत्यग्र (अतिनवीन) जपा पुष्प के समान लाल वर्ण के 
सान्ध्यम्‌ = सध्याकालीन, तेजः= कान्ति को, दधानः=धारण करते 
(तथा) Bee: भूजतदवनभ =ऊ ची भजाओं रूपी वृक्षों के वन को, मण 
=्मण्डलाकार रूप में, अभिलीनः -व्याप्त किये हुये (होकर) भवाच्या = 
पार्वती के द्वारा, शान्तोद्ठेगस्तिमितनयनम्‌ = उद्ठेग (घबराहट) अर्थात 
गजाजिन (हस्ति चर्म) आदि देखने से उत्पन्न घबराहट फे शान्त होने जाने से 
निश्चल नेत्र पूर्वक, हष्टिभक्तिः=देख गई भक्ति वाले अर्थात्‌ जिस तुम्हारी 
शिवभक्ति को देखा गपा है, (ऐसे तुम) नृत्तारम्भे==ताण्डवनृत्त के आरम्भ 
| काल में, पशुपते: = शिवजी की, आद्रनागाजिनेच्छाम्‌ --गीले अर्थात्‌ रक्त से 
गीले गज चमं को (धारण करने की) इच्छा को, हर, दूर करता । 
| अनुवाद-- संध्याकालीन शिव पूजा के उपरान्त, जया के प्रत्यग्र पुष्प के 
। समान लाल वर्ण के संध्याकालीन तेज को धारण करते हुए, (तथा शिवजी 
। की) उन्नत (ऊपर को उठाई गई) भूजाओं खरी वृक्षों के वन को मण्डलाकार 

रूप में आवृत्त करते हुए (और फलतः) nid के द्वारा, (गजाजिनादि 
। दर्शन जन्य) घबराहट के शान्त होने से निश्चल दृष्टि पूर्वक जिस तुम्हारी 
। भक्तिको देखा गया है. (ऐसे तुम) ताण्डव नृत्य के आरम्भ काल में शिवजी 
| की (रक्त से) गीले गजचर्म (के धारण करते की) इच्छा को दूर 

करना । 

भावार्थ-यक्ष कहता है कि महाकालेश्वर की संध्याकालीन पूजा की 
समाप्ति के वाद, जब शिवजी अनसी" उठाकर एवं रक्त 


(त्वम्‌) aar पशुपते: आद्र नागाजिनेच्छाम्‌ हर । 
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से आद्र गज AM को धारण कर ताण्डव तृत्य करते हों उस समय तुम वृक्षों 
के वन सहश उनकी ऊंची मजाओं को मण्डलाकार रूप में ढक लेना, जिससे 
कि तुम्हारे द्वारा भुजाओं के ऊपर से आच्छादित हो जाने से उन्हें रक्त 
रञ्जित गज चर्म के ओढ्ने की आवश्यकता न पड़े, तुम्हारे इस प्रकार के कार्य 
को देखकर पार्बती जी, की जो कि रक्त से गीले गज चर्म से डरती थीं 
घबराहट दूर हो जायेगी, और शिव के प्रति तुम्हारी इस प्रकार की भक्ति 
को देख कर प्रसन्न होकर वे तुम्हें निश्चल अथवा एक टक दृष्टि से देखने 
लगेंगीं, इस प्रकार तुम शिव जी की गजचर्म घारण करने की इच्छा को भी 
दूर कर सकोगे, और पार्वती जी की कृपा दृष्टि भी तुम्हें प्राप्त होगी । 
(यहाँ रक्त से गीले गजचर्म की संध्याकालीन लाल वर्ण के तेज को धारण 
करने वाले श्यामले मेघ से तुलना की गई है, और यह बतलाया गया है 
कि जब कि सदृश होने के कारण मेघ ही गज चर्म का काम देने लगेगा तो 
शिवजी स्त्रतः गजचर्म धारण की इच्छा न करेंगे और पार्वती जी भी, गजचर्मे 
के मय के दूर हो जाते से मेघ पर प्रसन्न होगी) 

पौराणिक प्रसिद्धि के अनुसार यह मान्यता है कि शिवजी ने जब 
गजासुर (गज रूपधारी असुर) का वध कर दिया तो उन्होंने प्रसन्न होकर 
उसके रक्त से रञ्जित चर्म को अपनी उन्नत मजाओं पर धारण कर 
ताण्डव नृत्य किया था, इस गज चर्म को देखकर पार्वती जी मयभीत हुई थीं, 
आगे चलकर गजचर्म ही शिवजी के ताण्डव नृत्य का अलंकार बन गया था 
और वे ताण्डव नत्य के समय उसे धारण करने लगेथे इसी लिये उनको 
कृत्तिवासः मी कहा जाने लगा है । प्रस्तुत प्रसंग में इसी बात को बताने ai 
लिये कवि की कल्पना है कि जव संघ्याराग से रञ्जित, श्याम मेघ शिवजी 
की उन्नत मुजाओं पर छा जायेगा अर्थात्‌ गजचर्म का स्थानापन्न वन जायेगा 
तब न तो शिवजी को गजचर्म की इच्छा होगी और न पार्वती जी ही भयभीत 
होंगीं, अपितु वे शिवजी के प्रति मेघ की इस भक्ति को देखकर प्रसन्न होकर 
उसे कृपा दृष्टि से देखेगी । 

यद्यपि यहाँ महाकालेश्वर मन्दिर में शिवजी साक्षात्‌ रूप में विराजमान 
नहीं है अपितु वे पूजाविग्रह अर्थात्‌ aft के रूप में है तथापि भक्तजन अपने 
इष्ट देव की शिरलं. Batya dint Sesti मं९०पति. अनुभव कर ते हैं और यह 
सोचते हैं कि गजचर्म उनका प्रिय अलंकार है अतः वे मेघ की उसके स्थान 


श्र aii HE 


caning 


Digitized by Sarayu we Foundation and eGangotri 

पर कल्पना कर लेते हैं और इसी प्रकार पूजाविग्रह रूप में स्थित पावंतीजी की 
प्रसन्नता का भी अनुमान कर लेते हैं ऐसे ही परम शिवभक्तो में महाकवि 
कालिदास भी हैं जो कि मेघ की गजचर्म के रूप में कल्पना कर और इस 
प्रकार पार्वती जी के भय को दूर कर उनकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, इससे 
कालिदास की महाकालेश्वर के प्रति उत्कट भक्ति भावना प्रकट होती 

विशेष- प्रस्तुत श्लोक में 'प्रतिनवजपापुष्परक्तम्‌? में उपमालंकार है 
और "भजतरुवनम्‌” में रूपकालंकार तथा संब्याकालीन तेज को सेघ द्वारा 
धारण करने की कल्पना में निदर्शनालंकार है, इस प्रकार यहाँ ये तीनों 
अलंकार परस्पर निरपेक्ष हैं aa: संसृष्टि भी है । 

संस्कृत व्याख्या-- पश्चात्‌ — सान्ध्यपूजनादनन्तरम्‌ प्रतिनवजपापुष्परक्तम्‌- 
्त्यग्रजपाकुसुमारुणम्‌ सान्ध्यम्‌ सब्याकालीनम्‌ तेजः दधानः धारयन्‌ उच्च 
भुंजतरवनम्‌ उन्नतवाहुतृक्षकाननम्‌ मण्डलेन मण्डलाकारण अभिली 
अभिव्याप्तः सन्‌ भवान्या पार्वत्या शान्तोद्वेगस्तिमितनयनम्‌ अपनीत मय- 
निश्चलनेत्रम्‌ यथा स्यात्तथा हृष्टमक्तिः विलोकितसेवः (त्वम्‌) नृत्तारम्भे 
ताण्डवनृत्तारम्भावसरे पशुपतेः शिवस्य आद्रनागाजिनेच्छाम्‌ रुचिरावलिप्त- 
हस्तिचर्मवाञ्छाम्‌ हर दूरं नय | 

संस्कत सरलार्थ-- यक्ष: कथयति--हे जलद | तत्र महाकालेश्व रताण्डव- 
नत्तारम्मावसरे सायन्तन मरुणं तेजो दधानस्त्वं शिवमुजतरुवनं मण्डलाकारेणा- 
भिव्याप्य तस्प्र रक्तावलिप्तगजचमंधारणेच्छां दूर मपनय, एतन मगबता 
भवानी शिवं प्रति तव zat भक्ति मवलोक्य त्वां निश्चलेन चक्षुपा वी क्षिष्यते | 

समास विग्रहादि-सन्ध्यायां भवम्‌ सान्ध्यम्‌ - जपायाः पुष्प जपापुष्पम्‌ 
प्रतिनवं च यत्‌ जपापुष्प॑ प्रतिनवजपापुष्पम्‌ तत्‌ इव रक्तम्‌ प्रतिववजपापुष्परक्तस्‌, 
उच्चै: भजा एव तरंवः तेषां वनम्‌ उच्चेभु जतरुवनम्‌, शान्तः उद्व ययोस्ते 
शान्तोद् गे स्तिमिते नयने यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ शान्तोद्व गस्तिमितनयनम्‌ 
नत्तस्य आरम्भस्तस्मिन-- नत्तारम्भे, हढा भक्ति यंस्य स हृढभक्तिः पशूनां 
पतिस्तस्य पशुपतेः आद्र यत्‌ नागस्य अजिनं तस्य इच्छा ताम्‌ आद्र नागा- 
जिनेच्छाम्‌ | 

व्याकरण सान्ध्यम्‌ = संध्यायां भवमित्यर्थे संध्या शब्द से अण्‌ प्रत्यय 
आदि स्वर को वृद्धि, आकार का लोप, दधानः- धा धातु से शानच्‌ (आन) 


धातु को द्वित्व, अभिजीत: हि He Ma Sans को नकार, 
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यहाँ कर्तरि क्त प्रत्यय है; भवास्पा--भत्र शब्द से इन्द्र वरुणमव --इत्यादि 


बनता है, 
deat में भवान्या, हर हं धातु से लोट्‌ म० go एक Ae, 


इस विग्रह में समास होने पर भक्ति शब्द 
! सूत्र से यहाँ gaga अर्थात्‌ 
के स्थान पर हृष्ट का प्रयोग यद्यपि सम्भव नहीं जान पड़ता, पर 


कालिदास ने रघवश में भी 'हष्टि सक्ति' का प्रयोग क्रिया है, अतः aog णा; 
sam मानकर या तो इसे अपणिनीय प्रयोग माना जा सकता है अथवा गणा 


को जैसे आकृतिगण माना जाता है, उसी प्रकार गणों के कुछ शब्दों को 


गर्णो से वहिम्‌ त भी मानकर ऐसे प्रयोग शुद्ध माने जा सकते हैं अथवा अन्य 
व्याकरण के आधार पर इसे शुद्ध माना जा सकता हैं । 


Z ~ 


टिप्पणी -जपा जुही का नाम है। aa -यद्यपि मल्लिनाथ ने नृत्य 


शब्द का प्रयोग ठीक माना है तथापि यहाँ नृत्त शब्द का प्रयोग ही समीचीन 


प्रतीत होता है, क्योंकि 'दशरूप 
ताल लयान्तरितम्‌' लय और ताल से युक्त नाच को नृत्त 


जिममें आङ्गिक चेष्टाओं द्वारा भावों का प्रकाशन होता है उसे नृत्य 


'ताण्ड 


a 


व' में डमह की ताल और लय का ही aaa लिया जाता हे अतः 
‘qa शब्द अधिक उपयुक्त हैं 


माना है । 


प्रसंग --उज्जयिनी में मेघ के अन्य कृत्यों का वर्णन करता हुआ कवि 
कहता है :-- 
“पाच्छन्तीनां रमणवर्सात योषितां तत्र नक्त, 
रु2ालोके नरपतिपथे सुचिभेदस्तमोभिः । 
सोदाभिन्या कनकनिकघस्निगधय, दशंयोर्वी , 
तोयोत्सरगत्तनितमुखरो मास्म भू विक्लवास्ताः” ॥४०॥ 
अन्वर तत्र नक्तम रमणवततिम्‌ गच्छन्तीताम्‌ योगित्ाम्‌ qfand: 
adifa: aariin नरपतिपथे कनकनिकपरस्तिग्वया सौदामिन्या -उर्वीम्‌ दर्शप/ 
तोयोत्सगंस्त नितिन रटे मीव Wat Shasta ekgctiona न्ति) 


pina स-न 
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सें, नक्तम--रात्रि में, रमणबसतिम्‌ 
\नास--जाती हुई, योषिताम्‌ 
सुइ द्वारा भेदन करन या q अर्थात्‌ अत्यन्त 
सघन, तमोभि:--अन्धकारों से के --अवरुद्ध प्रकाश वाले, नरपतिपथे = 


प्रिय के 
afaarf 


राज मार्ग पर, कनकनिकयस्तिग्धधा--कसौटी पर स्वणे रेखा के समान 
कान्ति वाली, सौदामिन्या -विजजी (faq) से, उर्वीम्‌-पृथिवी को, 
दर्शय--दिखा देना, तोयोत्सर्गस्तवितमुखर:--जल बरसाने और गंजन से 
(शब्दायमान) मा स्स wna होना, (क्योंकि) ताः वे नभिसारिकाक, 
विक्‍्लवा:--मय से कातर स्वभाव वालीं, (होती हैं) 

अनुवाद -- वहाँ उज्जयिनी में रात को, प्रिय के निवास स्थान को जाती 

अभिसारिकाओं को, सूचिभेद्य सघन अन्धकारों द्वारा अवरुद्ध प्रकाश वाले 
राज मार्ग पर (तुम अपनी) । पर कनक रेखा के समान कान्ति वाली 
बिजली से पृथिवी को दिखा देना (किन्तु) जल वर्षण ओर Wit से शब्दा- 
यमान न होना (क्योंकि) वे (स्वभावतः) भप्रकातर होती 

भावार्थ--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! उज्जयिनी में रात के समय, जब 
अभिसारिकायें अपने प्रियतम के निवास स्थान को जा रहीं होगा आर राज 
मार्ग पर सूचिभेद्य अन्धकार छाया हुआ होगा, तब तुम अप नी कसौटी पर स्वण 
रेखा के समान बिजली से उनको पृथिवी दिखा देना किन्तु न जल बरसाता 
और न गर्जना करना, क्‍योंकि वे स्वभाव से भयकातर होतीं हैं । 

विशेष --यहाँ 'कतकनिकष्स्निग्धया' में उपमा, अन्तिम पंक्ति में 
काब्पलिङ अलंकार है, दोनों परस्पर निश्पेक्ष हैं अतः संसृष्टि है । 

संस्कृत व्याख्या- तत्र aima नक्त रात्रौ रमणवसतिम्‌ प्रिय 
भवनम गच्छन्तीताम्‌ प्रयान्तीनाम्‌ योषिताम्‌ स्त्रीणाम्‌ अभिसारिकाणा मित्यथः 
सूचिमेद्चैः सूचिभेदनयोग्ये: तमोभिः अन्धकार: सद्धालाक अवर हृष्टिप्रसरे 

रपतिपथे राजमार्ग कन निकष स्तिंग्धय निकषोपलगतस्वणंरखाकान्त्या 

सौदामिन्या विद्यता उर्वीम्‌ भार्गभूमिम्‌ awa, तोयस्य उत्सगःस च स्तनितं 
च ताभ्यां मुखरः तोयोत्सगंस्तनितमुवर: जलवधणगजनशब्दायमान मा स्म 
भू: न भव, (यतः) ताः abrar ar faaan भीरवः (मरन्ति) 

संस्कृत सरलार्थ-यक्षः वाथयात-हे जलद | उज्जयिन्यां रात्रो स्वभवनं 
ब्रजन्तीचा मशिप्तारिकाणां राजमार्गे निविडतमसाच्छा दिते सति त्यै विद्युत्प्रका- 
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शेन ताभ्यो मर्गिभूभि प्रदर्शय, RA: प्रक तिभी रवी dated, अतस्त्वम्‌ वृष्टि- 


गजिताभ्यां ताः मा तर्जय | 

समास विग्रहादि--रमणस्य वसतिस्ताम्‌ -रमणवसतिम्‌, रुद्धः आलोकः 
यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ रुद्धालोके, सूचिमिः भयानि ते: सूचिभेच्चः,नराणां पतिः तस्य 
पन्थाः तस्मिन-नरपतिपथे, कनकस्य निक्रषस्य इव स्निग्धा तया कनक- 
निक्रषस्निग्धया, तोयस्य़ उत्सर्गः स च स्तनितं च ताभ्याम्‌ मुखरः-तोयोत्सगं- 
स्तनितमुखरः। 

व्याकरणादि-गच्छन्तीनाम्‌-गम्‌+-शतृ -स्त्रीत्वविक्षायां डीप्‌, (ई) 
नुम्‌, पष्ठी बहुवचन, वसति--इसका अर्थ हैं-भवन या रात्रिवेश्म-- “बसती 
रात्रिवेश्मनोः अमरकोशः” योषिताम्‌--योषित्‌ शब्द का प्रयोग सामान्यत: स्त्री 
के अर्थ में होता है, पर यहाँ इसका अर्थ अभिसारिका ही अधिक उचित है । 
यद्यपि यहाँ योषिताम्‌ पद ‘asta’ क्रिया का कर्म है तथापि कमं की अविवक्षा 
कर यहाँ षष्ठी विभक्ति है । नक्तम्‌ रात्रिवाचक अव्यय है । रुद्धालोके--रुष 
धातु से क्त, त को ध, और धातु के धू को द, नरपतिपथे -- यहाँ पष्ठी 
तत्पुरुष समासान्तर्गंत पथिन्‌ से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होने से इन्‌ इस टि 
का लोप होकर सप्तमी में पथे रूप बना है | भेद्ये: मिद्‌ धातु से ण्यत्‌, गुण, 
तृतीया वहुव०, दर्शय -ण्यन्त हणू (दयु) से लोट्‌ म० go एकवचन, भूः 
भु धातु से लुङ्‌ म० Jo एक वचन, यहाँ 'मा' के योग में अडागम नहीं हुआ 
है, अतएव यहाँ लोटू के स्थान पर लुङ, का प्रयोग भी हुआ है । क्वचित्‌ “मा 
च भू: भी पाठ मिलता है, सम्भवत: पहले दोनों वाक्यों का समुच्चय करने के 
लिए ऐसा पाठ माना गया है। स्निग्ब-स्निह+क्त, त को ध। उत्सर्ग 
sagata, (अ) गुण । l 

टिप्पणी - योषिताम्‌ - इसका अर्थ यहाँ “अभिसारिकाणाम्‌' है, अभिः 
सारिका वे स्त्रियाँ कहलाती हैं, जो कामवश, रात्रि में नीलवस्त्र धारण कर 
निश्चित स्थान पर अपने प्रेमियों से मिलने जाती हैं, “कान्ताथिती तु या 
याति संकेतं साभिसारिका अमर कोश । सा० द० में इसका लक्षण है 
“अभिसारयते कान्तं या मन्मथवशवदा स्वयं वामिसरत्येषा धीरैरुक्ता मिसा रिकां 
सोदामिनी-सृदाग्नि (मेघे) मवा सौदामिनी अथवा सुदाम्ना सह ada सौदा” 
मिती, सुदामन्‌ एक पर्वत का भी नाम है, सुदामन्‌ से अणू प्रत्यय करने पर 
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यहाँ कसौटी पर खींची गई रेखा के लिए हुआ है; कनकस्य निकषः 
निकपोपलगतरेखा । स्निग्ध शब्द का अर्थ 'तेज' भी होता है 'स्निग्ध' तु मसृणे 
सान्द्रे रम्ये क्लीवे च तेजसि-'कोशः? यह अर्थ लेने पर 'कनकनिकषस्य इव स्निग्धं 
तेजो यस्यास्तया' यह समास होगा । तोयोत्सर्ग-इस पद-का समास तोयोत्सगेंण 
यत्‌ स्तनितम्‌ इत्यादि रूप से भी किया गया है, पर यह प्रस्तुत प्रसंग में उचित 
नहीं, क्योंक्रि अभिसारिकाओं के लिए वर्षा और गर्जन दोनों ही भयप्रद होती 
हैं भतः यहाँ zea समास ही उचित है । इसी प्रकार “विक्लवा”? का अर्थ 
प्रणयकातराः' भी अप्रासंगिक है । 


प्रसंग--यक्ष मेघ से कहता है कि इस प्रकार वह उज्जयिनी में रात्रि 
व्यतीत कर प्रातः काल फिर आगे को प्रस्थान करे 
‘at कस्याञ्चिद्‌ भवनवलभौ सुप्तपारावतायां 
नीत्वा रात्रि चिरबिलसनात्‌ खिन्नविद्युत्कलत्रः। 
हृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान्‌ वाहये दध्वशेषं 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेताथेकृत्याः' ॥४१॥ 
अन्वय -चिरविलसनात्‌ खिन्नविद्युत्कलत्रः, भवान्‌ सुप्तपारावतायाम्‌ 
कस्याञ्चिद्‌ भवनवलभौ तां रात्रिम्‌ नीत्वा सूर्ये हृष्टे पुनः अपि अध्वशेषम्‌ 
वाहयेत्‌, सुहृदाम्‌ अभ्युपेतार्थक्ृत्याः न मन्दायन्ते खलु । 
शब्दार्थ - चिरबिलसनात्‌ = देर तक चमकने फे कारण और विलास 
करने के कारण, खिन्नविद्युत्कलत्रः ==थकी हुई बिजली रूपी पत्नी बाले, भवान्‌ 
=भाप, सुष्तपारावतायाम्‌ = सोये हुये कबूतरों वाली, कस्याञ्चित्‌ = किसी 
भवनबलभौ ==प्रासाद की अद्वालिका पर, ताम्‌ रान्रिम्‌ नोत्वा=उस रात्रि 
को बिताकर, सूर्ये हष्टे = सूर्यं के दिखाई देने पर, पुनरपि=फिर मी, aea- 
शेषम्‌ = मार्ग के शेष भाग को, वाहयेत =पूरा करना, खलु निश्‍चय ही, 
सुहृदाम्‌ = मित्रों के, अभ्धुपेतार्थकृत्याः =प्रयोजन सिद्धि के कार्यमार को 
स्वीकार कर लेने वाले पुरुष, न मन्दायन्ते= सुस्त नहीं पडते | 
अनुबाद देर तक चमकने के कारण या विलास करने के कारण, थकी 
हुई बिजली रूरी पत्नी वाले आप, सोये हुये कबूतरों वाली किसी प्रासाद की 
अट्टालिका पर उस रात्रि को व्यतीत कर, सूर्य के दिखाई देने पर, फिर भी मार्ग 
के शेष माग FESR किरन) झिशर्चव' e toaa सिद्धि के कार्य 
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भार को स्वीकार कर लेने वाले जन सुस्त नहीं पड्ते, अर्थात्‌। स्वीकृत कार्य 
को अवश्यं पूरा करते हैं । ` ] 
भावार्थ--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! देर तक चमकने और विलास 
करने के कारण अब तक तुम्हारी बिजली रूपी पत्नी थक गई होगी इसलिए 
उस नगरी में किसी शुन्य जन संचार रहित अट्टालिका पर विश्वाम कर लेना 
और सूर्य निकलने पर पुन: अपने शेप मार्ग को पूरा करने को चल देना 
क्योंकि जो सज्जन अपने मित्रों के कार्य को पूरा करने के लिए स्वीकार कर 
लेते हैं वे कभी सुस्त नहीं होते । तुम मेरे मित्र हो अतः मुझे विश्‍वास g fH 
तुम मेरे कार्य को अवश्य पूरा करोगे) ; , 
विशेष -- प्रस्तुत श्लोक के “चिरविलसनात्‌” पद में विलसन पद श्लिष्ट है, 
इसके दो अर्थ हैं, बिजली के पक्ष में 'चमकना' और बिजली रूपी पत्नी के पक्ष 
में “विलास करना' अत: श्लेष का चमत्कार है, और खिन्नविद्युक्तलत्रः पद 
में रूपक अलंकार है, तथा चतुर्थ पंक्ति में. वणित लोक amai से पूर्वत 
विशेष. तथ्य का.समर्थत किया गया है अत: भर्थान्तरन्यास अलंकार भी है । 
। संस्कृत व्यास्या--चिरं विलसनं. तस्मात्‌ चिरविलसनात्‌ चिरस्फुरणात्‌ 
5, विलासाच्च, खिन्न विद्युदेव कलत्रं यस्य स॒ खिन्नविद्युत्कलब्र: परिश्चान्त- 
विद्यत्पत्नीकः भवान्‌ मेघः सुप्ताः पारावताः यस्यां. तस्याम्‌ सुंप्तपारावतायां 
|, विविक्तायामित्यर्थः कस्याञ्चिद्‌ मवनवलमौ भवनाद्वालिकोपरिभागे ताम्‌ 
हवि निशाम्‌ नीत्वा व्यतीतां क्रत्वा सूर्ये भानौ gè हृष्टिपथमागते सति 
, पुतरपि aaa: शेषस्त्रम्‌ अध्वशेषम्‌ मार्गावशिष्टभागम्‌ वाहयेत्‌ पारं कुर्यात्‌ 
८. (यतः) खलु, निए्चयतः सुहृदाम्‌ मित्राणाम्‌ अभ्युपेता अर्थस्य, कृत्याः aed 
„ „ अम्युपेतार्थङ्ृत्याः, अङ्गीक्रतप्रयोजनसिद्धक्षियाः (जनाः) न मन्दायन्ते नहि 
शिथिला मवन्ति। > i j 
i संस्कृत सरलाथ -यक्षः कथयति--हे जलद ! तत्रोज्ज॑यिन्यां कस्मि- 
श्चिद्‌ गृ दाच्छादनौपरिमागे चिरविलसनाच्छान्त बिद्य॒त्‌पत्नीकस्त्वं ताँ “निशा 
pi सूर्योदय एव पुनः, अङ्गीकृर्तमित्रका्ंत्वात्‌, अवशिष्टमार्गस्यौ तिक्रेमणं 
P HEMP iry ti 
समास विग्रहादि-घिरविलसनात्‌--चिरं विलसमें तस्मात्‌ । faafaa- 


त्कलत्र:-- खि. Aaya TA SHE ८8७००म्ुप्तपा रावतायाम--सुप्ता 
Paidat geni तस्याम्‌ ' (पारावतः waza: कपोतः इत्यमर ) भवनवलभो-- 


i 
pi 
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भवनस्य वलभि: तस्याम्‌ (आच्छादनं स्याद्वलभौ गृहाणाम्‌) अध्वशेषम्‌--अध्वन: 
शेषस्तम्‌, अभ्युपेतार्थे कृत्याः अर्थस्य {प्रयोजनस्य)' कृत्या (क्रियाः) अर्थकृत्याः 

अभ्युपेताः (अङ्गीकृताः) aipa: यै स्ते । 
' व्याकरणादि -विलसनात्‌-वि+-लस्‌ +ल्युट्‌, यु को अन, पञ्चम्येक 
खिन्न खिद्‌+क्त, त और द्‌ को नकारादेश, सुप्त-स्वप्‌+क्त घातु 
के व को उ सम्प्रसारण, वाहथेत्‌--ण्यन्त ag धातु से fafafas प्रर go 
' एकवचन, ' अभ्युपेत -अभि-|-उप-|-इण्‌ धातु--क्त, कृत्या--कृत घातुँ से 
कयच्‌ (य) तुक (त्‌) टाप्‌ (आ) मन्दायन्ते-मन्दा “मवस्तीत्यर्थे मन्दशब्दात्‌ 

' क्यपि -निष्पन्नात्‌ मन्दायू धातोः'लद्‌ To Jo agao । 

टिप्पणी-विद्युस्कलत्र--बिजली को मेघ का कलत्र इसलिए कहा जाता 

। है क्योंकि वह saat चिरसहचरी होती है। 


< 


प्रसंग -यक्ष मेघ से कहता है कि,जब वह प्रातः आगे बढ़े तो सुय के 
मार्ग का अवरोध न करे-- .. 
“तस्मिन्‌ काले नयनसलिलं योषितां खण्डितानां 
a. „शान्ति नेयं. प्रणयिभिरतो वत्स भात्तोस्त्यजाशु। 
í MAMA कमलवदनात्‌ सोऽपि , हर्तृ नलिन्याः - z 
। maqa kafa कररुधि. स्थादनल्पाध्यसुयः ॥४२॥ A 
` अन्वया- तस्मिन्‌ काले प्रणयिभि: 'ख ण्डितानाम्‌ ` योषिताम्‌ नयनसलिलम्‌ 
शान्तिम्‌ नेयम्‌ अतः भानोः वद्म आशु त्यज; सः अपि नलिन्याः, कमलवदनात्‌ 
| प्रालेयास्नम्‌ हतुम्‌ प्रत्यावृत्तः (अतः) cafe कररुधि (सति) अनल्पाभ्यसूयः 
„ स्यात्‌ ॥ # 
शब्दार्थ -तस्मिन्‌ काले जञ उस समय प्रातः काल, . प्रणयिभिः =प्रेमियों 
द्वारा, खण्डितानाम्‌ योविताम्‌ >"|ख़ण्डिता ,नायिकाओं के, (खण्डिता उस 
„वञ्चिता, नायिका को कहा जाता है जिसका. प्रिय, रात, में, अन्य नायिका में 
, अनुरक्त होकर तख ब्रणादि रति च्िल्नों को धारण कर ,प्रातः अपनी नायिका 
के पास आता है) नयनसलिलम्‌-=नेत्र जल अर्थात्‌ आसुओं को, शान्तिम्‌ 
i तरेयम्‌ ==शान्त करना होता. है, अतः -- इस लिये, ,,भानोः नसू, के, वत्मं= 
ant को, आशु =शी घ,,त्यज==छोड़ देना, सः अपि=वृह्‌ मी, ,नलिन्या 
॥ „ कमज्ञिती के, maaa GA SRy a eR असे Mio रूपी भासुओं 


i 
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को, हतुंम्‌=दूर करने के लिए, प्रत्यावृ्त=लौटा है, त्वयि कररुधि-- 
तुम्हारे किरणों द्वारा अवरोध करने वाले होने पर, अनल्पाभ्यसूय: स्यात = 
अत्यधिक द्वेष से युक्त होगा । 


अनुवाद--उस समय अर्थात्‌ प्रातः काल प्रेमी जनों को खण्डिता | 
नायिकाओं के आँसू शान्त करने होते हैं इसलिए (तुम) सूर्य के मार्ग को शीघ्र | 


छोड़ देना, क्योंकि वह भी (उस समय) कमलिनी के कमल मुख से भोस रूप 
आँसू को दूर करने के लिए लोटा (होगा) इसलिए तुम्हारे द्वारा (उसकी) 
किरणों के अवरोध करने पर (वह) अत्यधिक द्वेष युक्त हो जायेगा । 

भावार्थ- यक्ष कहता है कि सामान्यतः प्रेमीजन प्रात: काल अपनी 
खण्डिता नायिकाओं के आंसू पोंछकर उन्हें प्रसन्न करते हैं, अतएव तुम सूर्य 
के मार्ग को छोड़ देना, क्योंकि वह भी उस समय अपनी खण्डिता नायिका 
कमलिनी के ओस रूपी आँसूओं को अपने किरण रूपी हाथों से पोंछने के लिये 
लौट रहा होगा, यदि तुम उसके मागं में पड़कर उसके किरण रूपी हाथों को 
रोक दोगे तो वह तुम पर बहुत क्रद्ध होगा अतः तुम उसके मार्ग से हट 
जाना, अन्यथा तुम सूर्यं की क्रोधाग्नि से नष्ट हो जाओगे और मेरा मी काम 
अधूरा ही रह जायेगा । अपनी इच्छा के विघात से कामिथों को क्रुद्ध होता 
स्वामाविक है, सूर्य रात में अन्यत्र चला जाता है अतः उसकी पत्नी कमलिनी 
gat जाती है ओर वह रात में ओस रूपी आंसू बहा कर सूर्य के वियोग में 
रोती रहती है, प्रातःकाल सूर्य अपनी उस खण्डिता नायिका कमलिनी के आँसू 
TZA आता है अतः तुम्हें उसमें अवरोध नहीं करना चाहिए । 

बिशेष --प्रस्तुत श्लोक में पूर्वाधंगत मार्गत्याग के प्रति उत्तरार्ध का 
वाक्यार्थ हेतु है अतः काव्यलिङ्ग अलंकार है, 'प्रालेयास्रम्‌” में प्रालेय पर 
भ्न का और कमल वदनात्‌” में कमल पर मुख का आरोप होने से साङ्ग 
रूपक अलंकार है, यहाँ यह एकदेश faala सांग रूपक है क्योंकि नलिनी पर 
नायिकात्व का आरोप केवल आर्थ है । नलिनी और सूर्य पर क्रमशः नायिका 
ओर नायक के व्यवहार का समारोपण होने से समासोक्ति अलंकार है । कर 
शब्द में श्लेष अलंकार है । 

संस्कृत व्याख्या - तस्मिन्‌ काले पूर्वोक्तसूर्योदयकाले प्रणयिभि; प्रियतमैः 
खण्डितानां मपित अतित RGR (खण्डिता लक्षणं 
दशरूपके “न्ञातेऽन्यासङ्गविक्ृते सखम्डितेष्याकषायिता” साहित्यदर्षणे 
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Digitized by Beale HAY Folindation and eGangotri 


“पाश्वमेति प्रियो यस्या, अन्यसम्भोगचिह्वितः। सा खण्डितेति कथिता धीरैः 
री्ष्याकपायिता'' अन्यत्रापि “'निद्राकपायमुकुली कृतता सरनेत्रो, नारीनखब्रण- 
विशेषविचित्रिताङ्गः । यस्याः कुतोऽपि ग्रृहमेति पतिः प्रभाते, सा खण्डितेति 
कथिता कविभिः पुराणः” | नयन सलिलम्‌ नेत्रजलम्‌ अश्रु इत्यः, शान्तिं 
नेयम्‌ विरामं नेतव्यम्‌ प्रक्षाल्य सम्मार्जनीय मित्यर्थः, अतः अस्माद्धेतोः 
भानो बंत्मं सूर्यमागंम्‌ आणु झटिति त्पज परिवर्जय तस्माद दुरी भवेत्यर्थः, सः 
सूर्य: अपि, नलानि अम्बुजानि सन्त्यस्या इति नलिनी कमलिनी तस्याः 
नलिन्याः कमलिन्याः (स्वकामिन्याः) कमलं कमलपुष्पमेद वदनं मुखं तस्मात्‌ 
फमलवदनात्‌ कमलपुष्पमुखात्‌ प्रालेयं हिम मेव असर तत्‌ प्रालेयास्रम्‌ हिमाश्रु 
हतुं म्‌ शमयितुम्‌ प्रत्यावृत्तः प्रत्यागतः (अतः) त्वयि मेघे करानंशून्‌ रुणद्धीति 
कररुत्‌ तस्मिन्‌ कररुधि किरणहस्तरोधिनि सति अनल्पाभ्यसूयः अत्यधिक विद्व षः 
स्यात्‌ । 

संस्कृत सरलाथे-यक्षः कथयति--मेघ ! सूर्योदये प्रियतमैः खण्डितानां 
स्वकामिनीनां नेत्रजल मपनेयं भवति, इति त्वं सूयंमार्गावरको मा भूः, 
सोऽपि रवि: स्वप्रियायाः तस्य रात्रावन्यत्र स्थितित्वात्‌ खण्डितायाः नलिन्याः 
कमलपुष्पमुखात्‌ प्रालेयश्पमधु शमयितु' प्रत्यागतो भविष्यति अतः त्वग्र 
तस्यारावरोधिनि सति स त्वग्यधिकविद्टे पो भवेत्‌ । 

समासविग्रहादि नयनयोः सलिलं तत्‌-नयनसलिलम्‌, न अल्पा 
अनल्पा, अनल्पा अभ्यसूया यस्य सः--अनल्पाभ्यसुयः - प्रणयाः एषां सन्ति ते 
प्रणयिनः तैः प्रणयिभिः । 

व्याकरणावि--नेथम्‌ -नी धातोः यत्‌, गुण । नलि न्याः-नल--इनि, 
ङीप्‌ षष्ठयेक्रव बन, प्रत्यावृत्त:--प्रति -|- आ +जूतर-क्त, कररुधि कर उपपद 
ey धातु से fray सप्तमी: एक वचन, स्पात्‌--अस्‌ घातोः विषिलिडि, 
रूपम्‌ । 

, टिप्पणी--क्रवि कल्पना में सूर्यं और नलिनी क्रमश: प्रेमी और प्रेमिका 
माते जाते हैं, और इस कल्पना का आधार सूर्योदय पर नलिनी का विकसित 
होता और सूर्यास्त पर JORT जाना है । 


प्रसंग-यक्ष, मेघ से आगे चलकर गम्भीरा नदी पर पहुँचने को 


कहता है जज CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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छायात्मापि प्रकृतिसुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्‌ । 
तस्मादस्याः कुमुदविशदाम्यरहसि त्वं न Tat 
न्मोघीकतु  चट्लशफरोद्वतनप्रेक्षितानि' ॥४३॥ 

अन्वय--गम्भीरायाः सरितः प्रसन्ने चेतसि इव पयसि प्रक्ृतिसुभगः 
ते छायात्मा) अपि प्रवेशम्‌ ` लप्स्यते, तस्मात्‌ त्वम्‌ अस्याः कुमुददिशदाति 
चट॒लशफरोदवतंनप्रेक्षितानि धैर्यात्‌ मोघीकतु म्‌ न अर्हसि । 

शब्दार्थ-- गम्भीरायाः सरितः--गम्भीरा नामक नदी के, प्रसन्ने चेतसि 
इव=प्रसन्न-या निर्मल चित्त के समान, पयसि=जल में, प्रकृतिसुभगः== 
स्वभाव सुन्दर, ते- तुम्हारा, छायात्मा अपि--प्रतिबिम्ब रूप शरीर भी, 
प्रवेशम्‌  लप्स्यते==प्रवेश प्राप्त करेगा । तस्मात्‌ इसलिये, त्वम्‌--मेघ, 
अस्या:--इस गम्भीरा नदी के, कुमुदविशदानि - कुमुद पुष्पों के समान श्वेत 
वर्ण के, चट्लशफरोद्वर्तनप्रेक्षितानि- चञ्चल मछलियों के seada अर्थात्‌ 

gaa या फड़फड़ाने रूपी चितवनों को, घैयात्‌- aa से, मोघीकतुं म्‌ न 

अहसि==व्यर्थं करने योग्य नहीं हो अर्थात्‌ व्यर्थ करना न चाहिये । 

अनुवाद गम्भीरा नामक नदी के निर्मल चित्त के समान जल Ñ 
स्वभावतः सुन्दर तुम्हारा प्रतिबिम्ब रूप शरीर भी प्रवेश पा लेगा, इसलिये 
तुम इस गम्भीरा नदी के कुमुद के समान श्वेत, चञ्चल मछलियों की उछलन 
रूप चितवनों को धैर्य अर्थात्‌ अपने संयम के कारण व्यर्थ करने योग्य नहीं हो 
अर्थात्‌ तुम्हें इनकी चितवनों को व्यर्थ करना उचित नहीं है । 

भावाथ- यक्ष कहता कि आगे बढ़कर जब तुम गम्भीरा नदी पर 

gat तब तुम्हें उसका जल निर्मल हृदय के समान दिखलाई पड़ेगा अतः 

इसमें तुम्हारी छाया स्पष्ट रूप से पड़ जायेगी, अर्थात तुम उसके हृदय में 
प्रवेश पा सकोगे, उस समय ag नदी तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को, अपने 

छ जल में उछलती हुई मछलियों की चञ्चल हृष्टियों के रूप में प्रकट 
करेगी, अत: तुम्हें यही उचित होगा कि तुम इसका उपभोग कर उसके प्रेम 
को सफल बनाओ, न कि संयम का अबलम्बन कर उप्तके इस प्रणय ब्यापार 
को व्यर्थ कर दो । 

विशेष-- प्रस्तुत श्लोक में aada प्रसन्ते' एवं 'कुमुदविशदानि में यद्यपि 


शाब्द रूप में उप? अक्रि पर Rastie afegia नदी का नायिका के 
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साथ साहश्य निर्देश करने में दोनों के बीच यह साहश्य गम्य या ada: ही 
प्रतीत होता है अत: यहाँ एक देश विवतिनी उपमा ही माननी चाध्यि, 
“चटुलशफरोद्‌बर्तनप्रेक्षितानि' में रूपक अलंकार है। 

संस्कृत ब्याख्या- गम्भीरायाः सरितः एतन्नामिकाया नद्या: प्रसन्ने चेतसि 
निर्मले हृदये इव पयसि जले प्रकृत्या सुभगः प्रक्ृतिसुभगः स्वमावसुन्दरः ते 
तव मेघस्य छाया चासौ आत्मा छायात्मा. प्रतिबिम्वशरीरम्‌ अपि प्रवेशं 
लप्स्यते अवाप्स्यते, तस्मात्‌ हेतोः त्वं मेघः अस्याः गम्भीरायाः कुमुदविशदानि 
कुमुदवद्घवलानि . चटुलशफरोद्वर्त॑नप्रेक्षितांनि चञ्चलमीतोल्लुण्ठनावलोक- 
नानि घैयात्‌ संयमात्‌ मोघोकतु म्‌ विफलीकतु म्‌ नाहेसि न योग्योऽसि । 

संस्कृत सरलार्थ-यक्षः कथयति--हे जलद ! तत्र उदात्तनायिकेव 
गम्भीरा सरिदतितिर्मले स्वकीये जले छायारुपेण प्रविष्टं त्वां प्राप्य चञ्चल- 
मीतोल्लुण्ठनरुपै रवलोकनेस्त्वां प्रेम्णा वीक्षिप्यते अतस्त्वयापि तस्यास्तानि 
प्रेमाबलोकितानि साफल्यं नेतव्यानि । 

समास विप्रहादि- कुमुदानि इव विशदानि कुमुदविशदानि (उपमित 
(तत्पुरुष) शफराणामुद्वर्तनानि शफरोद्वर्तनानि चटुलानि च तानि शफरोद्‌ 
वर्ततानि एब प्रेक्षितानि इति चटुलशफरोद्वर्तनप्रेक्षितानि, अमोघानि 
मोघानि कतु'म्‌ इति मोघीकतु म्‌ (गति समास) | 

व्याकरणादि--प्रसन्ने--प्रत-सद्‌ञ-क्त, त और द्‌ को नकारादेश, लस्प्यते 
--लम-|-लृट्‌ प्रर go एकवचन, प्रेक्षितानि--प्रन वक्ष क्तन- (3), 
मोधीकतु म्‌ ~क के योग में मोघ शब्द से च्वि प्रत्यय । प्रवेशम्‌ -प्रञ-बिश्‌ 
-Haa (अ) | 

टिप्पणी --गम्भीरा--गन्धवती के समान ही गम्मीरा नाम की यह भी 
एक छोटी सी नदी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में होकर बहती है। इस पद से 
afa ने ब्यञ्जना द्वारा उस नायिका की ओर भी संकेत किया है जो कि 
उच्च जातीया उदात्त हृदया एवं गम्भीर स्वभावा है, क्योंकि ऐसी नायिका 
का हृदय नदी के निर्मल, प्रतिबिम्ब ग्रहण योग्य जल के समान स्वच्छ होगा । 
प्रसन्न, शान्त और स्वच्छ मन में ही प्रेम और आत्म ज्ञान प्रवेश पा सकते 
है। अपि--इससे कवि ने यह ध्वनित किया है कि मेघ चाहे अथवा न चाहे 
गम्भीरा नायिका के स्वच्छ हृदय में उसका प्रतिबिम्ब MR ही फलतः 
गम्भीरा उसे प्रेम से अपने हृदय में धारण कर ही लेगी । धेर्यात्‌-इसका अर्थ 


द्यपि सं गया है पर यहाँ इसका भाव उपेक्षाभाव से है। शफर 
यद्यपि संयमातु कियत र ies Satya Vrat Shastri Collection. 
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आँखों की चंञ्चल दृष्टि से इसे उपमित किया गया है। प्रेक्षितानि-यहाँ 
y saa भाव में क्त प्रत्यय है अतएव इसका अर्थ अवलोकन या 
चितवन है । 

प्रसंग-- यक्ष कहता है कि हे मेघ ! गम्भीरा नदी पर पहुंचकर फिर 
तुम्हारा वहाँ से उसे छोड़कर चलना कठिन ही होगा--- 

“तस्याः किञ्चित्करधतमिव प्राप्तवानीरशाखं, 
नीत्वा नोलं सलिलवसनं भुक्तरोधोनितम्वम्‌ । 
प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बम.नस्य भावि, 
ज्ञातास्वादी विवृतजघनां को विहातु' समर्थः” ॥४४॥ 

अन्वय - सखे प्राप्तवानीरशाखम्‌ किञ्चित्‌ करधृतम्‌ इव मुक्तरोधोनित- 
ag तस्याः नीलम्‌ सलिलवसनम्‌ नीत्वा लम्बमानस्य ते प्रस्थानम्‌ कथमयि 
मावि ज्ञातास्वादः कः विवृतजवनाम्‌ विहातुम्‌ समर्थः । 

शब्दार्थ सखे=मित्र मेघ ! प्राप्तवानीरशाखम्‌=बेत की शाखाओं 
द्वारा छुए जाने वाले अर्थात्‌ बॅत की शाखाओं ने जिसको गृहीत 
किया है, (अतएव) किञ्चित्‌ करधृतम्‌ इव=मानो हाथ से कुछ पकड़े 
हुए । मुक्तरोधोनितम्वम्‌==तट रूपी नितम्व को छोड़े हुये, तस्याः 
नीलम्‌ सलिलबसनम्‌ =उसके (नदी के) नीले जलरूपी वस्त्र को, नीत्वा = 
हटाकर, लम्बमानस्य=लम्बे लटके हुए या ऊपर भुके हुये, ते--तुम्हारा 
प्रस्थ.नम्‌ ==चलना, कथमपि=किसी मी प्रकार कठिनता से ही, भावि = 
हो सकेगा, (क्योंकि) ज्ञातास्वादः=आस्वाद को जान चुकने वाला अर्थात्‌ 
कामिनी के रति सुख का आनन्द ले चुकने वाला, कः==कोन व्यक्ति, विवृत” 
जघनम्‌ =लुले हुये या नग्न जघनस्थल वाली (कामिनी) को विहातुम्‌ = 
छोड़ने के लिए, समर्थः==समर्थ होगा । 

अनुवाद - हे मित्र मेघ ! बेत की शाखाओं द्वारा gà गये (अतएव) 
मानो हाथ से कुछ कुछ पकड़े हुये (और) तटरूपी नितम्व को छोडे हये अर्थात्‌ 
नितम्व स्थल से खसके हुए, उसके (गभ्मीरा नायिका के) नीले जलरूपी वस्त्र 
को हटाकर (उतारकर) लम्बे ऊपर भुके हुए तुम्हारा चलना किसी भी प्रकार 


कठिनाई से ही हो पिग [विकि ऑस्विदि की oss बाला कौन सा 
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व्यक्ति खले हुये जघन स्थलों वाली (कामिनी) को छोड़ने में समर्थ हो सकेगा, 
अर्थात्‌ कोई नहीं । 

भावार्थ - यक्ष कहता है कि है मित्र मेघ | गम्भीरा रूपी नायिका के 
वानीरशाखा रूपी हाथों से पकड़े गये, तटरूपी जघन स्थल से हटे हुये, नीले 
जलरूपी वस्त्र को उतार कर, उसके जलग्रहण रूप सम्मोग के लिये उस पर 
लम्बे भुके हुये तुम्हारा वहाँ से आगे जाना कठिन ही होगा, क्योंकि नायिका 
के सम्भोग सुख को जान चुकने वाला कोत सा ऐसा व्यक्ति होगा जो कि नग्न 
जघन स्थलों वाली कामिनी को छोड़ सके अर्थात्‌ कोई न होगा । 

ग्रीष्म की ऋतु में नदियों का जल बढ़कर किनारों पर खड़े aa की 
शाखाओं को छुने लगता है, किन्तु ग्रीष्म काल में वह किनारों को छोड़ देता 
है, गम्भीर नदी का जल स्वभावतः नीला दीख पड़ता है, ग्रीष्मकाल में 
भेघ नदियों से जल पी लेता है, जब कोई नदी से पानी पीता है तो उसका 
उस पर लम्बे होकर भुकता भी स्वाभाविक होता है । प्रस्तुत श्लोक में कवि 
ने गम्मीरा नदी को एक नायिका के रूप में चित्रित करते हुये वेत की 
शाखाओं को नायिका के हाथ माना है, जो कि उसके खसकते हुए वस्त्र को 
भानो कुछ कुछ पकड़े हुए है, नदी के किनारों को नायिका का नितम्व स्थल 
और उसके नीले जल को उसका वस्त्र माना है जो कि उसके तटरूप नितम्ब 
स्थल से हट गया है । नदी पर पानी पीने के लिए लम्बे भुके हुये मेघ को 
उस नायक के रूप में चित्रित किया है जो कि कामिनी के वस्त्र को हटाकर 
सम्भोगासक्त हो रहा है । सम्मोगासक्त व्यक्ति को उसे छोड़कर जाने में 
विलम्ब होना भी स्वाभाविक है, अतएव मेघ से शीघ्र आगे बढ़ने के लिए 
कहा जा रहा है । यद्यपि उसे जाने में कठिनाई ही होगी पर फिर भी किसी 
न किसी प्रकार जाता तो पड़ेगा ही । 

बिशेष--प्रस्तुत श्लोक में “किञ्चित्‌ करधृतमिव” में उत्रेक्षालकार है, 
'सलिलवसतम्‌' भौर “रोघोनितम्बम्‌' में साङ ग रूपक अलंकार है, यद्यपि इन 
दोनों स्थलों पर शाब्द आरोप है तथापि इनसे गम्भीरा पर नायिका आरोप 
आर्थ ही है अतएव यह एक देशविवति साङ.ग रूपक है । श्लोक की चतुर्थे 
पंक्ति में afna सामान्य तथ्य से पूर्व पंक्तित्रयगत विशेष बात का समर्थन किया 
गया है अतः सामान्य से विशेष के समर्थन में यहाँ अर्थान्तरत्यास अलंकार 


भी है। 
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प्राप्तवानी रशाखम्‌ उपलब्धवेतसशाखम्‌ (अतएव 'किञ्चित्‌ ईपत्‌ PITT 
इव हस्तावल म्बितम्‌ इव यथा ( स्थितम्‌) मुक्त: रोध एव नितम्वः येन तत्‌-- 
मुक्तरोधो नितम्वम्‌ त्यक्ततटकटिप्रदेशम्‌ (नितम्बः पश्चिमे श्रोणिभागेऽद्रिकटके 
कटौ-कोश:) नीलम्‌ नीलवणंम्‌ तस्याः गम्भीरायाः सलिलमेव बसनं — सलिल- 
वस्नम्‌ जलवस्त्रम्‌ नीत्वा अपनीय लम्बमानस्य अधोनतस्य ते तव मेघस्य 
प्रस्थानं गमनम्‌ कथमपि कृच्छेण मावि सम्मवं भविष्यति (यतः) ज्ञातास्वादः 
अनुभूतरसः कः पुमान्‌ विवृतजघनाम्‌ प्रकटी कतकटिपूर्व भागा म्‌ (जघनं स्यात्‌ 
कटी पूर्वश्षोणि मागापरांशयो:--कोश:) विहातुम्‌ व्यक्त म्‌ सम, न कोऽपी 
त्यर्थः । 

संस्कृत सरलार्थ-यक्षः कथयति-जलद | वेतसशाखास्पृष्टत्वात्‌ ईपद्ध- 
स्तावलम्वितमिव परित्यक्ततटरूपकटिप्रदेश तस्याः गम्भौराया नील जलरूपं 
वस्त्रमपनीय तद्मोगरसोपलब्धग्रे नतस्य ते ततो गमनं कृच्छेणँव सम्भा- 
वितम्‌ यतो हि अनुभूतसम्मोगरसास्वादो न कोऽपि प्रकटीकृतजघन प्रदेशा 
कामिनीं विहाय गन्तु' पारयति | 

समास विग्रहादि--करेण घृतम्‌ कर धृतम्‌ किञ्चित्‌ यथा स्यात्तथा करधृतं 
किञ्चत्करधृतम्‌, मुक्तः रोध एव नितम्बो येन तत्‌-मुक्तरोधोनितम्बम्‌, सलिलं 
मेव वसन सलिलबधनम्‌, ज्ञातः आस्वादः येन स-ज्ञातास्वादः, fazi जघनं 
यस्यास्ताम्‌ बिवृतजघनाम्‌, प्राप्ता वानीराणां शाखाः येन तत्‌--प्राप्तवानीर- 
शाखम्‌ | 

व्याकरणादि धृतम्‌ -- ध्‌ -- क्त, मुक्त मुच्‌ +क्त, प्राप्त -प्र-- आप-- 
क्त, प्रस्थानमू--प्र--स्था--ल्युट लम्वमानस्य--लवि (लम्व्‌) -- शानच्‌ 
(आन) मुक्त (म) पष्ठयेकवचन, भावि--भू -|- णिनि--(इन्‌) भाविन्‌, 
क्लीवे प्रथर्मक वचने, ज्ञात--ज्ञा+क्त, आस्वाव--आ--स्वद्‌-|-घन्‌ (अ) 
उपवावृद्धि, विवृत--वि--वृ--क्त, विहातुम्‌-- वि--हा --तुमुन्‌, घानीर- 
शाखम्‌ -- अत्र समासान्तोऽच्‌ प्रत्यय: | 

व्प्पणी--नीत्वा-- इसके स्थान पर क्वचित हृत्वा पाठ मी मिलता है, 
पर ऐसा पाठ मानना उचित न होगा क्योकि उसमें बलात्कार का भाव 
द्योतित होता है जो कि प्रसंगानुकूल नहीं है, गम्भीरा नायिका स्वभावतः 
उदात्तहृदया a! CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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कुछ विद्वानों ने इस श्लोक के चित्रण को और मुख्यतः चतुर्थ पंक्ति कोः 
अश्लील बताकर इसे कालिदास की रचना न मानकर प्रक्षिप्त माना है पर 
ऐसा नहीं है, यह कालिदास का मूल श्लोक है और इसमें तथा कथित 
अश्लीलता भी नहीं है, अपितु इसके नीत्वा सलिलवसनम्‌ मुक्तरोधोनितम्बम्‌, 
लम्बमानस्य, विवृतजघनाम्‌ भादि पदों से नायक के अपनी प्रेयसी के प्रति 
अनुराग की व्यञ्जता है, काममनो विज्ञानानुमो दित सौन्दर्यं की सुन्दर झाँकी 
है, विरही यक्ष के लिए ऐसा वर्णन अस्वाभाविक एवं अप्रासंगिक भी नहीं है, 
कालिदास जैसे प्रकृति चित्रकार एवं रससिद्ध कबि को यह काल्पनिक 
कलासूष्टि है, कालिदास के सम्भोग श्वङ्गार चित्रण में ऐसी उक्तियाँ अन्यत्र 
भी मिलती हैं। 

प्रसंग --मेघ के देवगिरि की ओर प्रस्थान का वर्णन करता हुआ कवि 
कहता है | 

deg स्निष्यन्दोच्छ्वसितवसुधागन्धपतम्पकंरम्यः, 
स्रोतोरन्ध्रध्वनितसुभगं दन्तिभिः पीयमानः। 
नीचै ateacga जिगमिषो देवपूर्वं रिरि ते, 
शीतो वायुः परिणमयिता काननोदुस्वराणाम्‌' ॥४५॥ 

अन्वय --त्वन्निष्यन्दोच्छव सितवसुधा गन्ध संपक भ्यः, दन्तिभिः स्रोतो 
रन्ध्रध्वनितसुभगम्‌ पीयमानः काननीदुम्वराणाम्‌ परिणमयिता शीतः वायु: 
देवपुर्वम्‌ गिरिम्‌ उपजिगमिषोः ते नीचे: वास्यति । 

शब्दार्थं - त्वम्निष्यान्दोच्छुवसितवसुध [गन्धसम्पकेरम्यः ==तुम्हारे जल- 
वर्षण से फूली हुई अर्थात्‌ ऊपर को श्वास लेने वाली पृथिवी की गन्ध के 
संसर्ग से रमणीक (सुगन्धित) दन्तिभिः=हाथियों के द्वारा, स्रोतोरन्धध्व- 
नितसुभगम्‌ नाक के (सूड के) Bal (नथुनों) में होने वाले शब्द से सुन्द- 
रता पूर्वक या सुन्दर रूप में, पीयमान: पिया जाता हुआ, काननोडुम्वराणाम्‌ 
>-वन के गलरो का, परिणमयितास्-पकाने वाला, agi गिरिम्‌ =एऐसा 
गिरि जिसके नाम के qa में दिव' शब्द है अर्थात्‌ देवोगरि के, उपजिग- 
मिषो:->पास जाने के इच्छुक, ते==तुम्हारे, शीतः वायु:-- शीतल वायु, 
नीचे: ==नीचे, वास्यतिस्च्बहेगा | 


aari? जलवर्षण से श्वास लेने वाली पृथिवी की गन्ध के 
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संसग से सुगन्धित प्हर्शयको। geava Te छिन?" हि Gates से सुन्दर 
रूप में पिया जाता हुआ (और) वन के गूलरों को पकाने वाला शीतल वायु 
देवगिरि के पास जाने के लिए इच्छुक तुम्हारे नीचे बहेगा । 

भावार्थ- यक्ष कहता है कि मेघ | जब तुम देवगिरि पर जा रहे होगे, 
उस समय शीतल वायु तुम्हारे नीचे बहेगा, यह वायु जलवषंण से प्रश्वसित 
पृथ्वी की सुगन्धि से सुगन्धित होगा, इसे हाथी पी रहे होंगे, (हाथी सुगन्धित 
हवा का अपनी सूड के छेदों से पान करते हैं और ऐसा करते समय उनके 
चाक के छेदो से घ्वनि निकलती है) यह वायु वन के गूलर के वृक्षों का 
पकाने वाला भी होता है । 

संस्कृत व्याख्या- तव निष्यन्देन उच्छवसिताया वसुधायाः गन्धस्य 
सम्पर्केण रम्यः व्वन्निष्यन्दोच्छुत्रसितवसुधागन्धसम्पर्क रम्यः त्वद्वर्ष णो-- 
पवृ हितवधुन्धरासुगन्धिसंसर्गमनोहरः सुगन्धित इत्यर्थः दन्तिभिः गजैः, 
स्रोतसः wag ध्वनितेन सुभगं यथा स्यात्‌ तथा-स्रोतोरन्ध्र ध्वनितसुभगम्‌ 
नासिकोच्छिद्रध्वनिरमणीयम्‌ यथा स्यात्तथा पीयमानः आघ्यायमाणः एतेन 
वातस्य MAA घ्वनितम्‌ काननोदुम्वराणाम्‌ वन्यजन्तुफलानाम्‌ (उदुम्बरो 
जन्तुफलो यज्ञाङ्गों हेमदुग्धकः इत्यमरः) परिणमयिता परिपाकयिता शीतः 
शीतलः वातः पवनः देवपूर्व गिरिम्‌ देवगिरिम्‌ देवगिरिनामकं पवंतभ्‌ उपजिग- 
मिषोः गन्तुमिच्छोः ते तव मेघस्य नीचैः नप्रस्तात्‌ वास्यति प्रवहन्‌ मविप्यति- 
त्वां वीजयिष्यती त्यर्थ: । 

संस्कृत सरलार्य-यक्षः कथयति- है जलद्‌ ! देवगिरिमुषगन्तुमिच्छु' 
त्वां शीतलो वायु वीजयिष्यति, वायुरयं तव वर्षणेन प्रश्‍वसितवसुन्ध रा 
सुगन्धिसुगन्धितः, दन्तिभिः पीयमानत्वात्‌ मन्दः आरण्यकजन्तुफलपाचकश्च 
भविष्यति । 

समास विग्रहादि-तव निष्यन्दः त्वन्निप्यन्दः तेन उच्छवसिता या वसुधा 
तस्याः गन्धस्य सम्पर्कण रम्यः त्वनिष्यन्दो च्छ@्बसितवसुधागन्धसम्पर्क रम्यः, 
प्रशस्ता दन्ताः सन्ति cored दन्तिनः तैः दन्तिभिः, स्रोतसः रन्ध्राणि तेषु 
घ्वतितम्‌ तेन सुभगम्‌ यथा स्या त्तथा स्रोतोरन्ध्रध्व नितसुभगम्‌ काननेषु 
उदुम्वराक्तेषाम्‌ ~ काननो इुम्बराणाम्‌, 'देव' इति शब्दः पूर्वं यस्य तम्‌-- 
देवपूर्वमू, पीयते इति पीयमानः, उपंगन्तु मिच्छती ति, उपजिगमिषति, उपजिग- 
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व्याकरणादि--उच्छेवसित--उत्‌ -- a+ क्त, इट्‌ (इ) रम्यः-(रम्‌ -- 
यत्‌) दन्तिभि:--दन्तशब्दात्‌ इनि प्रत्ययः, Jo agao, पीयमानः--पा धाठु 
से कर्मणि यकू-पीय्‌--णानच्‌ (आन) मुक्‌ (म्‌) प्रर एक ao, परिणमयिता-- 
परि-णिजन्त नम्‌ धातु--नामि--तृच्‌ (तृ) गुण अयादेश, मितां Gea: इति 
ga, णत्व--परिणमयितृ— प्रथमा एक बचन--परिणमयिता, उपजिगमिषोः 
--उप--गम्‌ सन्‌, इट्‌ पत्व--उपजिगमिषू--उ प्रत्यय उपजिगमिषु— 
पष्ठी एकवचन, उपजिगमि पोः, वास्यति-वा धातु से लुट्‌ To Jo एकवचनं 
ते बास्यति--अत्र सम्बन्धमात्रविवक्षायां पष्ठी । 

टिप्पणी --वर्षा की प्रथम gA के पड़ने से पृथिवी से सुगन्धि उठती है 
जैसे कोरे घड़े पर जल डालने से उठती है। वायु भी इससे मिलकर gT- 
faa हो जाता है । स्रोतस्‌-यह्‌ शब्द वस्तुतः इन्द्रिय वाचक है पर यहाँ 
प्रकरणवश लक्षणया इसका अर्थ 'नासिका' लिया गया है । देवपूर्वे गिरिम्‌ 
साहित्य में इस प्रकार के अनेक प्रयोग मिलते हैं जैसे “हिरण्यपूर्वं कशिपुः 
प्रचक्षते, दशपूर्वरथं यमाख्यया । देवगिरि--विद्वानों का मत है कि यह पर्वत 
आधुनिक देवगढ़ ही है क्‍योंकि चम्बल के दक्षिण में और भांसी के दक्षिण 
पश्चिम में स्थित है । 


प्रसंग--यक्ष कहता है कि हे मेघ तुम देवगिरि पर पहुँचकर वहाँ स्थित 
स्कन्ददेव की गंगाजल से आद्र पुष्पों से पुजा करना-- 
“तत्र स्कन्दं नियतवर्सात पुष्पमेघी कृतात्मा, 
पुष्पासारेः स्नपयतु भवान्व्योमगंगाजला द्वे: । 
रक्षाहेतो नंवशशिभृता वासवीनां चमूना- | 
मत्यादित्यं हुतवहमुखे सम्भृतं तद्धि तेज: ॥४६॥ 
अन्वय--तत्र नियतवसतिम्‌ स्कन्दम्‌ भवान्‌ पुष्पमेघीकृतात्मा (सन्‌) 
व्योमगंगाजलाद्राः पुष्पासारैः स्नपयतु, तत्‌ हि वासवीनाम्‌ चमूनाम्‌ रक्षाहेतोः 
नवशशिमृता हुतवहमुखे सम्भूतम्‌ अत्यादित्यम्‌ तेजः (अस्ति) 
शब्दार्थ-तत्र==वहाँ देवगिरि पर, नियतवसितम्‌ =नित्य निवास करने 
वाले, स्कन्दम्‌ =शिवपुत्र स्वामिक़ातिकेय को भवान्‌==आप, पुष्पमेघी- 
कृतात्मा ==पुष्पों के मेघ का रूप बनाये हुये अर्थात्‌ अपने को पुष्प मेघ बनाये 
हुये, व्योमर्गगाजैलीक्री: Sowpatentignasti Coctish. गीले, पुष्पासारेः=पुष्पों 
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की SIR जवृष्टियों -से, स्नपयतु स्नात कराइये,.. तत्‌ हि--प्रोंकि वह, 
5 चासदीनाम्‌ : चमूनाम्‌ =इन्द्रसम्बन्धिनी सेनाओं की, रक्षाहेतो:--रक्षा के लिये, 
नवशशिभूता==तवीन (चन्द्र को धारण. करने वाले (शिवजी के) द्वारा 
हुतवहमुखे = अग्नि के मुख में, सम्भृतम्‌ ==मञ्चित - किया हुआ, अत्यादि- 
त्यम्‌ ==सूर्यं से भी अत्युत्कृष्ट, AAs (अस्ति-है) 
अनुदाद- वहाँ देवगिरि,पर नित्य निवास करने वाले (शिवपुत्र) स्वामि 
- कार्तिकेयः को आप, पुष्पों ,के मेघ, का. रूप बनाये हुए आकाश गंगा के 
जल से गीले पुष्पों की धारा वृष्टियों से स्नान , कराइये, क्यों कि ag इन्द्र-कौ 
< सेनाओं की रक्षा के लिए नवीन चन्द्र, को धारण करने वाले (शिवजी के) 
हारा अग्नि के मुख में सञ्चित Panga सूर्य से मी, अत्युत्कृष्ट तेज है । 
भावार्थ--यक्ष कहता @ fe ,देवगिरि पर, शिवपुत्र स्वामिकातिकेय 
नित्य निवास, करते हैं, उन्हें शिवजी, ने, इन्द्र .. की - सेनाओं .को रक्षा के लिए 
„अग्नि के मुख में अपने तेज़ को स्थापित, कर... सूर्य से.मी अधिक तेजस्वी 
- बनाया हैं । तुम उन्हें प्रसन्न करने के; लिए अपने को पुष्पों , के. मेघ के रूप 
OR बनाकर; आकाश. गंगा के जल.से गीली , पुएपवृष्टियों A :उनको,. सुतान 
कराना । Ta 
संस्कृत व्याख्या--तत्र देवगिरी नियतवसतिम्‌ नित्यसन्निहितम्‌ स्कन्दम्‌ 
“सवामिकातिकैयम्‌ भवान पुष्पमेंघीकृतात्मा पुष्पवर्षणशीलमेघीक्रतशरी रः 
कामरूपत्वादितिमावः 'व्योमगंगाजलाद्रौ  आकाशगंगांसलिल किलिङ्नँ £ 'पुष्पा- 
सारे: पुष्पधारासम्पातैः स्तपयतु,अमिपिङ्चलु,; (धारा सम्पात आसारः इत्यमरः) 
अवान्‌ स्वयमेव, स्नपयतु, एतेन स्वयंकृतपूजाया उत्तमत्वं ¬ गम्यते । तत स्कन्दः 
हि, वासवस्य अमूः वासव्यः तासां, वासवीज्ञाम्‌ „ इन्दरमम्बत्थितीताम्‌ चमूनाम्‌ 
सेनाताम्‌'रक्षाहेती::रक्षाया: कारणात्‌ AAMT AM वन्नन्द्रधारिणा भगवक्त 
। + चन्द्रशेखरेण, बहृतीति वहः हुतस्य az: हुतवहः, अग्निः तस्य मुखे,हुतवहमुखे 
q अग्निमुन्ने सम्मृतम्‌ सञ्चितमु;आ दित्यमतिक्राच्तम्‌ अत्यादित्यं सूर्यातिक्रमणकारि 
तेजः ओज: (अस्ति): तत्तेजः शिवस्येव मृत्येन्तर मिति- हेतोः पूज्य मित्याशयः;। 
ba संस्कृत -ATATA AA amg maal तन्न देवगिरौ वासव- 
॥ सैल्यरक्षार्थ! नित्यन्रिवासिनमग्निमुखनिक्षिप्तशिवतेज; _स्वरूपं स्कऱ्ददेवम्‌, 
; 7 पुष्पमेवी क्ृतात्मा COAL Prot a SHA छया रासम्पाते रक्षिपि- 
oF by  '' कक क oe ST NO 
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समास विग्रहादि-- नियता वसतियंस्य तम्‌ू--नियतवसतिम्‌ पुष्पाणां मेघ: 


पुष्पमेव: अपुष्पमेघः पुष्पमेघ: सम्पद्यमानः कृतः" आत्मा. यस्य 


स gad- 


कृतात्मा, व्योम्ति गंगा तस्या: जलेन 'आर्द्राः A: व्यौमगंगाजलाद्र :, पुष्पाणा 


मासारास्त: पुढ्पासारेः, रक्षायाः हेतु: तस्मात्‌-- रक्षाहेतोः, नवश्चासो शशी तं 
विभति इति नवशशिभृत्‌ तेन--नवशशिभृता, वहत्तीति ae हृतस्य वहः ga- 
वह: तस्य मुखं तस्मिन्‌ः हुतवहमुखे, -आदित्यमतिक्रान्तमत्यादित्यम्‌, वासवस्य 


४, इमा: वासव्यस्तासाम्‌ .वासवीताम्‌ । 


व्याकरणादि--पुष्पमेधीकृत--पुष्पमेघ शब्द से कृत योगे fea, घ के 

, „अकार्‌ को 'ई', स्नपयलु--णिजन्त स्ना (स्तापय्‌) धातु से लोट्‌ To go एक 
वचन, वासवीनाम्‌ - वासवस्येमा, इत्यर्थे 'तस्येदमिति,, भण्‌ प्रत्यय: स्त्रीत्व- 
विवक्षायाम्‌ डीप्‌ (ई) वासवी-पष्ठी बहुवचन, रक्षाहेतोः अत्र "पष्ठी हेतुप्रयोगे 


इति पष्ठी । _नवशशिभूता-नवशशि--मृ धातु से fia, 


उसका लोप, 


तुक्‌ (त्‌) का आगंम्‌-मृत्‌, तृतीयेकवचन, हुत- हुन क्त, बहु -बहतीत्यरथे 
पचाद्यचू--वहः । सम्भूतम्‌-सम्‌ |- भृ क्त, तत्‌ यहाँ 'तत्‌' इस सर्वनाम का 


प्रयोग स्कन्द के लिये किया गया है जो कि पुल्लिङ्ग है--अतः 
'सर्वनाम ही होना चाहिए था न कि नपुसकलिङ्ग-तत्‌, मल्लिनाथ ने इसका 
D संमाधान करते हुए' लिखा'हे, “विधेयप्राधान्यान्नपु सक निर्देश? 


इसे पुल्लिङ्गः 


पर इस कथन 


में अन्यत्र कोई प्रमाण नहीं मिलता अपितु इसके विपरीत संवंत्र उद्देश्य और 
' विधेये के बीच उद्देश्य का ही प्राधान्य माता जाता है विधेय का नहीं अतएव 


तत्पुरुष समास है 
' टिप्पणी पौराणिक 'कथांनुसार तारकासुर के वध के 
7 प्रार्थना पर शिवजी के तेज को जत्र पार्वती जी धारण न 


देवः प्रमाणम्‌ वेदाः प्रमाणम्‌' जैसे वाक्य उपलब्ध होते हैं। अंत्यादित्यम्‌ 
आदित्य मतिक्रान्त मित्यर्थे ` अत्यादयः कान्तां ' द्वितीयया” से यंहाँ प्रादि 


लिये देवों की 
कर सक्ती तब 


| उन्होंने उसे अग्नि में रख दिया, अग्नि ने गंगा में झौर गंगा ने उसे छः कृत्ति- 


* काओं के उदर में रख दिया, उन्होंने भी उसे! वहन न कर सकने के कारण 
शरकण्ड वनः में रख' दिया, वहाँ वह तेज पुत्र रूप में प्रश्णित हुआ, छ:'कृत्ति- 


काओं ने उसका पालने' किया, 'अंतएव इनका नामः कातिकेय, | शरजन्मा, 


१. qem monga आदि हुआ, पुराणों में स्कन्द की उत्पत्ति 
। भिन्न कयायें हँ? कोर एपका as Obon | 


: विषयक भिन्न- 
(स्खलित) तेज 
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को अग्नि ने स्वयं धारण किया जिससे इनका नाम स्कन्द पड़ा अतएव इस 
शलोक में gagga सम्मृतं तद्ध तेज? कहा गया है । अतएव इन्हें 
“पावकिः मी कहा जाता है । देवसेनापति होते के कारण इन्हें स्वामिकातिकेय 
सेनानी आदि भी कहा जाता है । देव प्रार्थना पर स्कन्ददेव तारकासुर के वध 
के बाद देवगिरि पर नित्य वास करने लगे हैं । 

पुष्पमेघ--मेघ इन्द्र का स्वेच्छानुकूल शरीर धारण करते वाला सेवक 
है, कामरूपं मघोनः' अतएव उसमें अपने को पुष्प रूप में परिणत करने की 
भी क्षमता है | 


प्रसंग--यक्ष, मेघ से कहता है कि तुम इसके बाद भगवान स्क्रन्ददेव की 

प्रसन्नता के लिये उनके वाहन मयूर को अपनी गर्जनों से नचाना--- 
“ज्योति लॅखावलयिगलितं यस्य ag भवानी, 
पुत्रप्रेम्णा कुबलयदलप्रापि कर्ण करोति। 
daang हरशशिरुचा पावकेस्तन्मयूरं, 
पश्चादद्विग्रहणगुरुभि्गेजिते नेतयेथाः' ween 

अन्वय यस्य ज्योतिलेखावलयिगलितम्‌ बहुम्‌ भवानी पुत्रप्रेम्णा कुवः 
लयदलप्रापि कणे करोति, हरशशिरुचा धौतापाङ्गम्‌ पावकेः तम्‌ मयूरम्‌ पश्चात्‌ 
आद्रिग्रहणगुरुमिः गर्जितैः नतंयेथाः | 

शब्दार्य--यस्य= जिस स्कन्द के मयूर के, ज्योतिलेखावलयि नका गान्ति की 
रेखाओं के मण्डल से युक्त, गलितम्‌ =गिरे हुये, वहंम्‌= मग्र पख को, 
भवानी ==पार्वती, पुत्रप्रेम्णा = पुत्र के प्रेम से, कुबलयदलप्रापिन्5कमल पत्र 
का संयोग कराने के रूप में अथवा कमलपत्र के धारण करने योग्य, कर्णे== 
कान पर, करोति=धारण करती हैं, हरंशशिरु्चा= (शिवजी के सिर पर 
स्थित) चन्द्र की कान्ति से, घौतापाङ्गम्‌ =धुले हुये (उज्ज्वल) नेत्रों की कोर 
वाले, पावके =E देव के, तम्‌=उस कातिकेय के वाहन, ACHAT 
को, पश्चात्‌ =बाद में अर्थात्‌ स्कन्ददेव पर पुष्पवर्षा के बाद, अद्विग्रहण- 
गुरुभिः==प्वेत द्वारा ग्रहण क्रिये जाने से अर्थात्‌ पर्वतीय गुफाओं में प्रविष्ट 
होने से, बढ़े हुये, naa: asa से, नर्तयेथाः=नचाना । 

ननुवाद०2-िताजत्रउदडेवर vat Milion के मण्डल से युक्त 
fat हुए मयूरपंख को, पार्वती) पुत्रप्रेम के कारण, कमलपत्र धारण करते 


र CU 
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योग्य (अपने) कान पर धारण करती है, शिवजी के (मस्तक पर स्थित) 
चन्द्र की कान्ति से उज्ज्वल AAT की कोर वाले स्कन्ददेव के उस मयूर को, 
स्कन्ददेव पर पुष्पवर्षा के बाद, पर्वतीय गुफाओं में प्रविष्ट होने के कारण 
बढ़े हुये (अपने) गर्जनों से नचाना । 

भावार्थ--यक्ष कहता है कि देवगिरि पर स्कन्ददेव भगवान्‌ शिव और 
पार्वती के सोथ रहते हैं, स्कन्ददेव के वाहन मयूर का जव पंख गिर पड़ता है 
तब पार्वती जी उसे पुत्रप्रेम के कारण, कमलपत्र पहनने योग्य मी अपने कान 
पर उसे धारण कर लेती हैं । मयूर मेघ गर्जन से स्वभावतः प्रसन्न होकर 
नाचने लगते हैं, इसलिये तुम स्कन्ददेव पर अपनी भक्तिमावना प्रकट करने 
के लिए वहाँ भी घोर गर्जना कर उनके मयूर को नचान, तुम्हारी गर्जना 
पर्वतीय गुफाओं में मरकर और तेज हो जायेगी जिभसे ag मयूर ओर अधिक 
नाचेगा, वहाँ मयूर के नेत्रकोर शिवजी के मस्तक पर स्थित चन्द्र की कान्ति 
से उज्ज्वल बने रहते हैं, इस प्रकार तुम स्कन्ददेव की सेवा करना । 

'कुवलयदलप्रापि' पद के दो अर्थ हो सकते हैं, यदि इसे सप्तम्यन्त कर्णे 
का विशेषण माना जाय तो इसका अर्थ होगा, कमल दलों को धारण करने 
योग्य कान में पहनती हैं, अर्थात्‌ कमल दल पहनने के स्थान पर उसे न पहन 
कर मयूर पंख को धारण करती हें । यदि इस पद को क्रियाविशेषण माना 
जाय तो इसका अर्थ होगा कि मयूर पंख को कान पर इस प्रकार धारण 
करती हैं जिससे कि वह कान में पहने गये कमलदल से स्पशं करता रहे । 
भेरी दृष्टि में प्रथम अर्थ ही अधिक सरल और स्पष्ट है । 

भेघगर्जना जब पर्वतीय गुफाओं में प्रविष्ट होकर प्रतिघ्वनित होती है तो 
ag और तेज हो जाती है | 

अपने इष्टदेव अथवा पूज्यदेव के प्रिय जीवों या पदार्थों को प्रसन्न करने 
से अथवा सेवा करने से पूज्यदेव स्वतः ही प्रसन्न होते हैं, अतएव कवि ने 
स्कन्द के मयूर को नचाने के लिए कहा है । मयूर स्त्रभावतः मेघगर्जन से प्रसन्न 
होकर नाच उठते हैं, इसीलिए मेघ को मयूरो का मित्र कहा जाता है 

संस्कृत व्याख्या- यस्य स्कन्दमयूरस्य, ज्योतिषां लेखानां वलयं यस्या- 
स्तीति--ज्योतिलेखावलयि तेजोराजिमण्डलयुक्तम्‌ गलितं पतितम्‌ वहुँम्‌ 
मयुरपिच्छम्‌ भवानी पार्वती पुत्रप्रेम्णा सुतस्नेहेन कुवलयदलप्रापि कमलपत्र- 
माजि अथवा TORR a FACET, हरशशिरचा -- 


(0220) 
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शिवशिर:स्थितचन्द्रकान्त्या धौतापाङ्गम्‌ धवलितनेत्रान्तम्‌ (अपाङ्गौ नेत्रयो- 
रन्तौ इत्यमरः) पावकस्यापत्यं पावकिः तस्य पावकेः स्कन्दस्य तम्‌ वाहनभ्ूतम्‌ 
मयूरम्‌ वहिणम्‌ पश्चात्‌, पुष्पवर्षं णादनन्तरम्‌ अद्विग्रहणगुरुभिः देवगिरिगुहासं 
क्रमणमहत्तरैः गजितैः गर्जनैः नतंयेथाः नृत्यं कारय । 

संस्कृत सरलार्थ --यक्ष: कथयति--हे जलद ! तत्र देवगिरौ नित्यं निवा- 
सिनः स्कन्ददेवस्य वाहनभूतं तं मयूरम्‌, यस्य पतितं, पिच्छं भवानी पुत्रस्ने- 
हैत स्वकरणे धारयति, कन्दरासंक्रमणदी घे: स्वगर्जनैः नर्तयेथाः । 

समासविग्रहादि- ज्योतिषां लेखा: ज्योतिले खाः तासां वलयं तद्‌ अस्यास्ति 
इति ज्योतिलेखावलयि, पुत्रस्य प्रेम तेन पुत्रप्रेम्णा, कुवलयस्य दलं कुवलयदलं 
तत्‌ प्राप्नोति यथा स्यात्तथा कुवलयदलप्रापि (उपपद तत्पुरुष) क्रियाविशेषणम्‌ 
अथवा कुवलयदलं प्राप्नोतीति तस्मिन्‌ कुवलदलप्रापि करणविशेषणं सप्तम्यन्तं 
पदम्‌ । हरस्य शशी तस्य रुक्‌ तथ [--हरशशिर्चा, धौतौ अपाद्भौ यस्य स¬ 
बम धोतापाद्भम्‌, अद्रेः, ग्रहणं तेन गुरुभिः अद्विग्रहणगुरुभिः, पावकस्याः 
पत्यं पुमान्‌ पावकिः तस्य पावकेः । 

व्याकरणादि--भवानी-मव--आनुक्‌ डीपू, पावकिः पावक शब्द से 
“अत इत्र” इनर, प्रत्यय, कुबलदलप्राप--कुवलयदल¬-प्रय-आप्‌+ णिति, 
अथवा कुवलयदल--प्रय-आप्‌ धातु से किप्‌ प्रत्यय उसका सर्वापहारी लोप, 
सप्तमी एकवचन, नर्तयेथाः- णिजन्त नृत्‌ (aia) से आत्मनेपदे विधि लिङ, 
Ho Jo एक वचन, वलयि-वलयन इन्‌ वलयिन्‌ नपुसकलिङ् द्विती येक 
बचन, Wad: गर्ज्‌ मावे T | 

टिप्पणी -ज्योतिलंखा चमकती हुई प्रकाश tad, मयूर पुच्छ के 
agam पर रंग-बिरंगी चमकीली Tara होती हैं और यह गोल भी होता 
है । गलितम्‌-अपने आप गिरा हुआ, मयूर पिच्छ अपने आप गिर पड़ते हैं, 
पदि पार्वती जी उत्सुकता वश उसे खींचकर निकालतीं तो उसे कष्ट होता, 
प्रापि के स्थान पर (Afa) मी पाठ मिलता है जिसका अर्थ है, कमलपत्र को 
तिरस्क्रत करने वाले और तव यह वर्हम्‌ का विशेषण ही माना जायेगा । 
क्वचित्‌ afa मी पाठ है और उसका अर्थ है, कमल पत्र से स्पर्धा करने 
बाले, धौतापाड्र---मगूर को णुक्लापाङ्ग -एवेतनेत्रान्त वाले कहा जाता है, 
पर यहाँ शतु OTR से उसे सरह फिट से देखते č ag oat 


हन्‌ ee कअ र म र lection. . er A 
चन्द्र के fazi से उसक AIM और ae स्वच्छ हो जाते हैं, पावकेः 
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अग्नि से उत्पन्न होने के कारण स्कन्द का अपर नाम पावकि भी है। 
नतंयेथाः यहाँ णिजन्त नृत्‌ धातु से आत्मनेपद है, क्योंकि णिजन्त क्रियायें 
कतृ गामी क्रियाफल के होने पर आत्मनेपद हो जाती हैं । 


प्रसंग यक्ष कहता है कि तुम इस प्रकार स्कन्ददेव की सेवा करके आगे 

चर्मण्वती (चम्बल) नदी पर पहुंचना -- 
“आराध्येनं शरवणभवं देवमुल्लङिघताध्वा, 
सिद्द जलकणभयाद्‌ वीणिभि मुक्तमाग: । 
व्यालम्वेथाः सुरभितनयालम्भजां मानयिष्यन्‌ 
स्रोतोमूर्त्या भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीतिम्‌” ॥४८॥ 

अन्वय --एतम्‌ शरवणभवम्‌ देवम्‌ आराध्य, वीणिमिः fagga: जलकण- 
भयात्‌ मुक्तमार्ग: उल्लडिघताब्वा सुरमितनयालम्मजाम्‌ भुवि स्रोतो भूर्त्या परि- 
णताम रन्तिदेवस्य कीतिम्‌ मानयिष्यन्‌ व्यालम्बेथाः । 

शब्दार्थ एनम्‌ = इन, शरवणभवम्‌ = शरकण्डों के वन में sera होने 
वाले, देवम्‌ = देवं स्कन्द की, आराध्य =सेवा करके, वीणिभिः=वीणाधारी, 
सिद्धदन्द्दं: --सिद्धो के जोड़ों द्वारा, जलकणभयात्‌=्=जल के कणों के मय से, 
मुक्तमागः==छोड़े गये मागं वाले, उल्लङिघताध्वा=मार्ग को पारकर चुकने 
वाले, (तुम) सुरभितनयालम्भजाम्‌ =सुरभितनया--गौ, गायों के आलम्भ 
(बलि) से उत्पन्न हुई, भुविच्च्पूथिवी पर, स्रोतोमूर्त्या =जल प्रवाह के रूप 
में अर्थात्‌ नदी के रूप में, परिणताम्‌-=परिवतित हुई, रन्तिदेवस्य इस 
नाम के एक प्राचीन राजा की, कीतिम्‌ =alfa को, मानयिष्यन्‌ "सम्मानित 
करते हुए, ब्यालम्वेथाः== भुक जाना या नीचे को लटक जाना । 

अनुवाद -शरकण्डों के वन में उत्पन्न होने वाले इन (पूर्वोक्त) देव 
अर्थात्‌ स्वाभिकातिकेय की आराधना करके, वीणाधारी सिद्धों के जोड़ों द्वारा 
जल के कणों के मय से जिस तुम्हारा मार्ग छोड़ दिया गया है, और जिस 
(तुमने) कुछ मार्ग तय कर लिया है (ऐसे तुम) गायों के वलि से उत्पन्न, 
(और) पृथिवी पर जलप्रवाह अर्थात्‌ नदी के रूप में परिणत हुई, राजा 
रन्तिदेव की कीति को सम्मानित करते हुए, (उसके प्रति) भुक जाना। 

भावार्थ--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! भगवान स्कन्द देव की आराधना 
करके तुम भागे बढ़ए;0उल'जा BHT TATA लीप. के, तुम्हारी वर्षा से 
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इस बीच तुम को चमेण्वती नदी का सम्मान करने के लिये भी ठहरना है, यह 
नदी पृथिवी पर गवालम्म यज्ञ से उत्पन्न हुई है और राजा रन्तिदेव की 
कोतिस्वरूप है.। 


देवताओं की विविध योनियों में एक सिद्ध योनि भी है ये सिद्ध वीणा- 


वादन में कुशल होते हैं और प्रायः युगल रूप में रहते हैं । प्राचीन समय में 
रन्तिदेव नाम के एक राजा हुए थे उन्होंने गवालम्भ नामक यज्ञ किया था 
पौराणिक कथाओं के अनुसार इस यज्ञ में इतनी गायों का आलम्भन किया 
गया था कि उनके चमं से निकलने वाले रक्त से एक नदी बह तिकली थी 
लो कि चर्मण्वती नाम से प्रसिद्ध हुई, इसे आज “चम्बल' कहा जाता है । कवि 
की कल्पना है कि गवालम्मन से राजा रन्तिदेव की जो कीति उत्पन्न हुई 
वही मानो नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी है अर्थात्‌ उनकी कीति ही 
सदी बन गई है और वह आज मी प्रवाहित है । स्कन्द देव की उत्पत्ति 
शरकण्डो के वन से मी हुई थी जैसा कि पहले बताया गया है, अतः इन्हें 
“बरवणमव' कहा गया है । 

विशेष--प्रस्तुत श्लोक में कीति और नदी में यद्यपि कोई सम्बन्ध नहीं 
हैं तथापि दोनों में अभेद की कल्पना की गई है अतः यहाँ अतिशयोक्ति 
अलंकार है 


संस्कृत व्याख्या--एनम्‌ पूर्वोक्तम्‌ शरवणमवम्‌ बालतृणवनोदद्भवम्‌ (शरो 
बाणे वाणतृणे-क्रोशः) शरजन्मा पडाननः इत्यमरः) देवम्‌ स्कन्दम्‌ आराध्य 
डपास्य वीणिमिः वीणावद्धि: सिद्धदन्द : सिद्धमिथुनैः जलकणभयात्‌ जलकण 
भ्रासात्‌ मुक्तमार्ग: त्यक्तवर्त्मा सन्‌ उल्लङिघताध्वः अतिक्रान्तमागंः सुरमिततया 
सम्मजाम्‌ गोसंज्रपनजाताम्‌ मुवि भूमौ स्रोतोमूर्त्या प्रवाहरूपेण परिणताम्‌ रूपवि- 
शेषमापन्नाम्‌ रन्तिदेवस्य एतन्नामकस्य प्राचीनस्य दशपुरपतेः महाराजस्य कीर्तिम्‌ 
चर्मण्वत्याख्याँ नदी मित्यर्थः मानयिष्यन्‌ सत्कारयिष्यन्‌ व्यालम्वेथा: आनतो भव | 

संस्कृत सरलार्थ--यक्ष: कथयति-हे जलद ! इत्त्यं पर्ववणितं स्त्रन्ददेवं 
समाराध्य स्वामिकातिकेय सेवार्थ मागते वींणावद्धि: सिद्धमिथर्यस्त्वजजलकणं 
अथत्रस्तैः परित्यक्तमार्गः कञ्चिन्मार्गमतिक्रम्य गवालम्भोद्धूवां भवि प्रवाह ढपेण 


मूतिमती कीति a 
परिणतां रन्द्र atya Vrat ssi मूती नदीं सत्कारयिष्यन्‌ 
आनतो भव | 


ollection 
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समास विग्रहादि--शराणाम्‌ वनम्‌ शरवणम्‌ तस्मिन्‌ भवः जन्म यस्य 
स तम्‌ शरवणभवम्‌ व्यधिकरणबहुन्रीहि । वीणा: सन्त्येपा मिति वीणिनस्तै: 
घीणिभिः, सिद्धानां ged: सिद्धदन्दौ :, जलस्य कणेभ्यः भयं तस्मात जलकणभयात्‌ 
मुक्त: मार्ग: यस्य मुक्तमार्गः, उल्लडिघत: अध्वा येन स उल्लङिघताध्वा सुरभेः 
(कामधेनो:) तनयाः तासां भालम्मः तस्मात्‌ जाता इति तामू--सु र भितन- 
यालम्भजाम्‌ स्रोतसः मूर्ति: तया स्रोतो मूर्त्या । 

व्याकरणादि--शरवण--यहाँ शराणाम्‌ वनम इस प्रकार विग्रह करने 
पर शर शब्द से आगे वन शब्द के नकार को 'प्रतिनिरन्तः शर-इत्यादि से 
णकार होता है । आराध्य -भाजराष्‌+च्वा-ल्यप्‌ (य) वीणिभिः-- 
वीणा शब्द से ब्रीह्यादित्वात्‌ इनि प्रत्यय आकार का लोप होकर वीणिन्‌ 
शब्द से तृतीया बहुवचन, उल्लङ्घित - उत्‌--लधि घातु (लङ्‌ घ्‌) -]-क्त, इट 
(इ) सुरभितनयालम्भजाम्‌-सुरमितनयालम्म+-जन¬-ड प्रत्यय, डित्वात 
अन्‌ इस टि का लोप, स्त्रीत्वविवक्षा में टापू (आ) द्वितीयक वचन, परिणताम 
न परिजनम्‌ ¬-क्त, मकार लोप्‌ नकार को णत्व, स्त्रीत्वे टाप्‌ (आ) द्विश 
एकवचन | मानयिष्यन्‌-मन्‌ +-णिच्‌ मानि--भविष्यत्‌काल में स्य-शतृ (अत्‌) 
इट्‌, गुण, प्रथमा एकवचन । व्यालम्बेथाः वि--आ-|-लवि (लम्ब) आत्मनेपद 
विधिलिङ, म० go एकवचन, भुक्त मुच्‌+क्त, मार्गः मृज्‌--घञ, वृद्धि । 

टिप्पणी-गवालम्भ का प्रचलित अर्थ तो गोवध ही है पर वस्तुतः 
गवालम्म नामक यज्ञ में गोवध. नहीं किया जाता था, अतः यहाँ इसका 
तात्पर्यं यज्ञ में 'छोड़े गये संकल्प जजों से है । रन्तिदेव, जैसा कि पुराणों में 
उनके विषय में उल्लेख है, एक महान्‌ धार्मिक वीर यज्ञशील प्रजापालक राजा 
थे, जैसा कि इनके नाम से भी ज्ञात होता है 'रन्तिः रमणं देवानां स्मन्‌ 
स रन्तिदेवः अर्थात्‌ विद्वान्‌ भौर देवता जिसमें रुचि लेते हों, इस प्रकार 
देवाहत रन्तिदेव द्वारा गोवध की कल्पना निराधार है, सुरमितनयालम्म से 
उत्पन्न चर्मण्वती का भी यही तात्पर्य है, यहाँ चर्म का अर्थ--चरति गच्छति 
येन तत्‌ चर्म है अर्थात्‌ जिससे जाता या कीति प्राप्त करता है वह चमं है, 
इस प्रकार चमंण्वती, रन्तिदेव की कीति की परिचायिका है, यह रन्तिदेव 
दशपुर के राजा थे और बहुत बड़े यज्ञकर्ता थे। कुछ विद्वानों ने “सुरमित 
नयाः का अर्थ सुरभिताः Syd Tab nia अप हरिता नया येषां 
सुरभितनया: विशिष्ट नीतिज्ञा; तेषाम्‌ आलम्मः स्वीकार: प्राप्तिवाँ तस्मा- 
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ज्जाता, इससे प्रतीत होता है कि राजा रन्तिदेव विशिष्ट नीतिज्ञ जनों का 
आदर करने वाला और उनके योग से युद्ध तथा यज्ञादि विशिष्ट कर्म करने 
वाला था उसी के प्रयास से यह उसकी कीतिरूपिणी नदी उत्पन्न हुई थी, 
कुछ विद्वानों ने एक अन्य अर्थे की भी कल्पना की है, प्रसंगानुसार यह अथे 
भी उचित है सुरभिः पृथिवी, तस्याः तनया पुत्री कृषिः तदर्थम्‌ आलम्भः 
यज्ञः तस्माज्जाता, कृषियज्ञ से उत्पन्न, सम्मव है राजा के यज्ञमय शासन काल 
में चम्बल प्रदेश शस्यश्यामल हो । इस प्रकार इसके कई अर्थो की कल्पना की 
गई है । -—मेघदूत--सम्पादक Sto सुधीर कुमार गुप्त | 


प्रसंग--यक्ष कहता है कि जब तुम चर्मण्वती नदी से जल ग्रहण कर रहे 
होगे जब तुम उसकी स्वच्छ पतली धारा में प्रतिबिम्वित होकर मृक्तामाला के 
मध्य में स्थूल नीलमणि जसे दिखलाई पड़ोगे-- 

“त्वय्यादातु जलमवनते mig वर्णचौरे, 
तस्याः सिन्धोः पृथुप्रपि तनु टूरभावात्‌ प्रवाहम्‌ । 
प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नून माव्य हृष्टी -- 
रेकं मुक्तागुणमिब wa: स्थूलमध्येरद्रनीलम्‌” ॥।४६॥ 

अन्वय- शाङ्गिण: वर्णचौरे त्वयि जलम्‌ आदातुम्‌ अवनते पृथुम्‌ अपि 
दूरमावात्‌ तनुम्‌ तस्याः सिन्धोः प्रवाहम्‌ गगनगतयः नूनम्‌ दृष्टी: आवर्ज्य 
एकम्‌ स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌ मुवः मुक्तागुणम इव प्रेक्षिष्यन्ते । 

शब्दाथ-शाद्भिणः= भगवान कृष्ण के, बर्णचोरे=- रंग को चराने वाले 
अर्थात्‌ उनके समान वर्ण वाले, त्वयि == तुम्हारे, जलम्‌ आदातुम्‌ =जल ग्रहण 
करने के लिए, अवनते =भुक्रने पर, पृथुम्‌ अपि==स्थूल एवं विस्तृत भी, 

दूरभावात्‌ = दूर होने क कारण, तनुम्‌ =युक्ष्म या पतले, तस्याः सिन्धोः = 

उस नदी कें, प्रवाहम्‌ = प्रवाह को, गगनगतय:--आकाश में विचरण करने 
वाले देव आदि, नूनम्‌ =निश्चय ही, दृष्टी: आवर्ज्य=हृष्टियों को संयत कर 
या बाँधकर, टकटकी लगाकर, स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌ =. स्थूल मध्यगतनीलमणि 
वालि, भुवः = पृथिवी के मुक्तागुणम्‌ इव = मोतियों के हार के समान, प्रेक्षि- 
curd = देखेंगे | 

अनुबाद WWE मठे व्रण AES 0नब्बोणबर्यात्‌ उनके समान 
श्याम वर्ण वाले तुम्हारे जल ग्रहण करने के लिए ( नदी पर ) भुकने पर, 


Digitized by SarayufTrugtfpunylation and eGangotri 


स्थूल एवं विस्तृत भी, दूर होते के कारण सूक्ष्म एवं पतले उस चर्मण्वती नदी 


के प्रवाह को, आकाश में विचरण करने वाले देवादि, निश्चयतः अपनी 
हृष्टियों को बाँधकर, मध्यभाग में स्थूल नीलमणि वाले, प्रथिवी के मुक्ताहार 
के समान देखेंगे । 

भावार्थ- यक्ष कहता है कि हे मेघ तुम श्याम वर्ण के हो, अतः जब 
तुम चर्मण्वती नदी पर जो कि दूरी के कारण पतली धार वाली दिखलाई 
पड़ रही होगी, जल लेमे को भुक्रोगे तब आकाशचारी देवता दृष्टि बाँधकर 
तुमको पृथिवी के मुक्ताहार के बीच की स्थूल नीलमणि के समान देखेंगे । 

बिशेष--यहाँ नीलमेघसंगत चर्मण्वती नदी के प्रवाह की पृथिवी को 
मुक्तामाला से उत्प्रेक्षा की गई है अतः उत्प्रेक्षालंकार है । 'शाङ्गिणःवर्णचोरे' 
ने निदर्शनालंकार है । 

संस्कृत व्याख्या — IH धनुः यस्य तस्य MPN: शा ङ्ग घनुधेरस्य विष्णोः 
वर्णस्य चौरस्तस्मिन्‌ वर्णचौरे वर्णापहारके तत्तुल्यवर्ण श्यामे वा त्वयि मेघे 
जलम चर्मण्वत्याः सलिलम्‌ भादातुम्‌ गृहीतुम्‌ अवनते आनते सति पृथुमपि 
स्थूल विस्तृतं वापि दूरभावात्‌ दूरत्वात्‌ तनुम्‌ सुक्ष्मतया प्रतीयमानम्‌ तस्याः 
सिन्धोः पूर्वोक्ताया नद्याः चर्मण्वत्याः प्रवाहम्‌ जलप्रवाहम्‌ गगने गति येषान्ते 
गगनगतयः खेचराः सिद्धगन्धर्वादयः तूनम्‌ निश्चयतः दृष्टी: आवर्ज्य संयभ्य 
एकम्‌ एकयण्टिकम्‌, स्थूलः महान्‌ मध्यः मध्यमणीभ्रूतः इन्द्रनीलो यस्य तम्‌ 
स्थूलमध्येनद्रनीलम्‌ भुवः भूमेः मुक्तागुणम्‌ मुक्ताहारम्‌ इव प्रेक्षिष्यन्ते अवलोक 
यिष्यन्ति ! 

संस्कत सरलार्थ --यक्षः कथयति-जलद | चर्मेण्वत्या जलग्रहणाय त्वयि 
लम्बमाने सति गन्धर्वादयः खेचराः स्थूलमपि दूरत्वात्‌ सूक्ष्मतया प्रतीयमानं 
तस्याः नद्याः प्रवाहम्‌ तव सम्पकात्‌ पृथुमध्येद्रनीलमणिगुम्फितं भूकण्ठमुक्ताः 
हार मिव सकौतूहलमवलोक यिष्यरन्ति | 

समास विग्रहादि--स्थूल: मध्यः इद्रनीलः यस्य तम्‌ -स्थूलमध्येन्द्र 
नीलम्‌, मृक्तानां गुणस्तम्‌ मुक्तागुणम्‌ | 

व्याकरणादि --प्रेक्षिष्यन्ते- प्रश ईक्ष घातु से लुट आत्मने पद, To Jo 
बहुवचन, आवर्ज्य --आ + FF णिच्‌ AT ल्यप्‌, अबनते-अव-{-नम्‌ †-क्त, 
आदातुम्‌ —at + दात oa | 

टिप्पणी — iF Boke abe विधवा gecis गया है अतएव 
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शार्ङ्गिणः का अर्थ यहाँ 'विष्ण' है उनका मी वर्ण क्वचित्‌ श्याम ही है, 
सामान्यतः मेघ के उपमात के रूप में श्रीकृष्ण का श्याम वर्ण ही गृहीत होता 
है। दूरभावात्‌-खेचरों और पृथिवी पर बहने वाली नदी के बीच पर्याप्त 
दूरी है अतः दूर से देखने पर खेचरों को नदी का प्रवाह मुक्ताहार की एक 
उस लड़ी के समान दीखता है जिसके मध्य में मेघ रूप इन्द्रमणि को पिरोया 
गया है । नदी का प्रवाह दूर से ऐसा प्रतीत होता है, कि मानो वह सफेद 
मोतियों की एकावली हो और जिसके बीच, ऊपर से भुके हुये मेघ के रूप में 
इन्द्रनीलमणि को पिरो दिया गया हो। 


प्रसंग-यक्ष कहता है कि चर्मण्वती को पारकर हे मेघ | तुम दशपुर में 

पहुँचना । 
“'तामुत्तीर्यं व्रज परिचितश्र लताविभ्रमाणां, 
पक्षमोत्क्षेपादुपरिविलसत कृष्णसारप्रभाणाम्‌ | 
कुन्दक्षेपानुगमधुकरश्रीमुषामात्मविम्वं 
पात्रीकुवेन्‌ दशपुरवधुनेत्रकोतूहलानाम्‌” ॥५०॥ 
अन्वय ताम्‌ उत्तीयं आत्मविम्बम्‌ परिचितः्र्‌ लताविश्रमाणाम्‌ पक्ष्मो- 

क्षेपात्‌ उपरिविलसतूकृष्णशार प्रमाणाम्‌ कुन्दक्षपानुगमधुकरश्रीमृषाम्‌ दशपुर- 
वधूनेत्र कौतूहलानाम्‌ पात्री वुर्बन्‌ व्रज । 

शब्दार्थ-ताम्‌=उस चर्मण्वती नदी को, उत्तीर्य=पार करके, भात्म- 
विम्वम्‌= अपने स्वरूप को, परिचितश्न लताबिभ्रमाणाम्‌=भौहरूपी लताओं 
के विलास के परिचय से युक्त, पक्ष्मोतक्षेपात्‌=पलकों को ऊपर उठाने से, 
उपरिविलसत्कृष्णशारप्रभाणाम=ऊपर को चमकती हुई काली और रंग- 
बिरंगी कान्तियों वाले, कुन्दक्षेपानुगमधुकरश्रीमुषाम्‌ =>कुन्द पुष्पों के हिलने 
डुलने के अनुगामी श्रमरों की शोभा को चुराने वाले, दशपुरवधूनेत्रको तुहला- 
नाम्‌ ==दशपुर की वधुओं के AAT के कोतूहलों का अर्थात्‌ उनके कोतूहल 
पूर्ण तेत्रों का, पात्रीकुवंन्‌ =पात्र बनाते हुए, AASA जाना । 

अनुबाद -उस चम्बल नदी को पार करके अपने स्वरूप को अर्थात्‌ 
अपने को, मौंहरूपी लताओं के विलास के परिचय से युक्त, पलकों को ऊपर 
उठाने के कारण उठ कोर मक bAT i CoR कान्तियो वाले, 
(तथा) कुन्द पुष्पों के feat डुलने के अनुगामी भ्रमरों की शोभा को 


= 
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चुराने वाले, दशपुर की बधुओं के कौतूहल पूर्ण नेत्रो का, पात्र बनाते हुये 
आगे बढ़ना | 

भावार्थ --यक्ष मेघ से कहता है कि तुम चम्वल को पार करके दशपुर में 
पहुँचना । वहाँ पर स्त्रियाँ तुम्हें बड़े चाव से, साभिलाष, साश्चर्यं एवं स- 
विलास नेत्रों से देखेंगी, इस प्रकार तुम अपने को उन स्त्रियों के इष्टिगोचर 
बनाते हुए आगे जाना । देखते समय उत स्त्रियों की wg लताओं के समान 
विलासपूर्ण होंगी और पलकों के ऊपर उठने से उनसे काली तथा रंग-बिरंगी 
कान्तियाँ निकल रही होंगी, और वे मोरो की शोभा से भी बढ़कर होंगी 
अर्थात्‌ उनकी आखें काली सफेद नेत्रान्त वाली होंगी । 

वस्तुतः प्रस्तुत पद्य के तेत्रकौतूहलानाम्‌' पद के समी विशेषण कौतू हलों 
के विशेषण न होकर नेत्रों के ही विशेषण हैं और 'नेत्रकौतूहलानाम्‌' का 
अर्थ कोतूहलपूर्णनेत्र' करना ही समीचीन है । 

दशपुर जो कि पश्चिमी मालवा में स्थित आधुनिक मन्दसौर या दपौर 
ही है, प्राचीन काल में राजा रन्तिदेव की राजधानी है। 

विशेष --'कुन्दक्षेपेत्यादि पद में बतलाया गया है कि नेत्र मधुकरों की 
शोमा को चुराने वाले थे, किन्तु यह असम्वद्ध कथन है, मधुकरों की शोमा 
को नेत्र नहीं चुरा सकते, अतः यह अमवद्वस्तुसम्बन्धउपमापरिकल्पक हो 
जायेगा जिससे यहाँ निदर्शनालंकार होगा, साक्षात्‌ उपमालंकार नहीं, भ्रूलता 
में उपमा भी है । 

संस्कृत व्याख्या--ताम्‌ पूर्वोक्ताम्‌ चर्मण्वतीं नदीम्‌ उत्तीये पारंगत्वा 
आत्मविम्वम स्वरूपम्‌ आत्मानं वा, परिचिताः लतानां विभ्रमा येषाम्‌ 
तेषाम परिचितत्र,लताविश्रमाणाम्‌ अभ्यस्तः्रवल्लीविलासानाम्‌, TEAN- 
मुत्कषेपस्तस्मात्‌ पक्ष्मोत्क्षेपात्‌ नेत्रलोमोन्नमनात्‌, उपरिविलसन्त्यः कृष्णा: शारा- 
एच प्रमा: येषां तेषाम्‌ उपरिविलसत्कृष्णशारप्रमाणाम्‌ उपरिस्फुरत्कृष्णणवल 
कान्तीनाम्‌ (कृष्णरक्त सिताः शारा:--कोश:) शारशब्दादेव सिद्धे कृष्णशब्दस्य 
पृथगुपादान कृष्णवर्ण प्रधान्यद्योतनाथंम्‌ । कुन्दक्षेपानुगा ये मधुकरास्तेषां faa 
मुष्णन्ति इति तेपाम्‌ = कुन्दक्षेपानुगमधुकरश्रामुयास्‌ कुन्दकुसुमसंचलनानुगामि 
मधुपशोमापहारिणाम्‌, दशपुरवधूनां नेत्राणां कौतूहलानि तेषाम्‌ दशपुरवधू- 
नेत्रकोतूहलानाम्‌ CONSRSARTATA TLE, TST विषयी 
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कुवन्‌ ब्रज गच्छ । दशपुरवधूनां सकौतुकहष्टीनामात्मानं विपयीकुर्वन्‌ ब्रजेति 
भावः । 

संस्कृत सरलार्थ--यक्ष: कथयति--है जलद्‌ ! चर्मण्वतीमुतीयं दशपुर- 
नगरनिवासिनीनां तव दनाथ मुन्मुखीनां विलासिनीनां स्वस्वरूपं दर्शयन्‌ तासां 
नेत्रकौतूहल विदेधन्‌ च प्रयाहि । 

समास विग्रहादि--भ्रूवः लता इव इति waar: तासां विभ्रमाः 
अलताविश्रमा: परिचिताः श्र लताविश्रमाः येषां तेषाम्‌ --परिचितभ्र लता 
बिञ्जमाणाम्‌, आत्मनः विम्वं-आत्मविम्बम्‌, पक्ष्मणा मुत्क्ेपः तस्मात्‌ — पक्ष्मो- 
क्षेपात्‌, कृष्णाश्च ताः शाराश्च कृष्णशाराः उपरि विलसन्त्यः कृष्णशाराः प्रमा: 
येषां तेपाम्‌--उपरिविलसत्कूष्णशारप्रभाणाम्‌, कुन्दानां क्षेपः कुन्दक्षेपः तस्य 
अनुगाः कुन्दक्षेपानुगाः ते च ते मधुकराः तेषां श्रीः ताम्‌ मुष्णन्ति इति तेषाम्‌- 
कुन्दक्षेपानुगमधुकरश्चीभुषाम्‌, दशपुरस्य वब्वः दशपुरवध्दः तासां नेत्राणां 
कौतुहलानि तेपाम्‌--दशपुरवधूनेत्रकौतुहलानाम्‌, अवात्रं पात्रं कुर्वन्निति 
पात्रीकुर्वन्‌ । 

च्याकरणादि--उत्तीर्य--उत्‌ तृ. + क्त्वा-ल्यप्‌ (य) ऋकार को इर्‌ 
और इकार को दीर्घ, परिचित -परि+-चिज +क्त, उत्क्षेप —sa-+ frq + 
घन, (अ) गुण, अनुग--अनुगच्छती ति अनुग: अनु +- गम्‌-- अचू (अ) भम्‌ 
इस टि का लोप, श्रीमुषाम्‌- श्री | मुष्‌ बिवपू, सर्वापद्वारी लोप, श्री मुष्‌ 
प० बहुव०, पात्रीकुर्बनू--पात्र -- च्वि---क + शतृ (अत्‌), ब्रज-- ब्रज्‌--लोट्‌ 
Ho Jo एकवचन | बिलसत्‌ -वि--लस्‌+- शतृ (अत्‌) कौतूहल--कुतूहलस्य 
माव:--अण्‌ | 

टिप्पणी — परिचितेत्यादि--इससे यह संकेत है कि दशपुर की स्त्रियाँ 
अ्रूलताओं की विलासक्रियाओ में अर्थात्‌ आकर्षक ढंग से संचालन में अभ्यस्त 
थीं । समी स्त्रियां ऐसी नहीं होतीं, पद्य १८ में वणित कृषक स्त्रियां अ विला- 
aafaa मोली माली थीं । मौहों की उपमा लताओं से उनकी लम्बाई गहनता 
एवं वक्रता के कारण दी गई है । श्रीमुषाम्‌ नेत्रों को मधुकरश्रीमुट्‌ इसलिए 
कहा गया है, क्योंकि नेत्रों में श्वेत रक्तादि के रहते हुये भी कृष्ण वर्ण का ही 
प्राधान्य होता है, इसकी कमी होने पर उनमें कज्जलादि का प्रयोग किया 
जाता है, नेत्रं में हुनछ, AT Oded. race मधुकरो के 
साथ “कुन्दक्षेपानुग' विशेषण है । कुन्द का पुष्प श्वेत होता है, उसके बीच में 
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काला भ्रमर आँखों की आकृति के समान प्रतीत होता है। दशपुर--प्राचीन 
काल में एक महत्वपूर्ण नगर था इसका उल्लेख महाभारत में भी है । यहाँ 
गुप्तकालीन शिलालेख पाये गये हैं । 


प्रसंग--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! इसके बाद तुम ब्रह्मावर्त जनपद में 
कुरुक्षेत्र नाम के प्रसिद्ध स्थान पर पहुंचता | 


cama जनपदमथच्छायया गाहमानः, 
aa क्षत्रप्रधनपिशुनं कोरवं तद्‌ भजेथाः 
राजन्यानां शितशरशते यत्र गाण्डीवधन्वा, 
धारापातेस्त्वमिव 'कमलान्यम्यवर्षन्‌ मुखानि” urm 
अन्वय--अथ ब्रह्मावर्तं जनपदम्‌ छायया गाहमान ्षत्रप्रधनपिशुनम्‌ 
तत कौरवम्‌ क्षेत्रम्‌ भजेथाः यत्र गाण्डीवधन्वा शितशरशते: राजन्यानाम्‌ 
मुखानि, धारापात कमलानि त्वम्‌ इव अभ्यवर्षत्‌ | 
शब्दार्थ --अथ इसके वाद, ब्रह्मावर्तम्‌ जनपदम्‌ =ब्रह्मावर्त नामक 
प्रदेश में, छायया = (अपनी) छाया के द्वारा, गाहमानः = प्रवेश करत हुये 
__क्षत्रियों के युद्ध के सूचक, तत्‌ कौरवम्‌ क्षेत्रम्‌= उस 
भजेथा:--प्राप्त करना, यत्र==जहां गर, गाण्डीव- 
धनप को धारण करने वाले अर्थात्‌ अजुन ने 
छण वाणो से, राजच्यानाम्‌ मुखानि ==क्षत्रिय राजाओं 
जलधाराओं की वर्षा से, कमलो पर, त्वम्‌ इव= 


्षत्रप्रधनपिशुनम्‌ 
(प्रसिद्ध) कुरुक्षेत्र को, 

धन्वा == गाण्डीव नामक 
शितशरशतैः = सैकड़ों ती 
के मुखों पर, धारापात: == 


तुम्हारे समान, अभ्यवर्षत्‌ वर्षा की थी । 
अनुवाद--इसर्क वादे (तुम) ब्रह्मावर्त जनपद में अपनी छाया के द्वारा 


प्रवेश करते हुए, क्षत्रियां के युद्ध के सूचक उस कुरुक्षेत्र को प्राप्त करता 
अर्थात्‌ वहाँ पहुँचना, जहाँ गाण्डीवधारी अजुन ने सैकड़ों तीक्ष्णवाणों से 
क्षत्रिय राजाओं के मुखों पर उसी प्रकार वर्षा की थी जैसे तुम जल-धाराओं 
द्वारा कमलो पर वर्षा करते हो । 

भावार्थ- यक्ष कहता है कि इसके बाद तुम ब्रह्मावर्त तामक प्रदेश में 
स्थित कुरुक्षेत्र में पहुँचना जहाँ पर क्षत्रियों-कौरव और mosai का--युद्ध 
हुआ था और जहाँ अजुन ने अपने वाणों से शत्रुओं पर उसी प्रकार वर्षा की 
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fate —aet गाण्डीवधन्वा afaa में उपमा अलंकार है । 


संस्कृत व्याख्या--अथ एतदनन्तरम्‌ ब्रह्मावर्तम्‌ एतन्नामकं जनपदम्‌ प्रदेशम्‌ 
छायया स्वानातपेन गाहमानः प्रविशन्‌, क्षत्राणां प्रधनस्य पिशुनम्‌ क्षत्रप्रधन- 
पिशुनम्‌ कुर्पाण्डवक्षत्रिययुद्धसूचकम्‌ (युद्धमायोधन जन्यं प्रधनं प्रविदारणम्‌ 
--इत्यमर:) तत्‌ प्रसिद्धम्‌ कुरुणामिदं कौरवम्‌ क्षेत्रम्‌ कुरुक्षेत्र मित्यर्थ: भजेथाः 
गच्छेत्यधेः) यत्र कुरुक्षेत्र, गाण्डी अस्यास्तीति गाण्डीवं तद्धनु यस्य स गाण्डीव- 
धन्वा गाण्डीवनामक धनुर्धारी अजु नः शितशरशतैः निशितवाणसहस्नः राजः 
न्यानाम्‌ क्षत्रियनृपतीनाम्‌ मुखानि, आननानि, धाराणां पाते: धारापातैः 
जलधारादृष्टिभिः कमलानि त्वम्‌ मेघः इव यथा अभ्यवर्षत्‌ दृष्टवान्‌ । 

संस्कृत सरलाथं-यक्षः कथयति हे जलद ! एतदनन्तरं त्वं ब्रह्मवत्‌ प्रदेश 
प्रविश्य कुरुक्षेत्रम्‌ गच्छ, यत्र अजु नः निशितवाणंः राज्ञां शिरांसि aaa अभ्यः 
वर्षेत्‌ यथा त्वं धारापातैः कमलानि अभिवषंसि । यथाजु न; शरवर्षेण राज्ञां 
शिरांसि चिच्छेद ata त्वमपि धारापातैः कमलानि विनाशयसीति भावः 


समास विप्रहादि- क्षत्राणां sea तस्य पिणुनम्‌-क्षत्रप्रधनपिशुनम्‌। 
गाण्डीवं gia स गाष्डीबधन्बा, शिताश्च ते शराः शितशराः तेपाम्‌ शताति 
तैः शितशरशर्तैः । 


व्याकरणादि--ब्रह्मावतंम्‌- ब्रह्मणः आवर्तो यस्मिन्‌ तत्‌ व्रह्मावर्तम्‌ । 
गाहमान:-गाह धातु से शानन्‌ (भान) शप्‌ मुक्‌ (म्‌) प्रथर्मक वचन, कोरवम्‌- 
कुरुणामिदमित्यथे कुरु शब्दात्‌ अणू (भ) उकार को भो वृद्धि तथा रु के उ को 
ओ गुण अवादेश, गाण्डीबघन्धा-गाण्डी- (गांठ) शब्द से तदस्यास्तीत्य्थे 
“गाण्ड्यजगात्‌ संज्ञायाम्‌ इति मत्वर्थीय ब प्रत्यय गाण्डीव, धनुष्‌ शब्द से 
षकार को विकल्पतः “वा संज्ञायाम्‌' से भन्‌ आदेश होकर धन्वन बनता ql 
प्रथमैक वचन में धन्वा होता है राजन्यानाम्‌--राजन्‌ शब्द से र यत्‌ प्रत्यय 
पष्ठीवहुवन, अभ्गवर्षत्‌--अभि+-वृष्‌ धातु से लङ, go go एकवचन, 
भजेयाः--मज्‌ से विधि लिङ, आत्मते पद म० go एकवचन, पातै:--पत्‌ -- 
qa, वृद्धि, तृतीया बहुवचन | 

टिप्पणी--ब्रह्मावर्त--स रस्वती और हपद्वती नदियों के बीच का प्रदेश 
ब्रह्मावर्त कहा ज्वा. हाण SAGAN GREE Grei । तं देवनिमितं 
ant ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते--मनुः ।” कुरुक्षेत्र इसी प्रदेश में था, जहाँ सरस्वती 
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तदी बहती थी । यह आधुनिक दिल्ली के पास है यहीं कौरव पाण्डवों का 
युद्ध हुआ था । 


प्रसंग यक्ष कहता है कि तुम कुरुक्षेत्र में पहुंचकर सरस्वती नदी का 

जल पीना जिससे कि तुम अन्तः शुद्ध हो सको । 
“हित्वा हाला मभिमतरसां रेवतीलोचना कां 
बन्धृप्रीत्या समरविमुखो लाङ गली याः सिषेवे । 
कुत्वा तासामधि गसमपां सोम्य सारस्वतीना -- 
मन्तः शुद्ध स्त्वमपि भविता वर्णमात्रे SEM” UA 

अन्वयः--वन्धुप्रीत्या समरविमुखः लाड गली, अमिमतरसाम्‌ रेवतीलोच- 
aga हालाम्‌ हित्वा याः सिपेवे, तासाम्‌ सारस्वतीनाम्‌ अपाम्‌ अधिगम्‌ 
कृत्वा, सौम्यः ! त्वम्‌ अपि अन्तः शुद्धः भविता, वणंमात्रेण कृष्णः 
(स्थास्यसि) । 

शब्दार्थ -वस्व्रीत्या = वन्धुओं-कौरवों-पाण्डवों--के स्नेह से, समर- . 
बिमुखः==युद्ध से पराङ मुख (होकर), लाडः गली "हल को धारण करने 
वाले अर्थात्‌ बलराम जी, अभिमतरसाम्‌ =अमीष्ट स्वाद वाली, रेवतीलोचना- 
ङ्काम्‌ = रेवती के नेत्रों के चिह्न (प्रतिबिम्ब) वाली, हालाम्‌=मदिरा को, 
हित्वा = छोड़कर, a= जिन जलों का, सिषेवे=सेउन किया था, तासाम्‌ 
सारस्वतीनाम्‌ अपाम्‌ = उन सरस्वती नदी के जलों का, अभिगपम्‌ कृत्वा = 
सेवन या प्राप्ति करके, सौम्य=हे सौम्य | त्वम्‌ अपि =तुम भी, अन्तः शुद्धः 
==अन्तःकरण से शुद्ध, भबिता =a जाओगे, वर्णमात्रेग=केंवल रंग मात्र 
से, कृष्णः HFT वणं के (रहोगे) । 

अनुबाब-बन्धुजनों के स्नेह के कारण युद्ध से विमुख (होकर) हल 
को अस्त्र रूप में धारण करने वाले बलराम जी ने, अभीष्ट स्वाद वाली 
(तथा) रेवती के नेश्रों के चिन्ह से युक्त, मदिरा को छोड़कर जिन जलों का 
सेवन किया था उन सरस्वती नदी के जलों को प्राप्त कर या सेवत कर, हे 
सौम्य ! तुम भी भन्तः करण से शुद्ध हो जाओगे, केवल अपने रंग मात्र से 
काले रहोगे । 

भावार्थ--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! कुरुक्षेत्र में पहुँच कर तुम वहाँ 


हस ती के जलो का ara करता जिससे कि तुम्हारा अन्त; 
पर बहने वाली साप Satya Vrat Shastri Collection. Fe 
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करण शुद्ध हो सके, भले ही तुम ऊपर से रंग से काले वने रहो, यह वही 
पवित्र सरस्वती नदी है जिसके जल का सेवन, युद्ध से विमुख होकर और 
अभिमत हाला को भी छोड़कर बलराम ने क्रिया था । 

संस्कृत व्याख्या बन्धूनां प्रीतिस्तया बन्धुप्रीत्या कुरुपाण्डववन्धृप्रेम्णा 
समरात विमुखः समरविमुखः युद्धपराडः मुखः लाङ गली लाङ गलास्त्रधारी 
वलरामः अभिमतरसाम अभीष्टस्वादाम्‌ रेवतीलोचनाङ्काम्‌ रेवतीनेत्रचिन्हाम्‌ 
हालाम्‌ मदिराम्‌ हित्वा परित्यज्य याः अपः सिषेवे सेवितवान्‌ पीतवानित्यर्थ 
तासाम्‌ सारस्वतीनाम्‌ सरस्वतीसम्बन्धिनीनाम्‌ अपाम्‌ जलानाम्‌ अधिगम 
कृत्वा सेवनं विधाय पीत्वेत्यथंः सौम्य हे सुभग ! त्वमपि मेघोऽपि अन्तः शुद्ध 
पूतान्तःकरणः भविता मविष्यसीत्यर्थः बणंमात्रेण केवलं वर्णेनेव कृष्ण: श्यामः 
न तु पापेनेत्यर्थः (स्थास्यसि) । 

संस्कृत सरलाथं --यक्षः कथयति हे जलद | कौरवपाण्डवयोः समानः 
प्रेममावेन महाभारतयुद्वविमुखो बलरामः अतिप्रियामपि मदिरां विहाय 
यस्याः सरस्वत्याः नद्याः जलानि पीतवान्‌ तस्याः सरितः जलानि पीत्वा त्वमपि 
शुद्धान्तः करणो भविष्यसि एवं बाह्य वर्णमात्रैण श्यामः सन्नपि त्वं हृदयेन yal 
भविष्यसि । 

समास विग्रहादि--वन्धूनां प्रीतिस्तया बन्धुप्रीत्या, लाङ,लमस्यास्तीति 
लाइ गली, अभिमत: रसः यस्यास्ताम्‌ अभिमतरसाम्‌, रेवत्याः लोचने एव 
अङ्कः चिन्हम्‌ यस्याः ताम्‌ रेवतीलोचताङ्काम्‌, सरस्वत्याः इमाः तासाम्‌ 
सारस्वतीनाम्‌, वर्ण एव वर्णमात्रम्‌ तेन वर्णमात्रेण । 

व्याकरणादि--लाङ गली--लाड गल शब्द से इनि प्रत्यय, अभिमत 
अभिमन्‌ +क्त नकार लोप, हित्वा -भोहाक, त्यागे-हा--स्वा आकार को 
(इ). सारस्बतीनाम्‌-सरस्तती+-अण्‌ वृद्धि, डीप्‌ (ई) षष्ठी बहुवचन, अपाम्‌ 
स्त्रीलिङ्ग अप शब्द से पष्ठी बहुवचन का रूप, सिवेवे--सेव धातु लि 
आत्मनेपद To Jo एकवचन बर्णमात्रेण-वण-मात्रच्‌, सौम्य--सोम-7 
ट्यण्‌ (Magan) अधिगमम्‌--अघिन m+ aq (अ) | 

टिप्पणी--हाला--यह प्राकृत शब्द है पर 'अभिप्रयुक्त देशमापापदम्‌ 
के अनुसार संस्कृत साहित्य में मी यह प्रयुक्त होने लगा है “सुरा हलिप्रिया 
हाला” इत्यमर? ठवस्ती-5व!बा/सित वावी. बलराम जी की पत्ती 
थीं, वे हाला को प्रेममाव के कारण देख देखकर बलराम जी को देतीं थीं 
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अतएव वह उनके नेत्रों से प्रतिबिम्वित हो जाती थी । इस अभिमत रस वाली 
भी मदिरा को छोड़कर सरस्वती के जल का सेवत करने का कारण यह था 
कि बलराम जी ने नैमिपारण्य में सुत का वध किया था उसके प्रायश्चित्त के 
लिए उन्हें सरस्वतीतट पर वास करना और नदी के पवित्र जल का सेवन 
करना पड़ा था । इस जल के पान से वे ब्रह्महत्या के पाप से छूटकर शुद्धान्त:- 
करण हो गये थे। सरस्वती नदी अब कुरुक्षेत्र में giera नहीं होती, 
विद्वानों की मान्यता है कि यह मरुभूमि से लुप्त होकर प्रयाग में गंगा यमुना 
से मिल गई है । 

प्रसंग--यक्ष कहता है कि हे मेघ | इसके वाद तुम कनखल में पहुंचना, 
वहाँ तुमको गंगा नदी मिलेगी-- 

“तस्माद्‌ गच्छे रनुकनखलं शेलराजावतोर्णा, 
जह्नोः कन्यां सगरतनयस्वर्गसोपानपंक्तिम्‌ ! 
गौरीवक्त्रश्न कुटिरचनां या बिहस्येव फेनेः, 
ard: केशग्रहणमकरोदिन्दुलस्नोमिहस्ता” ॥५३॥ 

अन्वय - तस्मात्‌ अनु कनखलम्‌ शैलराजावतीर्णाम्‌ सगरततयस्द्र्ग सोपा- 
नपंक्तिम्‌ जह नो: कन्याम्‌ गच्छेः, या गोरीवक्त्रश्न कुटिरचनाम्‌ फेनैः विहस्य इव 
इन्दुलग्नोमिहस्ता (सती) शम्भोः केशग्रहणम्‌ अकरोत्‌ । 

शब्दार्थ तस्मात्‌ ==वहाँ से अर्थात्‌ कुरुक्षेत्र से, अनुकनखलम्‌ = PTAA 
के समीप, शैलराजावतीर्णाम्‌ = पवंतराज हिमालय से उतरी हुई, सगरतनय- 
स्वर्गसोपान पक्तिम्‌ = सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी, जह्नोः कन्याम्‌ = 
जल्न, नामक राजि की पुत्री अर्थात्‌ जान्हवी गंगा पर, गच्छेः = पहुँचता, 
m= जाह्नवी, गौरीवक्त्रश्नु कुटिरचनाम्‌ ==पावंती के मुख पर (सापत्न्य 
क्रोधवश होने वाले) अभङ्ग को, Sat: भागों के द्वारा, विहस्य इव = मानो 
उपहास करके, इन्दुलग्नोमिहस्ता==चन्दर में संसक्त तरंगरूपी हाथों वाली (होकर) 
शम्भोः == शिवजी के, केशग्रहणम्‌ ==फेश का ग्रहण अकरोत्‌ =किया था । 

अनुवाद--कुरक्षेत्र से maaa के समीप पवंतराज हिमालय से उतरी हुई 
(और) सगर के पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी, जल्ल, की पुत्री जाह नवी (गंगा) 
पर पहुंचना, जिस जाह्नवी ने पार्वती के मुख पर (सापत्त्य रोषवश होने 
वाले) AAT TEL HCG Val SAM ES स्थित) चच 
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संसक्त तरंगरूपी हाथों वाली होकर शिवजी के केशों का ग्रहण किया था | 

भावार्थ -- यक्ष मेघ से कहता है कि कुरुक्षेत्र से आगे बढकर तुम कनखल 
(हरिद्वार के समीप एक तीर्थस्थान) के समीप हिमालय से उतरी हुई और 
सगर पुत्रों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी alg नवी पर पहुँचना, इस जाह नवी ने 
सापत्व्य रोषवश होने वाले पार्वती के भ्रूमंग का अपने भागों द्वारा उपहास 
कर अपने तरंगरूपी हाथों से शिवजी के केशों का ग्रहण किया था अर्थात्‌ 
पार्वती की सपत्नी बनकर शिवजी की जटाओं में वास करने लगी हैं । 

विशेष--प्रस्तुत श्लोक में यह बताया गया हे कि जाह नवी ने मानो अपने 
भागों से उपहास कर, तरंगरूपी हाथों से शिवजी का केश ग्रहण किया था 
अत: क्रमशः SHAT ओर रूपक अलंकार है दोनों परस्पर निरपेक्ष है अतः 
संसृष्टि है । 

संस्कृत व्याख्या-- तस्मात्‌ कुरक्षेत्रात्‌, अनुकनखलम्‌ कनखलनामक तीर्थ 
समीपम्‌ शेलराजावतीर्णाम्‌ नगाथिराजहिमालयावरूढाम्‌ सगरतनयातां स्वर्गाय 
सोयानानां पंक्तिः ताम्‌-सगर॑तनयस्वर्गसोपानपंक्तिम्‌ सगरपुत्रस्वर्गारोहणनि- 
श्रेणीम्‌ स्वर्गप्राप्तिसाधनभूता मित्यर्थः Gal: एतन्नामकस्य राजर्षे; कन्यां पुत्री 
जाह नवी मित्यर्थः गच्छेः व्रजेः, या जाह नवी गौरीवक्त्रे या भ्रुकुटिरचना तामु 
--गौरीवक्त्र श्र्‌ कुटिरचनाम्‌ पार्वतीमुखश्रभङ गम्‌ फेनैः: डिण्डी रै: विहस्य 
अवहस्य इव इन्दौ लग्ना ऊर्मय एव हस्ता परस्याः सा--इन्दुलग्नोमिहस्ता 
चन्द्रसंसक्ततरंगकरा (सती) शम्मोः शिवस्य केश ग्रहणम्‌ कचग्रहम्‌ भक रोत्‌ 
कृतवती (यथा काचित्प्रौीढा नायिका स्वसपत्तीमसहमाना स्वभर्तारं केशेष्वा 
कर्षति तद्वदितिमावः | 

संस्कृत सरलाथं--यक्षः कथयति-हे जलद ! कुरुक्षेत्रादग्र त्वं कनखल 
समीपं हिंमालयावरूढां सगरपुत्रस्वर्गारोहणसाधनीभूतां जाह.नवीं याहि, या 
पार्वतीमुखे सापत्यमावकृतश्र,मङ गं स्त्रफेनेरवहस्येव शिवस्य जटाजूटाधि- 
रोहण मकरोत | 

समास विग्रहादि-कनखलस्प समीप मिति अनुकनखलम्‌ (अव्ययी भावः) 
शैलानां राजा इति शैलराजः तस्मात्‌ अत्रतीर्णा ताम्‌ (तत्पु०) शैलराजावर्ती णाम 
सगरस्य तनयाः सगरतनयाः स्वर्गाय सोपानानां पंक्ति: स्वर्गसोपानपक्तिः 
सगरतनयानां CEPT Heh aaa ensesinde, भ्र.कुटे 
रचना श्र कुटिरचना, AA: कुटिः श्र.कृटिः गौर्याः वक्त्रं गौरीवकूत्रम्‌ गौरी- 
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वक्त्रे भ्रुकुटिरचना ताम्‌--पौरीवक्त्रश्नु छुटिरचनाम्‌, ड्न्दौ लग्ना ऊर्मय एव 
हस्ताः यस्याः सा इन्दु नग्तौनिहस्ता, केशानां ग्रहण केशग्रहणम्‌ । 

व्याक्रणादि--अतु ऋनख लघू--यहाँ धमीयार्थ में अब्ययीभाव समास है । 
गच्छेः गम्‌ घात विधिलिङ्‌ fo Jo एकवचन, शेल राजावर्तोण।म्‌-- 
शैलानां राजा इति विग्रहे समासान्तष्टच्‌ प्रत्ययः टिलोप, शैलराज: अब -+-तृ, 
क्त, ऋकार को इर, दीघं, त को न, स्त्रीत्वे टापू द्वि० arao, fagta -- 
fa -Hza -- कत्वा-ल्यपू । 

टिप्पणी--कनखल--यह हरिद्वार के समोप गंगा के पश्चिमी तट पर 
एक स्थाम है जो कि प्राचीन काल में महत्वपूर्ण तीर्थ माना जाता था 'इसके 

हृत्व को स्कन्द पुराण में इस प्रकार बतलाया गया है: 
“खल: को नात्र मुक्ति वे भजते तत्र मज्जनात्‌ 
अतः कनखल तीर्थ नाम्ना चक्र मु तीश्वरा: | 

इसी महत्व की हृष्टि से इस शब्द की इस व्युत्पत्ति की कल्पना की गई 
है--कः न खलः मुक्ति भजते । मल्लिनाथ ने कनखल को एक पर्वत माना है 
जिसका आधार सम्भवतः महामारत का यह श्लोक है--ऐते कनखला राजन्‌ 
ऋषीणां दयिता नगा: ॥। 

कनखल का उल्लेख करते हुए भी कवि ने उसके समीपवर्ती प्रसिद्ध तीथं 
हरिद्वार का जो उल्लेख नहीं किया है, इसका कारण उनका शेव होता ही 
प्रतीत होता है, हरिद्वार-हरि की पौडी आदि विष्णु तीर्थ हैँ । * 

जब भगीरथ के प्रयत्न से गंगाजी पृथ्वी पर उतर रही थीं तो माग में 
पड़ने वाला जह, राजपि का आश्रम उनकी धार से बह गया था तब रार्जाष 
ने क्रोधवश गंगा को पी लिया था, पुनः प्रार्थना करने पर उन्होने उसे 
प्रकट किया था अतः उनकी पुत्री होने के कारण गंगा को जाह्नवी कहा 
जाता है । F 

सगर सूर्यवंशी राजा थे, उनकी माता को उनकी विमाता ने विष दिया था, 
अतएव उनके उत्पन्न होने पर उनका नाम सगर पड़ा था । इतके साठ हजार 
पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा पृथ्वी पर लाई गई थीं। भगीरथ की प्रार्थना 
पर जब शिवजी ने गंगा को अपने जटाजूट में रव लिया तब पार्वती जी को 
उन्हें सपत्नी समभर रोप हुआ, पर वे शिवजी के मस्तक पर बनी ही रहीं, 
अतएव वे गंगाधर्राशलीफे) Sethe haihana की उत्प्रेक्षा को 
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गई है । केशग्रहण चूड़ा पकड़कर किया जाता है, शिवजी की चूड़ा पर 
चन्द्रमा है अतः गंगा ने उसे अपने तरंगरूपी हाथों से पकड़कर केशग्रहण 
किया था। 


प्रसंग--मेघ से संगत गंगा की शोभा का वर्णन करता हुआ कबि कहता 
है:-- 
“तस्याः पातु सुरगज इव व्योम्नि पश्चाधलम्वी, 
त्वञ्चेदच्छस्फटिकविशदं तर्कयेस्तिर्थगम्भः । 
संसपेन्त्या सपदि भवतः स्रोतसिच्छाययासो, 
स्यादस्थानोपगतयमुनासंगमेवाभिरामा ॥५४॥ 

अन्वय -सुरगजः इव व्योम्नि पश्चार्धलम्बी त्वम्‌ तस्याः अच्छस्फटिकः 
विशदम्‌ अम्मः तिर्यक्‌ पातुम्‌ तर्कयेः चेत्‌ असौ सपदि ख्रोतसि संसर्पन्त्या भवतः 
छायया अस्थानोपगतयमुनासंगमा इव अभिरामा स्यात्‌ | 

शब्दार्थ-सुरगजः इवर<देवगज अथवा किसी fama के समान, 
व्योम्नि =भाकाश में, पश्चार्धलम्बी = पीछे को आधे लटके हुये, त्वम्‌= 
तुम मेघ, तस्याः=उस गंगा के, अच्छस्कटिकबिशदम्‌ --श्वेत स्फटिक मणि 
के समान स्वच्छ, अस्भः=जल को, तिर्यक्‌ =टेढ़े होकर, पातुम्‌ ==पीते के 
लिये, तकंयेः चेत्‌ =भगर विचार करो, (तो) असो=यह गंगा, सपदि== 
तुरन्त ही, स्रोतसि=धारा अथवा प्रवाह में, संसर्पन्त्या = संक्रान्त होते वाली 
या पड़ती हुई, भवतः छायया=आपकी छाया से, अस्थानोपगतयमुनासंगमां 
इव =संगम स्थान प्रयाग से भिन्न स्थान में यमुना के संगम को प्राप्त करने 
वाली के समान, अभिरामा स्यात = सुन्दर हो जायेगी । 

अनुवाद--देवगज अथवा किसी दिग्गज के समान, आकाश में, पीछे 
को आधे लटके हुये तुम यदि उस गंगा के श्वेत स्फटिक मणि के समान स्वच्छ 
जल को te होकर पीने के लिए विचार करो, तो यह गंगा शीघ्र ही (अपने) 
प्रवाह में पड़ती हुई आपकी छाया से, संगम स्थान प्रयाग से भिन्न स्थान में 
यमुना के संगम को प्राप्त करने वाली के समान सुन्दर हो जायेगी । 

आवार्थ--यक्ष कहता A fa यदि तुम गंगा के एवेत जल का पान करने 
के लिए उस छह- कुछ TVS sA caa प्रवाह में पड़ने से ऐसा 
प्रतीत होगा कि मातो गंगा प्रयाग से भिन्न किसी अन्य स्थान पर यमुना से, 
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मिल रही है । श्वेतजला गंगा, नीलजला यमुना से मिलकर प्रयाग में जैसी 
सुशोभित होती है, तुम्हारी नीलछाया से मिलकर वह यहाँ भी वैसी ही 
सृणोभित होगी । 

बिशेष--यहाँ नील मेघ की छाया के संक्रमण में गंगा ऐसी प्रतीत होती 
है मानो उसका यमुना से संगम हो गया है। इस कथन में उलक्षालकार रै 
'अच्छ स्फटिक fanan’ में उपमालंकार है, दोनों परस्पर निरपेक्ष है अतः 
संसृष्टि है । 

संस्कृत व्याख्या- सुरगजः इव कश्चिदृदिगज इव वा व्योम्नि आकाशे, 
पञ्चादर्धम्‌ पश्चाधंम्‌ तेन लम्बत इति पण्चार्धलम्बी पश्चिमार्धमागलम्त्री 
सन्‌ पश्चार्धेन व्योम्नि स्थित्वा पुर्वार्धन जलप्रवाहान्मुख इत्यथः, त्वम्‌ मेघः 
तस्या: गड गाया: अच्छं घ तत्‌ स्फटिकं अच्छुस्फटिक तदिव विशदम्‌ अच्छः 
स्फटिकविशदम्‌ निर्मलस्फटिकावदातम्‌ अम्भः जलम्‌ तिर्यक्‌ तिरश्चीनं यथा 
स्यात्तथा पातुम्‌ जलमादातुम्‌ THA: विचारयेः चेत्‌ यदि, (तहि) असो गङ्गा 
सपदि सत्वर मेव स्रोतसि प्रवाहे संसर्पन्त्या संक्रामन्त्या भवतः मेघस्य छायया 
प्रतिविम्वेन अस्थाने उपगतः यमुनायाः संगमः यथा सा अस्थानोपगतयमुना- 
संगमा प्रयागमिन्नस्थातोपलब्धयमुनासंगमा इव अभिरामा मनोहरा स्यात्‌ 
भवेत्‌ । 

संस्कृत सरलार्थ यक्षः कथयति-- जलद | जाह्नवीजल मादातु' त्वयि 
तियंगवनते सति तत्प्रवाहे संक्रान्तया छाययाभिव्याप्तासौ जाह्नवी प्रयागा- 
दन्यत्रापि यमुनामिलितेव शोभां धारयिष्यति । 

समासादि- सुराणां गजः सुरगजः, वण्चार्धेन लम्बते इति पश्चार्धेलम्वी 
(उपपद तत्पुरुष) अच्छं यत्‌ स्फटिकं तदिव विशदम्‌ अच्छसफटिकविशदम्‌ 
(उपमित तत्पुरुष) न स्थानम्‌ अस्थानम्‌ तस्मिन्‌ उपगतः यभुनायाः संगमः 
यया सा ==अस्थानोपगतयमुनासंगमा | 

व्याकरणादि--पश्चादर्धस — यहाँ पुषोदरादित्वात्‌ समास है । पुनः 
पश्चार्धेन लम्बते इस विग्रह में पश्चार्घ उपपद लम्ब्‌ घातु णिनि प्रत्यय 
gair वचन में पश्चार्धलम्बी । तर्कयेः- तकं, (तकंय्‌) विधिलिङ्‌, To Jo 
एकवचन, संसर्पन्त्या - सम्‌ न-सू प्‌ शट (अत्‌) स्त्रीत्वे डीप्‌ (ई) नुम्‌ संसपन्ती 

० एकवचन अभिरामा--अभित- रम्‌ न घण, उपधावृद्धि --टाप्‌ (आ) । 


उपगत--उप--गम्‌ क्त मकार लोप । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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टिप्पणो--सुरगज शब्द का अर्थ यहाँ इन्द्र गज ऐरावत नहीं है क्योंकि । 

वह सफेद माना गया है, मेघ से उसकी तुलना नहीं हो सकती अतः दिग्गज 

अर्थ ही ठीक है । तिर्यक्‌--क्रिया विशेषण है, अम्भ: का विशेपण नहीं, 
क्योंकि वह प्रसंगानुकूल नहीं है । 


प्रसंग--हिमालय पर ates मेघ की शोभा का वर्णन करता हुआ कवि 
कहता है-- 
“आसीनानां सुरभितशिलं नाभिगन्धै मृ गागां, 
तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गोरं तुषारेः। 
वक्ष्यस्यध्वश्चमविनयने तस्य शृङ्गो निषण्णः 
शोभां शुश्रत्रिनयनवृषोत्खातपंकोपमेयाम्‌” ॥५५॥ 

अन्वय--आसीनानाम्‌ मृगाणाम्‌ नामिगन्धेः सुरभितशिलम्‌ तस्याः एव 
प्रमवम्‌ तुपारे: गौरम्‌ अचलम्‌ प्राप्य अध्वश्रमविनयने तस्य श्रुद्धी तिषण्णः 
(त्वम्‌) शुअत्रितयनवृषोत्खातपंकोपमेयाम शोभाम्‌ वक्ष्यसि । 

शब्दार्थ -आसीनानाम्‌ मृगाणाम्‌=बँठे हुये मृगों की, नाभिगन्धैः = 
नामियों की गन्थों से अर्थात्‌ कस्तुरी की गन्धों से, सुरभितशिलम्‌ = सुगन्धित 
शिलाओं वाले, तस्या: एब--उस गंगा के ही, प्रभवम्‌ == उद्‌गम स्थान, gare: 
गोरम्‌ =हिमों से श्वेत वणं वाले, अचलम्‌ ==पर्वत अर्थात्‌ हिमालय को, प्राप्य 
=A करके अर्थात्‌ वहाँ पहुँचकर, अध्वश्रमबिनयने >-मार्गश्रम को दूर 
करने वाले, तस्य JA -- उसके शिखर पर, निषण्ण: = स्थित (हुये, तुम) 
शुञ्रत्रिनयनवृषोत्लातपङ कोपमेयाम श्वेत वर्ण के, शिवजी के वृषभ कें 
द्वारा (सींग से) उखाड़ी गई कीचड़ के साथ तुलना योग्य, शोभाम्‌ वक्ष्यसि = 
शोभा को धारण करोगे । 

अनुवाद--वैठे हुये मृगों की (नामि) कस्तूरी की गन्धों से सुगन्धित 
शिलाओं वाले, उस गंगा के ही उद्गम स्थान हिमों से श्वेत वर्ण के पर्वतं 


अर्थात्‌ हिमालय पर पहुँचकर, मार्गश्रम को दुर करने बाले उसके शिखर 
«पर्‌ स्थित हुये तुम, शिवजी के एवेत वृषम के द्वारा (सीगों से) उखाड़ी गई 


` कीचड़ के साथ तुलना योग्य शोमा को धारण करोगे | 


भावार्य COAT तह RAE Coit स्थान हिमालय पर 
जो कि ah से श्वेत वर्ण का तथा वस्तूरी मृगों के बैठने से सुगन्धित शिलाओं 
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बालो है, पहुंचोगे और मार्गश्रमापनोद करने वाले उसके शिखर पर बँठोगे तो 
उस समय तुम ऐसे प्रतीत होगे मानो शिवजी के श्वेत वृषभ द्वारा उखाडी 
गई कीचड़ उसके सींग पर रखी हो । 

विशेष--श्वेत वर्ण के हिमालय के शिखर पर स्थित श्याम वणं के मेघ 
की शोभा, शिवजी के श्वेत वृषभ के सींग पर लगी काली कीचड़ के समात 
होगी, इस कथन में उपमालंक़ार है । 

संस्कृत व्यास्या--आसीनानाम्‌ उपविष्टानाम्‌ मृगाणाम्‌ हृरिणानाम्‌ 
कस्तूरिकामृगाणामित्यर्थः नाभिगन्धेः कस्तूरिकागन्धेः (कस्तूरी, कस्तूरिक 
भुगनामितः समुत्पद्यते, अतएव कस्तूरिकाया मृगनाभि संज्ञा भवति) मृगनाभिः 
भू गमद: कस्तूरी च इत्यमरः । सुरभिताः शिलाः यस्य तम्‌ सुरभितशिलम्‌ 
सुगन्धितप्रस्तरम्‌ तस्याः गुछ_ गाया: एव, प्रमवत्यस्मादिति प्रमवस्तम्‌ प्रभवम्‌ 
उदगमस्थानम तपारैः fed: गौरम्‌ सितम्‌ (अवदातः सितो गौरः इत्यमरः) 
अचलम्‌ पर्वतम्‌ हिमा लयमित्यर्थः प्राप्य आसाद्य अध्वश्रमविनयने मागंश्रमा- 
पनोदने तस्य हिमालयस्य g शिखरे निषण्णः समुविष्टः सन्‌ (त्वम्‌) YA: 
यः त्रिनयनस्य वयः तेत उत्खातः स चासौ पङकः तेन उपमेथा ताम्‌ 
शुश्रत्रितयनव्रुपोत्खातपडको मेयाम्‌ एवेतशम्मुवृष मवि दा रित कर्देमतुलनायोग्याम्‌ 
शोभाम्‌ कान्तिम्‌ वक्ष्यसि धारयिष्यसि । 

संस्कत सरलार्थ-यक्षः कथयति है जलद ! कस्तूरिकामृगनाभि-गन्ध 
घुरामितशिलं गड गोत्पत्तिस्थानं हिमगोरं हिमालय मघिगम्य मार्गश्रमापतोदार्थं 
यदा a तच्छिख रमुप विष्टो भविष्यसि लदा स्वं णिवश्बेतवृष म विषाणोत्खातक- 
दंमतुल्यां शोमां ध।रयिष्यसि । De 

समासादि--ताभीतां गन्धः तैः नाभिगम्बेः, अध्वनः श्रमस्य विनयने-अध्व- 
भ्रमबितयने, त्रीणि मयनानि यस्य स त्रितयन: तस्य वृषः इति त्रिनयनवृषः 
शभ्रएचासो त्रिनयनवूषः तेन उत्खातः स चासौ पङ्कः तेन उपमेया तामू-- शुभ" 
(न्रिनयनवषो त्खातपङ, कोपमेयाम्‌, सुरभिताः शिलाः यस्य तम्‌ सुरभितशिलम्‌ । 

ब्याकरणादि-आसौतानाम्‌ आस्‌ धातु से शानच्‌ (आन) प्रत्यय के 
आ को (ई) पर (बहुवचन) प्रभवम्‌ - प्रभवत्यस्मादिति विग्रहे--प्र + भूतः 
अप fzo एकवचन, बिनयने--त्रिभीयतेऽतेनेति विग्रहे विञ-नीत-करण ल्युट्‌ । 
लिबण्णः-नि-सद्‌ + धातु के दकार और प्रत्यय के ब्रकार को FT 
देश, षत्व, णत्व KERR- paya ॥छएुओ्ना उछति. नकार का आ, 


ae o 
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उपसेयाम्‌- उपमातु योग्यामु--उप--मा--यत्‌ (य) धातु के 'आ' को |? 
और 'ई' को 'ए' गुण, स्त्रीत्वे टापू (आ) द्वि० एकवचन, वक्ष्यसि-- वह, धातु 
से लट्‌ Ho Jo एकवचन | 

मल्लिनाथ ने “हिमाद्रौ मेघस्य वैवाहिको गृहबिहारो ध्वन्यते” लिखकर 
यह संकेत दिया है कि गंगा हिमालय की पुत्री है और इस वर्णन के अनुसार 
वह्‌ मेघ की पत्नी है, इस नाते हिमालय उसका श्वशुर है, जिसके घर पर जाः 
माता के रूप में पहुंचकर मेघ वहाँ गृह विहार कर रहा है | 


प्रसंग--यक्ष कहता है कि तुम्हारे पहुंचने पर यदि वहाँ बनाग्नि लगी हो 
तो तुम वर्षा करके उसे बुझा देना-- 


ii 


तं चेद्‌ वायो सरति सरलस्कन्धसंघट्टजन्मा, 
बाधेतोल्काक्षपितचमरीवालभारो दवाग्निः । 
wert शमयितुमल वारिधारासहन्नं- 
रापन्नातिप्रशमनफलाः सम्पदो ह्य त्तमानाम्‌” ॥५३॥ 
न्वय-वायौ सरति, सरलस्कन्धसंघट्टजन्मा उल्काक्षपितचमरीवालभारः 
दवाग्निः तम्‌ वाधेत चेत, एनम्‌ वारिधारासहस्रैः अलम्‌ शमयितुम्‌ अहंसि, हि 
उत्तमानाम्‌ सम्पदः आपन्नार्तिप्रशमनफला: (भवन्ति) | 
शब्दार्थ वायो सरति--वाय्रु के चलने पर, सरलस्कन्धसंघट्टजन्मा = 
चीड़ के वृक्षों के तनों के संघर्षण से उत्पन्न होने वाला, उल्काक्षपितचमरी- 
बालभारः==्ज्वालाओं से चमरी गायों के बाल समुह को जला देने वाला, 
दवाग्नि:--वन का अग्नि अर्थात्‌ दावानल, तम्‌=उस पर्वत को, maa= 
पीड़ित करे अर्थात्‌ जलाये, चेत्‌ =यदि, (तो) एनम्‌ > इसको अर्थात वनाग्नि 
को, वारिधारासहर् :-- असंख्य जलधाराओं से, अलस = पर्याप्त रूप में, 
शमयितुम्‌ =शान्त करने के लिए, अरहसि =योग्य हो, हि=क्योंकि, उत्तमानाम्‌ 
= un जनों की, सम्पद: =सम्पततियाँ, आपन्न।तिप्रशमनफलाः-= दुःखी 
जनों की पीडा को शान्त करने के फल वाली (होती हैं) अर्थात श्रेष्ठ जनों 
की सम्पत्तियों का फल दुःखित जनों की पीड़ा शान्त करना ही होता है । 
अनुवाद- वायु के चलने पर, चीड के वृक्षों के तनों के संघर्षण से उत्पन्न 
होते वाला (तथा) डनी BNR IG Gatien, STI ते उ 


St eG वाल-समूह को जला देने वाला 
दावानल यदि उस हिमालय को पीड़ित करे (तो तुम) उस दावानल की 
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असंख्य जल धाराओं से पर्याप्त रूप में शान्त करने के लिए योग्य हो, क्योंकि 
उत्तम जनों की सम्पत्तियाँ दुखी जनों के दुःख को शान्त करने के फल वाली 
(होती हैं) भर्थात्‌ उत्तम जनों की सम्पत्तियों का फल दुःखी जनों की पीड़ा 
शान्त करना होता है । 

भावार्थ--यक्ष कहता है कि यदि उस समय हिमालय के वन में तेज वायु 
के चलने से चीड़ वृक्षों की रगड़ से आग लग गयी हो तो तुम अपनी तेज 
वर्षा से उसे बुझा देना क्योंकि ऐसा करना उत्तमजनों का कर्तव्य है । 

विशेष-- प्रस्तुत श्लोक की अन्तिम पंक्ति में वणित लोक सामान्य तथ्य 
à qå afna विशेष बात का समर्थन किया गया है अतः अर्थान्तरन्यास 
अलंकार है । 

संस्कृत व्याख्या- वायौ पवने सरति प्रवहति, सरलानां स्कन्धानाम्‌ 
संघट्रेन जन्म यस्य स सरलस्कन्धसं घट्ट जन्मा देवदारुविशेषप्रकाण्डसंघषंणों- 
त्पन्त; (अस्त्री प्रकाण्डः स्कन्धः स्यात्मूलाच्छाखावधेस्तरोः EAT) | उल्कामि: 
क्षपितः चमरीणां वालानां भारः येन स उल्काक्षपितचमरीबालभारः 
बह्लिकणसमूहदग्धारण्यमृगीपुच्छकेशप्रचयः, दव एव अग्निः दवार्तिः वनवह्िः 
(वने च वनवह्णौ च देवो दाव इतीप्यते-- कोशः । तं हिमालयपर्वतम, वाधेत 
पीडयेत्‌ चेत्‌ यदि (तहि त्वम्‌) एनम्‌ दवाग्निम्‌ वारिधारासहस्नः असंख्यजल- 
धाराभिः अलम्‌ पर्याप्तरूपेण शमयितुम्‌ निर्वापयितुम्‌ अर्हसि योग्योऽसि, हि-यतः 
उत्तमानाम्‌ महताम्‌ सम्पदः सम्पत्तयः आपन्नानाम्‌ आर्ते: प्रशमन मेव फलं यासां 
ताः भापन्तातिप्रशमनफलाः दुखितजनपीड़ानिवारणप्रयोजनाः (aafia) । 

संस्कृत सरलार्थ--यक्षः कथयति हे जलद | यदि तत्र वायुसंचलन- 
प्रवाधितः सरलाऽयवृक्षप्रकाण्डसंघर्षोद्‌भवः रफूलि ङ्ग निदंग्धा रण्यगवी पुच्छकेश- 
समूहो दवाग्नि हिमालयं पीड्येत्‌ तहि त्वं जलधाराभि स्तं निर्वापय यतो हि 
सज्जनसम्पत्तयः दुःखितातिनिवारणप्रयोजना भवन्ति | 

समासादि-सरलानां स्कन्धानां संघट्टेन जन्म यस्य स-सरलस्कन्धसंघ- 
ट्रजन्मा, उल्काभिः क्षपितः चमरीणाँ वालानां भारः येन i स-उल्काक्ष पित- 
समरीबालभारः, वारिणः धाराणां पह्खः--वारिधारा सहत; MTR 
आर्ते: प्रशमन मेव फलं यासां ताः--आपच्चातिश्रशमनफलाः l 

enren Bl Sad {a pea ene E T 
agja, (अ) क्षपित yá yg ran थिल-वाष्‌ विधि लिङ, 


( १४५२ ) । 
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Todo एक Fo, आत्मने पद, शमयितुम्‌--शम + णिच-- शमय --तमने 
आपश्च -आ -+पद-+-क्त, नकारादेश, आउि--आ-- ऋ + feat, प्रशमन -- 
TTIE सम्पदः सम्‌--पद -- क्विप | 
टिप्पणी -- aad एक प्रकार का हरिण होता है जिसे अरण्यगवी भी 
कहते हं इसके ए छ के वालों से चंवर बनाये जाते हैं, ये बाल कोमल और 
Wis आग पकड़ लने वाले होते हैं, ये प्राय: हिमालय पर पाये जाते हैं । 


प्रसंग--यक्ष कहता है कि यदि शरभ तम्हारे मार्ग क उल्लंघन करें 


तो तुम ओजों की दृष्टि से उन्हें भगा देना । 
“ये संरम्भोत्पतनरभसाः ENE गाय तस्मिन्‌, 
gmt सपदि शरभा लङ घयेग्रु भवन्तम्‌ । 
तान्‌ कुर्शीथा स्तुतुलकरकावष्टिपाताबकीणान 
कंवा न स्यु परिभवपदं ।नष्फलारम्भयत्नाः ॥॥५७॥। 

अन्वय --तस्मिन्‌ संरम्मोत्पतनरभसा: थे शरभा: मुक्ताध्वानं भवन्तम्‌ 
सपदि स्त्राङगभङ गाय लङ a44, तान्‌ तुमुलकरकावष्टिपातावकीर्णान 
कुर्वीथाः, निष्फलारम्नयत्नाः के वा परिमवपदम्‌ न स्युः । 

शब्दाथ - तस्मिन्‌ = उस हिमालय पर्वत पर सरम्भात्पतनरभसाः=- क्रोध 
के कारण उछलने में वेगयुक्त, शरभा =पवतीय जन्तु विशेष, मुक्ताध्वानम == 
मार्ग छोड़ ana वाले, भवन्तम आपको, सपदि=शीत्र ही TUE TAS - 
गाय >> अपन अंगों को तोड़ने के लिए, ag घथेपु:= उल्लंघन करें, TA 
उन शरभा का, तुमुलकरकावृष्टिपातावकीर्णान = घनघोर आलों की वर्षा को 
गिराने से तितर-वितर, कुर्वीथा:-- कर देना निष्फलारम्भयत्ना:== निप्फल 
कर्मी में प्रयत्न करने वाले, के बा =अन्य कौन लोग परिभवपदम न ey 
तिरस्कार का विषय या पद अथवा पात्र नहीं होते अर्थात्‌ अवश्य होते 

अनुवाद-- उस हिमालय पर्वत पर क्रोध के कारण उछलने में वेगयक्त 
पर्वतीय जन्तु विशेष, मार्ग छोड़ चुकने वाले आपको (यदि) शीघ्र ही अपने 
अंगों को तोड़ने के लिए grafs घत करें (तो तुम) उनको घनघोर ओलों की 
वष्टि गिराने से तितर-वितर कर देना, निष्फल कार्यों में प्रयत्न करने वाले 
कौन लोग तिरस्कार लँ. पावर, त Wt डा oo भी fares 
होते हैं । 


नि (0१ 
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भावार्थ--यक्ष कहता है कि हिमालय पर यदि शरभ क्रोधवश SIT 
उछलते हुये तुम्हारे मार्ग में पहुँच कर तुम्हें उल्लंघित करें तो तुम धोर करका 
बृष्टि द्वारा उन्हें तितर-बितर कर देना, क्योंकि निरर्थक काम करने बाले 
लोगों को तिरस्क्रत होना ही पड़ता है ॥ 

विशेष--यहाँ अन्तिम पंक्ति में वर्णित सामान्य तथ्य से पूर्वोक्त बिशेष 
घात के समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास अलंकार है। 

संस्कृत व्याष्या-तस्मिन्‌ हिमाद्रौ, संरम्भेण उत्पतने रभसः येषान्ते« 
संरम्मोत्पतनरभसा: क्रोधोत्प्लवनवेगा: (रभसो वेगहर्षयोः इत्यमरः) संरम्भः 
संभ्रमे कोपे--कोशः) ये शरभाः अष्टापदभृगविशेषाः (शरम: शलमे चाष्टापदे 
प्रोक्तो मृगान्तरे--कोशः) मुक्तः अध्वा येन तम्‌--मुक्ताध्वानम्‌ परित्यक्तशर^ 
भोत्पतनमार्गम्‌ मवन्तम्‌ मेघम्‌ सपदि शीघमेव स्वाङगभङ्गाय निजशरीर 
नाशाय (दूरतोऽपि स्थितस्य त्यक्ततन्मार्गस्यापि भवतो लंघनस्य स्वाद्गभङ्गा= 
तिरिक्तस्य फलस्याभावादित्यर्थः) लङ घयेयुः अतिक्रमेयुः (सम्भावनाया मत्र 
लिङ,लकारः) तान्‌ शरान्‌ तुमुलानां करकाणां वृष्टिः तस्याः पातेन अवकीर्णान्‌ 
--तुमुलक रकाबृष्टिपातावकीर्णान्‌ संकूल बर्षोपलवृष्टिपात विक्षिप्तान्‌ (वर्षो 
त्पलस्तुक्ररका इत्यमरः--करकेति शब्दस्य पुल्लिङ्गो स्त्रीलिङ्ग चापि पाठः 
“करकस्तु करड के स्यादाक्रोण च कमण्डलौ, पक्षिभेदे करे चापि करका 
च घनोपले -इति विश्वप्रकाशवचनात्‌ वर्षोपलस्तु कारका करकोऽपि च 
एते,” अतः करकाणाम्‌ आसमन्तात्‌ वृष्टि रिति विग्रहोऽपि सम्भवति ।) 
gái: कुरप्वेत्यर्थः (अत्र fread fers, क्षुद्रोऽपि अघिक्षेप्ता सद्य एव प्रति 
क्षेप्तव्यों गवतीति भावः) तथाहि आरभ्यन्ते इति आरम्भाः तेषु यत्तः स॑ 
निष्फलः येषाम्‌ - तिष्फलारम्मयत्ना निरर्थककर्मोद्योगाः के वा जनाः परि- 
भवपदम्‌ तिरस्मारपात्रम्‌ न स्थुः न भवेयुः । 

संस्कृत सरलार्थ--यक्ष: कथयति--हें जलद | यदि तत्र हिमालये शरभो- 
त्पतनमार्ग हित्वा दूरतों गामित मवि त्वां लंड्घितु शरभाः प्रयत्नं qg: alz- 
तान्‌ संकुलकारकावृष्ट्या विक्षिप्तान्‌ कुरुष्व, सर्व एव निरर्थककार्योद्योगिनः 
परिमवमवाप्तुवन्ति | l 

समासादि- सरम्भेण उत्पतनम्‌ तस्मित्‌ रभसः येषान्ते संरम्भोत्प- 
तनरभसाः, मुक्तः अध्वा यन तम्‌ - मुक्ताध्वानम्‌, स्वानि च तानि amfa 


. CC-0, Rigi -93| ।8९।०फएाः ष्टिः 
तयां Aga तस्मे जीव? रिकी ताता ane 
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अथवा तुमुलाश्च थे करकाः तेषाम्‌ आ--समन्तात्‌ वृष्टिः तस्याः पातः तेन 
अवकीर्णाः तान्‌--तुमुलकरकावृष्टिपातावकीर्णान्‌, निष्फलाश्च ये आरम्भाः 
(आरम्यन्त इत्मारम्भाः कार्याणि) निष्फलारम्भाः तेषु यत्नः येपान्ते— निष्फला 
wager, परिभवस्य पदम्‌ परिभवपदम्‌ 

व्याकरणादि--प्तरस्भ - सम्‌ +-रभ्‌+- घञ्‌ (अ) उत्पतन--उत्‌ +-पत्‌ +- 
ल्युट्‌, लङ घयेयु:--लघि धातु विधिलिङ्‌ प्रश go बहुवचन, पात-पत्‌-- 
घन, (अ) अवकीर्ण - भव-|-कृ, विक्षेपे+-क्त, इर्‌ दीघं, त को न, कुर्वोथा:-- 
के घातु विधि लिङ, आत्मने पदे Ro Jo एकवचन, के परिभवपदं स्युः 
यहाँ पद शब्द के नियतलिङ्गेवाची होते के कारण तथा जाति में प्रयुक्त होने के 
कारण एकवचन नपुसकलिङ्ग है, यद्यपि इसका उद्देश्य पद पुल्लिङ्ग बहुवचन 
है, गुणा: पूजास्थानम्‌ भवन्ति, वेदा; प्रमाणम्‌’ की तरह यहां भी “पदम्‌ का 
प्रयोग है । परिभव - परि+-भू+-भप्‌ (अ) । मुक्त--मुच्‌ +क्त, afte —aq 
+ क्तिन्‌, =g:—aq fafafero qo Go बहु० यत्न--यती प्रयत्ने, यत्‌ -- नड 
प्रत्यय | 

टिप्पणी - शरभ शब्द के विद्वानों ने कई अर्थ किये हैं यद्यपि ये उनकी 
कल्पना पर आधृत है, मल्लिनाथ ने इसका अर्थ “अष्टापद मृग विशेष! किया 
है--देखिए - मेघदूत--डा० सुधीर कुमार गुप्त-सम्पादित | 


प्रसंग - यक्ष कहता है कि तुम वहाँ हिमालय की शिला पर व्यक्त शिव 
चरणचिन्हों की प्रदक्षिणा करता । 
“तत्र व्यक्त हषदि चरणन्यासमर्धेन्दुमौले:, 
शश्वस्सिद्ध रूपचितर्वाल भक्तिनम्र: परीया:। 
यस्मिन्‌ हृष्टे करणविगमादृध्वमुद्ध तपापा: 
संकल्वत्ते थ्थिरगणपदप्राप्तये श्रदृदधाना:” nasl 
अन्वय - तत्र हृपदि व्यक्तम्‌ शश्वत्‌ fad: उपचितवलिम अर्धेन्द्रमौलेः 
चरणन्यासम्‌ मक्तितम्र: परीयाः, यस्मिन्‌ हृष्टे उद्‌धूतपापाः श्रददधानाः eer 
विगमातूऊध्वंम्‌ स्थिरगणपदप्राप्तये संकहपन्ते | र 
. शब्दार्थ - तत्र = हिमालय पर्वत पर, हृषदि= शिला पर, व्यक्तम्‌ = 
प्रकट, शश्वत्‌ = हिः $० सिङ्ग, ४ चरो हकवा ०।कपच्चितवलिम == वलि 
(दुजा) प्राप्त करने वाले, अर्धेन्दुमौलि:--मस्तक पर अर्धचन्द्र को चाकन करने 
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वाले अर्थात्‌ शिवजी के, चरणन्यासम्‌==चरणों के चिह्न को, afer 
भक्ति से अवनत होकर, परीयाः = प्रदक्षिणा करना, यस्मिन्‌ हष्टे= जिसके 
दर्शन करने पर, उद्धतपापाः=चण्ट हुये पापों वाले, श्रद्दधाना:--श्रद्धालु 
जन, करणविंगमात्‌ = शरी रत्याग के, ऊर्ध्वम्‌ न उपरान्त, स्थिरगणपदधप्राप्तये 
qÑ कें शाश्‍वत पद की प्राप्ति के लिए, संकल्पन्ते = समर्थ होते हैं । 

अनुबाद -- वहाँ हिमालय पर, शिला पर प्रकट, निरन्तर योगियों द्वारा 
पूजा प्राप्त करने वाले, अर्धचन्द्रधारी शिवजी के चरण चिह्नं की, भक्ति से 
अवनत होकर प्रदक्षिणा करना, जिसके दर्शन करने पर, नष्ट हुये पापों वाले 
श्रद्धालु जन शरीर त्याग के उपरान्त गणों फे शाश्वत पद की प्राप्ति के लिये 
समर्थ होते हैं । 

भावार्थ-यक्ष कहता है कि हिमालय की शिला पर शिवजी के चरण 
चिह्न विद्यमान हैं, योगी सदा इनकी पूजा करते हैं, अतः तुम भी भक्ति- 
भावना से उनकी प्रदक्षिणा करना, उनके दर्शन करने से निष्पाप श्रद्धालु जन 
मरने के बाद शिवजी के गणों के पद को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं । 

संस्कृत व्याख्या- तत्र हिमालये हृषदि (कस्यांञ्चित्‌) शिलायाम्‌ व्यक्तम्‌ 
प्रकटम्‌, शश्वत्‌ निरन्तरम्‌ सिद्धः योगिमिः (सिद्धि निष्पत्तियोगयोः कोशः) 
उपचितवलिम्‌ रचितपूजाविधिम्‌ (बलिः पूजोपहारयोः-कोशः) अर्धश्चासौ 
इन्दुः adeg: स मौलो यस्य तस्य --अर्धेन्दुमौलेः चगद्रार्धधारिणः शिवस्य चरण- 
न्यासम पादविन्यासम्‌ भक्तिनम्रः पूज्यानुरागावनतः सन्‌ परीयाः प्रदक्षिणां कुरु, 
लिए चरणन्यासे हृष्टे अबलो किते सति, उद्धूतपापाः निरस्तकल्मषाः AF- 
दधानाः श्रद्धालवः जनाः, करणस्य विगमः तस्मात्‌-करणविगमात्‌ शरीरत्या- 
गात ऊर्ध्वम्‌ अनन्तरम्‌ (करणं साधकतमं क्षेत्रगात्रेर्दियेष्वपि-इत्यमर:) स्थिर 
गणानां पदस्य प्राप्तिः तस्यै-स्थिरगणपदभ्राप्त ये शाश्वतप्रमथादिगणपदोपलब्धये 
(गणाः प्रमथसंख्यौघाः-क्ोशः) संकल्पन्ते-समर्थी; भवन्ति । 

apa सरलार्थ--यक्षः कथयति--जलद ! हिमाद्रौ शिलोपरिप्रकटं 
योगिरचितपुजाविधिम्‌ शिवस्य चरणन्यासं भक्तिमावतया प्रदक्षिणी कुरुष्व, 
यस्यावलोउना ag तकल्मषा विश्वस्ता जनाः शरीरत्यागादनन्तरं शाश्वत 
गणपदमवाप्नुवन्ति । 

समासःदि--उपचितः वलि यस्य तम्‌- उपचितबलिम्‌, अर्धश्चासो इन्दुः 


aig स “£0०.4० त्यासस्तम्‌-- ALTE 
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भैक्तेया नअ: सक्तिनम्रः, उद्धूतानि पापानि येषान्ते उद्धतपापाः, करणस्य 
विगमः तस्मात्‌ - करणविगपात्‌, स्थिरम्‌ यत्‌ गणानां पदम्‌ तस्य प्राप्ति 
स्तस्य -स्यिरगणपदप्राप्तये । 
व्याकरण -परोयाः-परिञ-इण्‌ गतो धातु से विधिलिङ, भ० go 
एकवचन, भद्दधानाः--“श्रदन्तरोरूपस्ेवद्वृत्ति वक्तव्या” इति ऋत्‌ पूर्वात्‌ 
धा धातोः शानच्‌ धातोः द्वित्वादिकायंम्‌ प्रथमा बहुवचनम्‌, संकल्पन्ते-सम्‌-- 
कलप (कल्प्‌) धातु से लट्‌ प्र Jo agao, यहाँ 'संकल्पन्ते' के योग में 'नमः 
स्वस्ति- सूत्र द्वारा 'स्थिरगणपद प्राप्तये’ में चतुर्थी विभक्ति है, बथोंकि Faq 
का अर्थ पर्याप्ति वाचक अलम्‌ अथं है अर्थात्‌ यहाँ संकल्पन्ते? का अर्थ समर्थ 
होना है अंतएव अलम्‌ अर्थवाचक होने से यहाँ इसके योग में चतुर्थी है, 
भाष्यक्रार ने 'अलमिति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम्‌? कहा है | व्यक्तम्‌ fa अञ्जु 
+o, न्यास -नि--असू--घत्र, उपचित--उप-- चि--क्त, भक्ति भज्‌ 
न क्तित्‌, करणम, क्रियतेऽनेनेति कृ-ल्युट्‌, विगस:--वि-|-गम्‌ +अच्‌, 
प्राप्ति: प्र --आप्‌-|- क्तिन्‌, उद्धूत--उत्‌+-ध्‌+-क्त । 
टिप्पणी--हिमालय की किसी शिला पर भगवान्‌ शिव के चरण चिन्ह 
विद्यमान हैं जो कि श्रद्धालुजनों को सिद्धिदायक हैं । 
प्रमथादि शिवजी के गण अर्थात्‌ नित्य अमर सेवक हैं, चरणन्यास के 
दर्शन से इसी गण पद की प्राप्ति होती है अर्थात्‌ अमर या मुक्तिपद प्राप्त 
होता है । 
प्रसंग--यक्ष कहता है कि वहां तुम्हारा गर्जन शिव संगीत का पूरक 
बन जायेगा । 
“शब्दायन्ते मधुरमनिलेः कीचकाः पुर्यमार्णा:, 
संरक्ताभिस्त्रिपुरविजयो गोयते किन्नरीभिः । 
निल्ल.दस्ते मुरज इव चेत्‌ कन्दरेषु ध्वनिः स्यात्‌, 
संगीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावो समग्रः” yey 
अन्बय--अनिलैः पूर्यमाणाः कीचकाः मधुरैम्‌ शब्दायन्ते, संरक्तामिः 
किन्नरीभिः त्रिपुरविजय: गीयते, कन्देरषु ते fagia: चेत्‌ मुरजे ध्वनिः इव 
स्यात्‌, तत्र पशुपतेः सगीतएं;नानुःज्घ Baye Shastri Collection. 
शब्दार्थ--अनिले: ==हवा श्रो से, पुर्य राणा: = भरे जाते हुए, कीचा: = 


CSOT SEAT y ee 
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कीचक नामक विशेष प्रकार के बाँस (कीचक वे बाँस कहे जाते हैं जो वायु 
से भरकर बजते हैं) मधुरम्‌ = मधुरतापूर्वेक, शब्द!यन्ते == शब्द करते हैं । संर- 
क्ताभिः=अनुरक्त; किन्नरीभिः = किन्नरियो के द्वारा (किन्तर” देवताओं का 
ही एक भेद है, किन्नरों की स्त्रियाँ किन्नरी कही जाती हैं, किन्नर और 
गन्धर्व संगीत में विशेष निपुण माने जते हैं) त्रिपुरविजयः= त्रिपुर पर शिव 
बिजय का वृत्तान्त, भीयते = गाया जाता है, कन्दरेषु =कन्दराओं मे, ते 
तुम्हारा, निर्ह्णादः= गजेन, चेत = यदि, मुरजे ध्वनिः इव स्यात्‌=नगाड़े पर 
ब्वनि के समान हो, (तो) तत्र=वहाँ (चरणन्यास के पास), पशुपतेः = 
शिवजी का, संगीतार्थः = संगीत सामग्री, ननु = निश्चयतः, AAT पुरी, 
भाबी==हो जायेगी । 

अनुवाद--हवाओं से पूरित होते हुये कीचक मधुर शब्द करते हैं, (और) 
अनुरक्त हुई किन्नरियों के द्वारा त्रिपुर पर शिव विजय का वृत्तान्त गाया 
जाता है, (ऐसे अवसर पर) कन्दरा ओं में तुग्हारा गर्जन यदि नगाड़े पर ध्वनि 
के समान हो जाये (तो) वहाँ चरणन्यास के anta, शित्रजी की संगीत सामग्री 
निश्चयतः पूरी हो जायेगी । 

भाबार्थ--यक्ष कहता है कि वहाँ पर वायु पूरित कीचक मधुर ध्वनि 
करते हैं, और रसलीन किन्नरियाँ त्रिपुर विजय के गीत गाती हैं, यदि ऐसे 
अवसर पर वहाँ कन्दराओं में तुम्हारा गर्जेन नगाड़े की ध्वनि का काम करे 
तो निश्चय ही वहाँ शिवजी की सगीत सामग्री पूरी हो जायेगी, अर्थात्‌ संगीत 
के पूरे साज-सज जायेंगे, अतः तुम वहाँ पर गम्भीर गर्जन कर शिवजो की 


यह सेवा करना | 

विशेष--यहाँ “मुरज इव' में उपमालंकार है। 

संस्कृत व्याख्या -अनिलँः वायुमि: पूर्यमाणाः पूरिताः क्रियमाणाः कीचकाः 
वेणुविशेषाः (वेणव: कीचकास्तै स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धता:-- कोशः कीचको 
दैत्य भेदे स्याच्छुष्कवंशे द्रुमान्तरे-इत्यपि) मधुरम्‌ श्रुतिसुखं यथास्यात्तथा 
शब्दायन्ते शब्दं Galea gaad, अनेन संगीते वेणुवाद्यवादन मुक्तम्‌) 
संरक्तामिः अनुरक्ताभिः सरक्तकण्ठी भिरित्याशयः किन्नरीमिः किन्नरस्त्री मि 
त्रिपुरविजयः त्रिपुरस्य विजयगानं गीयते, कन्दरेपु दरीषु (दरी तु कन्दरो 
वास्त्री इत्यमरः) ते तव मेघस्य fagia: निर्घोपः मुरजे वाद्यविशेषे घ्वनिः 
शब्दः इव मिनी arare (तहि) तत्र चरणन्यास 
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समीपे पशुपतेः शिवस्य, संगीतम्‌ (सम्यग्गीतम्‌ तदेवार्थः संगीतार्थः संगीतसामग्री 
ननु निश्चितरूपेण समग्रः सम्पूर्णः मावी भविष्यति । 

संस्कृत सरलां यक्षः कथयति हे जलद ! तत्र वायुभि रापूर्यमाणाः 
कीचका मधुरं स्वनम्ति, अनुरक्ताः किन्नरस्त्रियशच त्रिपुरविजयस्य गानं कुर्व न्ति, 
तत्र कन्दरेषु प्रतिव्वनितस्ते निर्धोपो यदि मुरजध्वनिरिव carafe fara- 
संगीतार्थः परिपूर्णो भविष्यति । 

समास विग्रहादि--त्रयाणां पुराणां समाहारः त्रिपुरम तस्य विजयः 
त्रिषुरविजयः संगीतस्य अर्थः संगीता थे: । अग्रेण सहितः समग्रः । 

व्याकरणादि - पूर्यमाणाः -- पृ + कर्मवाच्ये शानच्‌, यक्‌, मुक्‌ To AZT, 
शब्दायन्ते - शब्दवैरेत्यादिना करणे क्यङ्‌ Ac To Jo बहुवचन, संरक्ताभिः 
-सम्‌+रञ्ज्‌+ क्त (त) टाप्‌ (आ) go बहुवचन, गीयते गै (गा) भाव 
कमं ० आत्मने पदे यक्‌ लट्‌, To पु० एकवचन, भावी--भू धातु से णिनि 
प्रत्यय, ऊकार को वृद्धि आवाळेण, अत्र 'मविष्यति गम्यादयः? इति मविष्यदथ 
णिनिः । त्रिपुरम्‌ अत्र 'तद्वितार्थोत्तर पद--इति द्विगु समासः | 

टिप्पणी - संरक्ताभिः के स्थान पर 'संसक्ता भि” भी पाठान्तर है इसका 
अर्थ है, मिलकर गाने वालीं, यही पाठ यहाँ पर अधिक उचित है । त्रिपुर 
पुराणानुसार त्रिपुर एक राक्षस का नाम था, और ये आकाश अन्तरिक्ष 
और पृथिवी पर राक्षसों के लिये मयासुर द्वारा निमित तीन नगर भी थे । 


प्रसंग--यक्ष कहता है कि तुम इसके बाद क्रीञ्चरन्ध्र से पुनः उत्तर 
दिशा को जाना-- 
“प्रालेयाद्रेरपतटमतिक्रम्य तांस्तान्‌ विशेषान्‌, र 
हंसद्वारं भुगुपतियशोवत्म यत्क्रोञ्चरन्ध्रम्‌ | 
तेनोदीचीं दिशमनुसरेस्तियंगायामशोभी, 
श्यामः पादो वलिनियमनाभ्युद्यतस्येव विष्णोः” ॥६०॥ 
अन्वयः-प्रालेयाद्रे: उपतटम्‌ तान्‌ तान्‌ विशेषान्‌ अतिक्रम्य हंसद्वारम्‌ 
भृगुषतियशोवत्मं यत्‌ क्रौञ्चरन्ध्रम्‌ (अस्ति) तेन, वलिनियमनाभ्युद्यतस्य 


विष्णोः श्यामः CBS: रकम विय बदर उदीचीम्‌ दिशम्‌ 
अनुसरेः | 
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शब्दाथे--प्रालेयात्रो: = हिमालय पर्वत के उपतदम्‌ -- तट के समीप, 
तान्‌ तान्‌ विशेषान्‌ =उन उन दर्शनीय वस्तुओं को, अतिक्रम्य-पार करके, 
हंसद्वारम्‌ -- हंस द्वार--मान सरोवर को जाने के लिए हंसों का प्रवेश द्वार, 
भृगुपति यशोवत्म भृगुकुल के अधिपति परशुराम की कीति का मार्ग भूत, 
यत्‌ -- जो, क्रौञ्चरन्धम्‌ --क्रौदूच 
म्युद्यतस्य fam: --बलि के 
पादः इव =श्यामल चरण 


पर्वत का faz, तेन=उस से, वलिनियमना- 
बांधने में प्रवृत्त हुए विष्णु अगवान के, श्यामः 
के समान, तिर्यगायामशोभी =तिरछी लम्बाई 
से सुशोमित (तुम) उदीचीम्‌ दिशम्‌ अनुसरेः= उत्तर दिशा को जाना । 
अनुवाद-- हिमालय पर्वत के समीप उन उन (प्रसिद्ध) दर्शनीय (वस्तुओं) 
हेश्यों को (देखते हुये) पार करके (मानसरोवर को जाने के लिये) zat के 
प्रवेश द्वार (तथा) भृगुपति परशुराम की कीति का मार्गभूत जो क्रौञ्च पर्वत 
का छिद्र (है) उससे, वलि वन्धन में प्रवृत्त विष्णु भगवान्‌ के श्यामले चरण 
के समान, तिरछी लम्बाई से शोभित (तुम) उत्तर दिशा को जाना । 
भावार्थ --यक्ष कहता है कि हे मेघ ! तुम हिमालय के सुन्दर-सुन्दर 
हश्यों को देखते हुए पार करके क्रोञ्चरन्ध्न से निकलकर उत्तर दिशा को 
जाना, यह क्रोञ्चरन्ध्र परशुराम जी की कीति का मागं अर्थात ख्यापक है 
और यह मान सरोवर को जाने के लिए हंसों का प्रवेश द्वार भी है। इससे 
निकलकर जाते हुए श्याम वर्ण के तुम वलि बन्धन के समय तिरछे फैलाये 
गये विष्णु के श्यामले चरण की भाँति दिखलाई पड़ोगे । 
विशेष - प्रस्तुत श्लोक में 'क्रौञ्चरन्ध्र' पर यशोवत्मं का आरोप होने 
से रूपक तथा 'एयामः पाद इवः' में उपमालंकार है, दोनों अलंक्रारों की 
स्वतन्त्र स्थिति होने से संसृष्टि है । 
संस्कृत व्याख्या - प्रालेयाद्रे: हिमाद्रेः उपतटम्‌ तटसमीपम्‌ तान्‌ तान्‌ 
दशंनार्हान्‌ पदार्थान्‌ अतिक्रम्य समुल्लङ ध्य, हंसानां द्वारम्‌ हंसद्वारम्‌ HTA- 
सरोवरयायिनां हंसानां प्रवेशद्वारम्‌, भृगुपते: यशसः वत्मं -भृगुतियशोवरत्मं 
परणुरामकीतिमार्गभूतम्‌ यत्‌ कोञ्चरन्ध्रम्‌ कीञ्चाख्यपर्वतविशेष छिद्रम्‌ (अस्ति) 
तेत क्रौञ्चबिलेन, वलेभियमने अभ्युद्यत: तस्य वलिनिथमनाभ्युद्यतस्य 
वबलिवन्धनप्रवृत्तस्य विष्णोः व्यापकस्य त्रिविक्रमस्य श्यामः क्रृष्णवर्ण: पादः 


चरणः इव, (AAT AT SPS V MAAC मी तिरश्चीत- 


( १६० ) 
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ध्येसुशो मित 
अनुगच्छ: | 

संस्कृत सरलार्थ--यक्ष: कथयति--हे जलद | हिमादितटसमीपे दर्शनीय 
पदार्थानवलोक्य परणुरामप्रतापख्यापकेन क्रोञ्चविलेन त्वमुत्तराशां प्रयाहि, 
एवं गच्छंस्त्वम्‌ वलिवन्धोद्यतस्य त्रिविक्रमस्य इप्रामपादः इव शोभा 
मवाप्स्यसि । 

समास विग्रहादि-प्रालेयस्य अद्रिः तस्य - प्रालेयाद्रः, तटस्य समीपे इति 
उपतटम्‌ (अव्ययी मावः) भृगणां पतिः भूगुपतिः तस्य यश; तस्य वर्त्म 
भुगुपतियशोवत्मं, क्रोञ्चस्य रन्ध्रम्‌ क्रोञ्चरन््रम्‌, वलेः नियमनम्‌ तस्मिन्‌ 
अभ्पुद्यतः तस्य- वलिनियमनाभ्युद्यतस्य, तिर्यक चासौ आयाम स्तेन शोभते-- 
तिर्ययायामशोभी ! 

व्याकरणादि अतिक्रम्य--अति + क्रम--क्त्वा- ल्यप्‌, उपतटम्‌-अनत्र 
अव्ययं विभक्ति-इत्यदिना समीपार्थेऽव्ययी भावसमासः | नियमनम्‌-- नि र्न- 
यम्‌ञ-ल्युट्‌, अभ्युद्यत--अभि--उत्‌--यम्‌--क्त मकार लोप, शोभी 
तिर्यंगायाम+-शुम्‌ धातु से णिनि प्रत्यय, उदीची--उत्‌+-अञ्च्‌+-विवन्‌, 
डीप्‌, । अनुसरेः-अनुञ-सृ धातोः विधिलिङ्‌ Ho go एकवचन, आयामः 
आ-+यम्‌-- घन । 

टिप्पणी--क्रीञ्चरन्ध्र--पौराणिक्र प्रसिद्धि के अनुसार जब परशुराम जी 
भगबान्‌ शिव से धनुर्वेद का अध्ययन कर लौट रहे थे तब उन्होंने स्कन्द की 
gaian अपने तीक्ष्ण वाण से कौञ्च पर्वत में छिद्र कर दिया था, अतएव 
यह कौञ्च पर्वत परशुराम की कीर्ति का प्रख्यापक कहा गया है । इसकी 
भौगोलिक स्थिति के विषय में मिन्न-भिन्न मत हैं, सम्मवतः यह कैलास के 
पास कोई शिखर हो । तियंगायाम शोभी क्रञ्च पर्वत का यह रन्ध्र छोटा 
है, अतः मेघ इसमें सीधा सरलता से प्रवेश नहीं पा सकता, अतः जब वह इसमें 
से होकर जायेगा तब उसे कुछ तिरछा और लम्बी आकार का होना पड़ेगा, 
ag श्यामवर्ण का तो होता ही है, अतः वह उस समय त्रिविक्रम भगवान्‌ कें 
श्यामले चरण की शोमा धारण करेगा । त्रिविक्रम का चरण भी दो लोकों को 
नापने के बाद बलि के मस्तक पर तिरछा और लम्बा होकर ही पड़ा था । 


प्रसंग-- यक्ष कहती है कि इस तरी तुम Sata: ade पर पहुंचना — 


Ree 
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“त्वां Met दशमुख भुजोच्छवासित प्रस्थसन्धेः, 


कैलासस्य चिदशवनितादर्पणस्यातिथिः स्याः ! 
Jaana at वितत्य़ स्थितः खम्‌, 
प्र एव त्यम्वकस्याईहासः” ॥६१॥ 
अन्वय --ऊर्व्व च गत्या दशमुख भुजोच्छुवासितप्रस्थसन्धे: त्रिदशवनिता 
दर्पणस्य कँलासस्य अतिथिः स्याः, यः कुमुदविशदैः श्गुङ्गोच्छायैः खम्‌ वितत्य 
प्रतिदिनम्‌ राशीभूतः त्र्यम्वक्रस्य धट्टहासः इव स्थितः । j 

शब्दार्थ-- ऊर्ध्व च गत्वा-और ऊपर को जाकर अर्थात्‌ क्रोञ्चविल से 
निकलने के बाद ऊपर की ओर जाकर, दशभुखभजोच्छवासितप्रस्थसन्येः == 
रावण की भूजाओं द्वारा ढीले कर दिये गये शिखरों के जोड़ वाले, त्रिदश- 
बनितादर्पणस्य=्=देवों की स्त्रियों के दर्पण रूप, कैलासस्प=>केलास पर्बत 
के, अतिथि: ar: = (तुम) अतिथि होना, यः--जों कि पव॑त, कुमुदविशदेः = 
कुमुदों के समान स्वच्छ श्वेत, शृ गो च्छायः = शिखरों की paral से, कम्‌ 
Sara को, वितत्य "व्याप्त करके, प्रतिदिनम्‌ = प्रतिदिन, राशीभूतः = 
एकत्रित हुआ, व्यस्बकस्य c= fiara जी का, अट्टहासः इव =अट्टहास के समान, 
स्थितः=स्थित है । 

अनुवाद--(क्रौञ्चविल से निकलकर) ऊपर को जाकर, रावण की 
भुजाओं द्वारा ढीले किये गये शिखरों के जोड़ों बाले (एवं) देवों की स्त्रियों के 
दर्पण रूप कैलास qia के अतिथि उनी जो कि पर्वत (अपने) कुमुदों के 
समान श्वेत शिखरों की ऊँचाइयों से आकाश को व्याप्त कर (इस प्रकार) 
स्थित है कि मानों ag प्रतिदिन एकत्रित हुआ शिवजी का अट्टहास हो l 
हता है कि तुम क्रोञ्चविल को पार करने के बाद ऊपर 
की ओर जाकर कैलास पर्वत के अतिथि बनाना, इस पर्वत की शिखर 
सन्धियों को रावण की भुजाओं ने ढीला कर दिया था और यह (अपनी 
स्वच्छता के कारण) देवनाङ्गनाओं का दर्पण रूप है। आकाश में व्याप्त 
gun wa शिखर ऐसे ज्ञात होते हैँ कि मानो वह शिवजी का राशीभूत 
अट्टहास हो । nag 

रंग श्वेत माता जाता है, श्वेत ऊ चे फेले 


विशेष --काव्य में हास्य का रब A : 
ï Aoa Eva Ta fi अट्टहास हो 
git पव॑तीय शिखर ढील दोहे की, ०/७०४७, eS 


भावार्थ--यक्ष क 


( १६२ ) 
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इस प्रकार यहाँ उत्प्रेक्षालंकार है, 'कुम्रुदविशदे:” में उपमालंकार है, इन दोनों 


अलंकारों का परस्पर अङ्गाङ्गीमाव होने से यहाँ संकर हे । 

संस्कृत व्याख्या -ऊर्ध्व-उपरि च गत्वा, दशमुखस्य as: उच्छ वासिताः 
प्रस्थानां सन्धयः यस्य तस्य-दशमुखभूजोच्छवा सितप्रस्थसन्धेः रावणवाह्‌विश्ले- 
षितशिखरसन्धेः, त्रिदशानां वनिताः तासां दर्पणस्य-त्रिदशवनिता दर्पणस्य 
देवाङ्गनादर्पंणभूतस्य (हिमाद्रोः स्फटिक मयत्वाद्‌ विम्वग्राहित्वेनेय मुक्तिः) 
कैलासस्य शिवनिवासस्थानभूतस्य एतन्नामकस्य पर्वेतस्य अतिथिः स्याः भवेः, 
यः केलास: कुमुदानीव विशदैः कुमुदविशर्दैः कुमुदपुप्पधवलैः श्रृद्धानामुच्छाये: 
agra: शिखरीन्तत्यैः खम्‌ आकाशम्‌ वितत्य व्याप्य, प्रतिदिनम्‌ दिने 
दिने राशीभ्रूतः पुञ्जीभूतः त्र्यम्बकस्य त्रिलोचनस्य शिवस्य अट्टहासः अतिहास 
इव स्थितः सुशोभमानः अस्ति । 

संस्कृत सरलार्थ- यक्ष: कथयति--हे जलद ! क्रौञ्चविलान्निः सृत्य त्वं 
रावणमुजविघटितसानुसन्घेः सुरवधूदर्पणरुपिण: कँलासपर्वतस्यातिथि भेव, यः 
स्वकीर्येरुत्रतविशदशिखरैः पुञजोभूतः शिवाट्रहास इव वर्तते । 

समास विग्रहादि--दशमुखानि यस्य स दशमुखस्तस्य मुः उच्छ वासिता: 
प्रस्थानां सन्धयः यस्य तस्थ-दशमुखभुजो च्छवासितप्रस्थसन्धे:, तिस्रः दशा येषान्त 
त्रिदशाः तेषां वनिताः तासाम्‌ दर्पणस्य--त्रिदशवनितादर्पणस्य, कुमुदानि इव 
विशदाः तैः-_कुमुदविश्दः (उपमित तत्पु०) अराशि: राशि:भूत इति राशीभूतः 
गति--(तत्पुरुष) त्रीणि भम्वकानि यस्य तस्य त्र्यम्बकस्य, agrari 
हास:--अट्ट हासः, न विद्यते तिथिः यस्य स अतिथिः दिने दिने इति प्रति- 
दिनम्‌ (अव्ययी माव) । 

व्याकरण--उच्छुवासित --उत्‌-|-एवस्‌-|- णिच्‌ (एवासि क्त, इद्‌, इकार 
लोपू व: एक To, सन्धे:--सम्‌--घा-|-कि, आकार लोप, षष्ठ्येक व०, 
स्याः--थसू--विधिलिङ, म० go एक ao बवितत्य--वि -pagt a- 
wq, स्थितः--स्था+-क्त, आकार को इकार, राशीभूतः, Ufa fea, aa 
+e, 

टिप्पणी--उच्छवासितप्रस्थसन्धे:-- पुराणों तथा रामायण के अनुसार 
यह माना जाता है कि किसी समय रावण ने कैलास पर्वत को जड़ से ही 


उखाड़ लिया CGE FS ALPS, हलली चोटियाँ विघटित 
हो गई थीं, उस समय समी जीव एवं पावतीजी को भयभीत देखकर शिवजी ने 


a क का या 


SN EN" 7", र: 
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अपने अंगूठे से उसे दवाकर स्थिर कर दिया था और रावण की स्तुति से 
प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया था । 


प्रसंग 

कहता है— 
“उत्पश्यासि त्वयि तटगते स्निग्धभिन्नाञजनाभे, 
सदः कृत्तद्विरददशनञ्छेदगोरस्य तस्य । 
शोभाभद्रेः स्तिसितनथनप्रेक्षणीयां भवित्री -- 
संसन्यस्ते सति हलभृतो मेचके वाससीव” wen 
न्वय-स्मिग्धमिन्नाञ्जनाभे त्वयि तटगते (सति) सद्यः कृत्तद्विरदद- 

शनच्छेदगौरस्य तस्य ag: मेचके वाससि अंसन्यस्ते सति gaga: इव 
स्तिमितनयनप्रेक्षणीयाम्‌ शोभाम्‌ भवित्रीम्‌ उत्पश्यामि । 

शब्दार्थ-स्निग्धभिन्नाञ्जनाभे =चिकने (स्निग्ध) पिसे हुये (भिन्न) 
काजल (assa) के समान कान्ति (आभा) वाले, त्वयि तटगते सति तुम्हारे 
शिखर पर पहुँचने पर, सद्यः क्ृत्तद्विरददशनच्छेदगौरस्य--ठरन्त (सद्यः) 
काटे गये (कृत्त) हाथी के दाँत (द्विरद दशन) के टुकड़े (छेद) के समान श्वेत 
वर्ण के, तस्य=उस, अद्रेः=्=केलास पर्वत की, मेचके वाससि अंसन्यस्ते 
सति ==नीले (मेचक) वस्त्र के (वासस्‌) कन्थे पर धारण कर लेने पर 
(अंसन्यस्ते) gaya: =a बलराम जी की, स्तिमितनयनप्रेक्षणीयास्‌ = 
निश्चल (स्तिमित) नेत्रों से देखने योग्य, शोभाम्‌=शोभा को, भवित्रोम्‌ = 
होने वाली उत्पश्यामि=सम्भावित करता हूँ । 

अनुवाद --चिकने पिसे हुये काजल के समान कान्ति वाले, तुम मेघ के 
शिखरारूढ होने पर, तुरन्त काटे गये हाथी के दाँत के, टुकड़े के समान श्वेत 
वण के उस कैलास पर्वत की, नीलवस्त्र को कन्धे पर रख लेने पर हलधर 
बलराम के समान निश्चल नेत्रों से देखने योग्य शोभा को होने वाली सम्मा- 
वित करता है । 

भावार्थ--यक्ष कहता है कि हे मेघ ! तुम्हारा रंग चिकने पिसे हुये 
काजल के समान है, और कौलास पर्वत का रंग हाथी दांत के समान श्वेत 
है, अतः जब तुम उसके श्वेत शिखर पर बैठ जाओगे तब तुम्हारी वेसी ही 
शोभा होगी जंसी SRG Fo Gath AMA Shae PAST होती है जब 


मेघ से संयुक्त कैलास पर्वत की शोभा का वर्णन करता हुआ कवि 
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कि वे अपने कन्धे पर नील वस्त्र डाल लेते हैं, बलराम जी गौराङ्ग एवं 
नीलाम्बरधारी माने गये हैं, जबकि भगवान कृष्ण श्यामाङ्ग एवं पीताम्बर 
घारी हैं । 
विशेष--प्रस्तुत श्लोक में श्रौती पूर्णोपमा है । 
संस्कृत व्याख्या स्निग्धं भिन्न च यत्‌ अज्जनं तस्य आभा इव आभा 
यस्य तस्मिन्‌-स्निरधमिन्नाज्जनाभे मसृणमदितिकज्जलक्रान्तिमति त्वयि मेघे 
नटगते freed सति, सद्यः कृत्तस्य द्विरदस्य दशनस्य यः छेदः तद्वत्‌ गौरः 
तस्य सद्य: कृत्तद्विरदशनच्छेदगोरस्य तत्क्रालच्छिन्नगजदन्तशकलधवलस्य 
तस्य अद्रे: पर्देतस्य कंलासस्येत्यर्थः, मेचके नीले (कृष्णो नीलासितश्यामकाल- 
श्यामलमेचका इत्यमरः) वाससि वस्त्रे अंसन्यस्ते स्कन्धधृते सति, gaya: 
हलधरस्य बलरामस्य इव स्तिमिताम्यां नयनाभ्यां प्रेक्षणीया ताम्‌- स्तिमितः 
नयतप्रेक्षणीयाम्‌ निश्चलनेत्रदर्शनीयाम्‌ शोभाम्‌ कान्तिम्‌ भवित्रीम्‌ भाविनीम्‌ 
उत्पश्यामि सम्मावयामि, ताहश्येव शोभा भविप्यतीत्थुतपरेक्षे । 
संस्कृत सरलाथं-यक्षः कथयति हे मेघ ! धवल वर्णस्य कैलास- 
पर्व॑तस्य शिखर यदा मसृणाज्जनवर्णस्त्वमधिप्ठितो भविष्यसि तदा स कँलासः 
स्क्रन्धनिहितनीलवस्त्रः श्वेतवर्णी हलधर इव शोभितो भविष्यतीति 
सम्भावयामि । 
समास बिग्रहादि--स्निग्धं भिन्नं च यदञ्जनं तस्याभेवाभा यस्य तस्मिन्‌ 
स्निग्धभिन्नाञ्जनाभे, तटं गतस्तस्मिन्‌ तटगते, aagi यद्‌ द्विरदस्य दशनं 
तस्य छेदः aga गौरः तस्य सद्यःकृत्तद्विरददशनच्छेदगोरस्य, (उपमित 
तत्पुरुष) अंसे न्यस्त तस्मिन्‌- अंसन्यस्ते, ad विर्मात इति हलभृत्‌ तस्य 
,हलमृतः, (उपपदतत्पुरुष) प्रेक्षितु योग्या प्रेक्षणीया ताम्‌-स्तिमितनयन 
: प्रणणीयाम्‌ । 
व्याकरणादि स्निग्ध feag धातु--क्त, भिन्न--भिद्‌--क्त, धातु कें 
दकार तथा प्रत्यय के तकार को '(रदाम्यामित्यादिना)' तकारादेश, अञ्जन-¬ 
अञ्ज¬-ल्युट, कृत्त-क्रती छेदनेन-क्त, न्यस्त--नि-|-असु क्षेपणेन-क्त, 
हलभृतः--हल -+ 4+ faa, fag का सर्वापहारी लोप 'ह्वस्वस्येत्यादिना 
grm, HANA FPS Saya WESE CAGA), भवित्री -- भू +- 
' तृच्‌ (तू) दद्‌ (इ) गुणावादेश, स्त्रीत्वे डीप्‌ (ई) छेद--छिद्‌-|- धन, । 


wg- 
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प्रसंग--कैलास पर्वत पर पहुँच कर तुम शिव पार्वती की क्रिस प्रकार 
सेवा करोगे, इसका वर्णन करता हुआ यक्ष मेघ से कहता है-- 

“हित्वा तस्मिन्‌ भजगवलयं शब्भुना दत्तहस्ता, 

ऋडाशले यदि च विचरेत्‌ पादचारेण गोरी । 
भङ्गोभ क्तथा विरचितवपुः स्तम्भितान्त जलोघः, 
सोपानत्वं कुरु मणितटारोहणायाप्रयायो”॥६३॥ 

अस्वय--यदि च तस्मिन्‌ क्रीडाशैले भुजगवलयम्‌ हित्वा शम्भुना दत्त 
हस्ता गौरी पादचारेण विचरेत्‌ (तडि) स्तम्मितान्तर्जलौघः भङ्गी भक्तया 
विरचितवपुः अग्रयायी (सन्‌) मणितटारोहृणाय सोपानत्वम्‌ कुरु । 

शब्दार्थं -यदि च--और यदि तस्मिन्‌ क्रीडाशले-- उस क्रीडा पर्वत 
पर, भुजगवलयं हित्वा--सर्प रूपी कंकण को छोड़कर शम्भूना, शिव जी के 
द्वारा द्तहस्ता-दिये हुये अथवा पकड़े हुये हाथ वाली, गौरी--पावंती, 
पादचारेण पैदल, विचरेत्‌ विचरण करें, (तहि--तो) स्तम्भितान्तर्जलोघः 
अन्दर ही रोके हुये जल समूह वाले, भङ्गीभक्तया - पर्व या पैड़ी की रचना 
द्वारा, विरचितवपुः-शरीर बनाये हुये, अग्रयायी-- पुरोगामी होकर, 
मणितटारोहणाय-मणि तट पर चढ़ने के लिये, सोपानत्वम्‌ कुरु--सीढ़ी का 
काम करना । 

अनुवाद और यदि उस क्रीडा पर्वत पर, सर्प रूपी कंकण को छोड़कर 
शिव जी के हारा गृहीतहस्ता Waal पैदल विचरण करें, तो अन्दर ही रोके 
हुये जल समूह वाले तथा पेड़ी की aaa द्वारा शरीर को बनाये पुरोगामी 
होकर (तुम) मणि तट पर चढ़ने के लिये सीढ़ी का काम करना । 

भावार्थ--यक्ष कहता है कि हे मेघ! तुम वहाँ शिव पार्वती की इस प्रकार 
सेवा करना । यदि वहाँ क्रीडाशँल पर पार्वती जी शिवजी का हाथ पकड़े हुये 
पैदल घूम रही हों तो तुम अपने जल-समूह को अन्दर ही रोक लेता और 
पैड्डी के रूप में अपने शरीर को बदलकर भागे आकर उनके मणि तट पर चढ़ने 
के लिये सीढ़ी बन जाना । (मेघ इच्छानुसार शरीर) धारण करने की क्षमता 
रखता है अतः उसे सीढ़ी बन जाते में कोई कठिनाई न होगी । 

विशेष--प्रस्तुत एलोक के 'मुजगवलयम्‌ में रूपक अलंकार हे । 

संस्कृत व्याक AF HIME हरकत CHUA ्ीडापवंते कैलासे, 


( १६६ ) 
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भुजगवलयम्‌ सर्परूपकंकणम्‌ हित्वा परित्यज्य शम्भुना शिवेन दत्तहस्ता दत्त 
करावलम्बा सती गौरी पार्वती पादचारेण चरणसंचारेण विचरेत्‌ विहरेत्‌ 
( तहि त्वम्‌ ) स्तम्भितः अन्तर्जलस्य ओघः येन स, स्तम्मितान्तर्जलौघः 
अवरुद्धान्तस्तोयप्रवाहः, भङ्गी मवत्या पर्वरचनया विरकितवपुः कहिपितशरीरः 
अग्रयायी पुरोगामी सन्‌ मणितटारोहणाय मणितटनामकस्थलारोहणाय 
सोपानत्वम्‌ सोपानकमं कुरु विधेहि । 

संस्कृत सरलार्थ--यक्ष: कथयति--हे जलद ! तत्र केलासे भुजगवलयहीनं 
शभ्भुहस्तमवलम्व्य श्रमणं दिदघत्या भगवत्याः पार्वत्या मणितटरोहणाय 
सोपानरुपेण थात्मान परिवतितं कृत्वा त्वं ताम्‌ सेवस्व | 

समास विग्रहादि- क्रीडायाः शे लस्तस्मिन्‌-क्रीडाशंले, भुजग एव वलयः 
तम्‌-भुजगबलयम्‌, दत्तः हस्तः यस्यं सा- दत्तहस्ता, पादाभ्यां चारः तेन-पाद 
चारेण, अन्तः स्थित जलम्‌ अन्तर्जलम्‌ तस्य ओघः अन्तर्जलौघः स्तम्भितः 
मन्तर्जलौवः येन स-स्तम्भितान्तजलौघः, भङ्गीनाँ भक्तिः तया-भङ्भीभवत्या, 
विरचितं वपु: येन स विरचितवपु:, मणितटस्य आरोहणं तस्मै--मणितटा- 
रोहणाय | सोपानस्य भावः सोपानत्वम्‌, अग्रे यातीति अग्रयायी । 

व्याकरणादि हित्वा -ओहाक्‌ त्यागे--(हा घातु) क्तवा, धातु के 
आकार को (इ), दत्त--दा--क्त, दा को दथ्‌ आदेश, थकार को तकार, 
चारेण--चरु- 4a, वृद्धि, Jo एकवचन, अग्रयायी--अग्र -- या-णिनि 
युक्‌ का आगम, अग्रयायिन्‌--प्र० एकवचन, स्तम्भित -स्तम्म्‌+-क्त, इट्‌ 
बिरचित--वि-|- रचून क्त, इद्‌, विचरेत्‌ -विञ-चर्‌ विधिलिङ्‌ Togo 
एकवचन, आरोहणाय --आ + रुह -+ ल्युट्‌ (यु को अन, गुण, नकार को णकार 
च० एकवचन, सोपानत्वम्‌ -सोपान¬-त्व । 

टिप्पणी - क्रीडाशेल-इसके विषय में शम्भुरहस्य में उल्लेख है कि 
देवताओं द्वारा यह पदंत शिव पार्वती की क्रीडा के लिये बनाया गया था-- 

“कंलास: कनका द्विश्व मन्दरोगन्धमादन: | 
Ae निमिता: शम्मो देवः क्रोडाद्रयो5मवन |” 

भङ्गीभक्ति— सीढ़ियों की रचना, स्तम्भितेत्यादि -- इसका 4 तात्पर्यं है कि 
जिससे शिव पार्वती की क्रीडा में बाधा न पड़े और गर्जन से पार्वती जी 
भयभीत न हों AMEE ALOR aRRT आदि बहुमूल्य 
माणयों का बना हुआ है उस पर चढ़ने के लिये। 
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प्रसंग -यक्ष कहता है कि केलास पर्वत पर देवाङ्गनायें तुम्हें यन्त्र-धारा 
गृह (फब्वारा) बना लेंगी, तो तुम उन्हें अपनी घोर गर्जनाओं से भयभीत 
कर आगे बढ़ जाना-- 

“तत्रावश्यं वलयकुलिशोद्‌ घट्टनोद्गीणंतोयं, 
नेष्यन्ति त्वां सुरथुवतयो यन्त्रधारागृहत्वम्‌ । 
ताभ्यो सोक्षस्तव यदि सखे धर्मलब्धस्य न स्यात्‌ 
न्रीडालोलाः श्रवणपरुषे ग्जिते wiadra” nevi 

अन्वय -तत्र अवश्यम्‌ सुरयुवतयः वलयकुलिशोद्घट्टतोद्गीणंतोयम्‌ त्वाम्‌ 
पन्त्रधारागृहत्वम्‌ नेष्यन्ति, सखे यदि घर्मलब्धस्य तव ताभ्यः मोक्षः न स्यात्‌ 
(तहि) क्रीडालोलाः ताः श्रवणपरुषे: गितः भाययेः । 

शब्दार्थ--तत्र--वहां कैलास पर्वत पर, अवश्यम्‌ =अवश्य ही, Ft 
युबतयः == देवा ङ्गनायें, बलयकुलिशोदघट्टनोद्‌गीर्णतोयम्‌ ==कंकग रूपीवञ्च 
की टक्करों से अथवा कंकणों के किनारों की चोटों से जल बरसाने वाले तुम 
(मेघ) को, यन्त्रघारागृहत्बम्‌ नेष्यन्तिन्न्कृत्रिम धारा गृह के रूप को प्राप्त 
करा देगी अर्थात्‌ तुम्हें स्तानागार का फब्बारा वरना डालेंगीं । सखे मित्र | 
यदि घर्मलब्धस्य तव=्=यदि गर्मी में प्राप्त होने वाले तुम्हारा, ताभ्यः मोक्षः 
न स्यात्‌ ==उनसे छुटकार न हो (तो) क्रीडालोलाः =क्रीडा-संलग्न, ता: = 
उनको, ` श्रवणपरुष:--कानों को कठोर लगने वाले, गरजिते:=्=गर्जेनों से, 
भायये:ऱ्च्डरा देना । 

अनुवाद-वहाँ कैलास पंत पर a तुम को कृत्रिम जलधारा 
गृह बना डालेगी अर्थात्‌ वे तुम्हारा जल धारा गृह के रूप में उपयोग करेंगीं, 
अतः हे मित्र यदि गर्मी के समय प्राप्त होने वाले तुम्हारा उनसे छुटकारा न 
हो सके तो तुम क्रीडासक्त उनको सुनने में कठोर अपने गजंनों से भयभीत 
कर देना । 

भावार्थ --यक्ष कहता है कि हे मेघ | कैलास पर्वत पर देवाज्नायें तुम्हें 
अपने स्वानागारौं के लिये कृत्रिम जलधारा गृह (फब्बारा) बना लेंगीं और 
तुमको वहाँ देर तक रोके रहेंगी, अतः यदि we उनसे भांसानी से छुटकारा न 
मिले तो तुम उन्हें अपने श्रुति कठोर गर्जनो से भयभीत कर देता और इस 
प्रकार उनसे छटकर-यामिनठडदा१० Vrat Shastri Collection. 


ce 
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सस्कृत व्याख्या--तत्र केलासे अवश्यम्‌ सर्वथा, सुराणां युवतयः सुरयुवतय 
देवाङ्गना:, वलयानां कुलिशेः उद्घट्टनानि तैः उद्यीर्ण तोयम्‌ यस्य तम्‌-वलय- 
कुलिशोद्‌ घट्रनोदगीर्णतोयम्‌ णकोटिप्रहारोत्सृष्टजलम्‌ त्वाम्‌ मेघम्‌ यन्त्र 
वारागृहत्वम्‌ कृत्रिमजलधारागुहत्वम्‌ नेष्यन्ति प्रापयिष्यन्ति। सखे मित्र | 
यदि धमंलब्धस्य ग्रीष्म प्राप्तस्य लव मेघस्य ताम्यः देवाङ्गनाभ्यः मोक्षः मुक्तिः 
न स्यात्‌ (तदा) क्रीडालोलाः त्रीडासक्ताः प्रमत्ता इत्यर्थः ताः सुरयुवतयः, 
श्रवणपरुषे: कर्णकटुमि: गजित॑: गर्जन: भायये: त्रासये: । 

संस्कृत सरलार्थ--यक्ष: कथयति- हे जलद ! तत्र कैलासे सुरयुवतयः 
स्वकङ्क णकोटिप्रहारे स्त्वामवश्य यन्त्र धारागहभावं प्रापयिष्यन्ति, यदि कदाचित्‌ 
ताम्यस्ते मुक्ति: न स्थात्‌ तहि प्रमत्ताः ताः त्वम कर्णकट्गर्जनैः त्रासये: | 

समास विग्रहादि--वलयानां कुलिशैः यानि उद्घट्टनानि तैः उद्गीर्ण तोयं 
यस्य स तम -बलयकुलिशोद्घट्टनोदगीर्णतोयम यन्त्रप धारा: तासां TAH तस्य 
भाव:-यन्त्रधा रागृहत्वमू, घर्मे लब्धः तस्य घर्मलब्धस्य, क्रीडासु लोलाः-- 
क्रीडालोला: श्रवणयो: परुषाणि ते: श्रवणपरुषै: | 

व्याकरणादि--उदघट्टनमु--उत्‌-| घट्ट] ल्युट, उद्गीर्ण --उत्‌--गृ +- 
क्त, ऋकार को इर्‌ दों, तकार को नकार, णत्व, लब्धस्य लम्‌--क्त, तकार 
को धकार, म को ब, पष्ट्येक वचन, भाययेः भी घातु, णिच्‌, वृद्धि, यादेश, 
(mag) विधिलिङ्‌, म० go एक बचन, यन्त्रधारागः त्वम्‌ - यन्त्र था रागृह ज 
त्व प्रत्यय, गजिते:--गर्ज भावे क्त, इट । Fei ॥ 


टिप्पणी --चलय कुलिश--कुलिण शब्द का सामान्य अर्थ qa होता 
और बह 'णतकोटि' अर्थात्‌ सैकड़ों कोटि (नोंक वाला) होता है अतएव 
मह्लिनाथ ने यहाँ लक्षणा द्वारा कुलिण का अर्थ 'कोटि' aia क्रिया F , frg 
अन्य टीकाकारों ने कु लिश का सामान्य अर्थ वज्र ही लिया है उनका कहना 
है कि वेदों के वर्णन cn आधार पर यह माना जाता है कि इन्द्र अपने वज्र 
के आघात से ही Wat को वर्षा के लिये वाध्य करता है aa: यहाँ कुलिश 
का aA अर्थ ही अधिक उपयुक्त है, यह अर्थ लेने पर इसका विग्रह, 'बलयाः 
कुलिशा ea’ होगा । यन्त्रधारागृहत्वम्‌ मल्लिनाथ ने इसका विग्रह - 'यस्त्रेष 
धारा: तासां गृह तस्थ भाव: किया है जिससे उनका तात्पर्य है -- यन्त्र स्थ 
जल की धाराओं व्य>-ग्राशर्"-फैंशनर?4 Shastr’Pollactign. महोदय ने g: 
विक्षिप्ता: धाराः यन्त्र धारा; तासां गृहमु--इस विग्रह से इसका अर्थ 
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“फब्बारो से युक्त स्तानागार” किया है, यह अर्थ भी समीचीन है। धमल- 
ब्धस्य--गर्मी में फब्बारों से निकलने वाली जलधारायें अच्छी लगती हैं अतः 
गर्मी में प्राप्त हुये और फब्बारा बने हुये मेघ को देवाङ्गनायें छोड़ना न 
चाहेंगी | भायये:-- इसके स्थान पर भीपये: और भायये: भी पाठ मिलते हैं, 
पर व्याकरण की दृष्टि से भाययेः ही उपयुक्त है । 


प्रसंग--यक्ष कहता है कि तुम कैलाश पर्वत का विविध प्रकार से उपभोग 
करना 
“हेमाम्भोजप्रसबि सलिलं मानसस्याददानः, 
gaa कामं क्षणमुखपटप्रोति AVAATA | 
qaa कल्पद्र मकिसलयास्यंशुकानीव वाते-- 
नाना चेष्टे जलद ललिते निविशेस्तं नगेन्द्रम्‌” ॥६५॥ 
अन्वय--जलद ! हेमाम्भोजध्रसवि मानसस्य सलिलम्‌ आददान:, ÙT- 
वतस्य क्षणमुखपटप्रीत्िम्‌ कुर्वन्‌, कल्पद्रमकिसलयानि अशु'कानि इव बाते: 
धुन्वन्‌, नानाचेष्टैः ललित: तम्‌ नगेन्द्रम्‌ निविशेः । 
शब्दार्थ- जलद-- मेघ. हेमाम्भोजप्रसवि स्वर्ण कमलो को उत्पन्न करने 


वाले, मानसस्य= मान सरोवर के, सलिलम्‌ =जल को, आददानः= ग्रहण 


करते हये, ऐराबतस्य =्=एतन्नामक इन्द्र गजराज की, क्षणमुखपट प्रीतिम्‌ = 
थोड़ी देर के लिए (जलग्रहण काल में) मुख पर वस्त्र (डालने से होने वाली) 
प्रसन्नता को, कुर्वन्‌ => करते हुये, कल्पद्रु मकिसलयानि = कल्पवृक्ष की कोंपलों 
को अंशुकानि इव == मानो सूक्ष्म वस्त्रों की भांति, वाते:न्=हवाओं से, धुन्वन्‌ 
=हिलाते हुये, नाताचेष्टैः == विविध क्रियाओं वाले, ललितेः=विलासों से, 
तं नगेन्द्रम्‌ =उस कैलास पर्वत का, कामम्‌ ==स्वेच्छानुसार, निबिशेः=उप- 
भोग करना । 

अनुवाद - हे मेघ | स्वर्ण कमलों अर्थात्‌ सुनहरी कमलो को उत्पन्न करने 
वाले मानसरोवर के जल को ग्रहण करते हुए अर्थात्‌ पीते हुये, इन्द्रगज 
ऐरावत की क्षणमात्र के लिए मुख पर वस्त्राच्छादन की प्रसन्नता को करते 
हुये, (तथा) कल्पवृक्ष की कोपलों को मानो सूक्ष्म पतले वस्त्रों Le समान 
हवाओं से हिलाते हुए, विविध प्रकार की क्रियाओं वाले विलासों से उस 
केलास पर्वत का Gear oh A कोर Nast Collection. 
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भावार्थ--यक्ष कहता है कि वहाँ स्वर्णकमलों को उत्पन्न करने वाले मान- 
सरोवर के जल को पीना, और अपने जल पीने के अवसर पर ऐरावत को 
कुछ देर तक मुख पर वस्त्राच्छन की प्रसन्नता को देना और कल्पद्र मके 
नवीन कोमल पत्तों को मानो वे सूक्ष्म वस्त्र हों, हवाओं से हिलाना, इस 
प्रकार विविध क्रियाओं से पूणं विलासों से तुम उस कैलास पर्वत का यथेच्छ 
उपभोग करना । 

विशेष--यहाँ कल्पवृक्ष के किसलयों की सुक्ष्म वस्त्रों के रूप में सम्भावना 
होने से उत्परेक्षालंकार है । 

संस्कृत व्यास्या-जलं ददातीति जलदः तत्सम्बोधने हे जलद ! अम्भसि 
जातानि अम्भोजानि हेम्नः अम्भोजानि अथवा हेमवर्णानि च तानि अम्भोजानि 
(मध्यमपदलोपिकर्मधारयः) हेमाम्मोजानि तानि प्रसूते इति हेमाम्भोजप्रसवि 
स्वर्णकमलोत्पादक्रम्‌ मानसस्य मानसरोवरस्य सलिलम्‌ जलम्‌ आददानः ग्रह णन्‌ 
पिवन्‌ इत्यथंः, ऐरावतस्य एतन्नामक स्ये्द्रगजराजस्य (कामचारित्वाद्वा शिव- 
सेवार्थं मिन्द्रागमनाढ़ा तत्रागतस्येति भावः मुखे पटेन या प्रीतिः मुखपटप्रीतिः 
क्षणे जलादानकाले मृखपटप्रीतिः ताम क्षणमुखपटप्रीतिम्‌ जलादानकाल 
क्षणाननवस्त्रमोदम्‌ कुर्वन्‌ विदधन्‌, (तथा) कल्पद्र माणां किसलयानि कल्पद्रुम 
क्रिसलयानि कल्पवृक्षपल्लवानि अंशुकानि सुक्ष्मवस्त्राणि इव (अंशुकं वस्त्र मात्रे 
स्यात्‌ परिधानोत्तरीययो:कोष:) ara: Aaqa, घुन्वन्‌ प्रकम्पयन्‌, नानाचेष्टः 
जलपानादि बहुविधक्रियैः ललित: विलास: तं नगेन्द्रम्‌ पूर्वोक्त पवंतराजं 
कैलासम्‌ कामम्‌ यथेष्टम्‌ निविशे: उपमुङः eq (निर्वेशो भृतिभोगयो:--कोष:) 
faang यथेच्छं विहरेति भाव: । 

सस्कृत सरलार्थ-- हे जलद ! कनकक्रमलजनक मानसजलं पिवन्‌, 
समागतर्स्यंरावतस्य मुहुर्त मुखावगुण्ठनवस्त्र मोदं जनयन्‌, कल्पवृक्ष पल्लवानि 
कम्पयन्‌, स्वमित्रं Hae यथेच्छमुपमुड व | 

समास विग्रहादि--जलं ददातीति जलदः तत्सम्बुद्धी हे जलद । हेम-- 
वर्णानि अम्मोजानि प्रसूते इति हेमाम्भोजप्रसवि, (उपपद तत्पुरुष) क्षणं मुखे 
पटेन या प्रीतिस्ताम्‌-क्षणमुखपटप्रीतिम्‌, नाना: चेष्टा: येप है: नानावेष्टे: 
नगानामिन्द्रस्तम्‌ नगेन्द्रम्‌ । ? 

व्याकरणादि -eaa वि”: ऽब WE 3इसवि००/4०० | णिनि --प्रसबिन्‌ 
बलीवे प्रथमैकवचने-प्रसवि, यह कवि प्रसिद्धि है कि मानसरोवर में सुनहरी 
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कमल उत्पन्न होते हैं । मानसस्य मानसरोवर कुवेर के उद्यान का सरोवर 
है जो गन्धमादन पर्वेत पर स्थित है, यह गन्ध मादन कैलास का ही नाम है। 
आददान:--आ--दा--शानच धातु को द्वित्वादि, प्रथमैक वचन, प्रीतिः 
fe तर्पणे +क्तिन्‌, धुन्वन्‌ ¬धू+शत्‌ sata वचन, निविशेः-निर्‌+- 
fan विधिलिङ, Ho Jo एकव० | 

टिप्पणी-- कल्पद्र म--सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला एक स्वर्गीय 
वृक्ष, यह पाँच देव वृक्षों में से एक है -- 

qzaq देवतरवो मन्दारः पारिजातकः सन्तानः कल्पवृक्षश्व पुसिवा 
हरिचन्दनम्‌? | 


प्रसंग--यक्ष मेघ से अलकापुरी की पहचान बतलाता हुआ कहता है। 


“तस्यो त्सङ भे प्रणयिन इव स्रस्तगड गा दुकूलां, 
न त्वं हृष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ 
या वः काले वहति, सलिलोद्गार मुच्चे विमाना, 
मुक्ताजलग्रथित मलकं कामिनीवाभ्रवृन्दम्‌' ॥॥६६॥ 
अन्वय - कामचारिन्‌ प्रणयिनः इव तस्य उत्सङगे स्रस्तगङगादुकूलाम्‌ 
अलकाम्‌ दृष्टवा त्वम्‌ पुनः न ज्ञास्यसे (इति न) उच्चैविमानाः या वः काले 
सलिलोद्गारम्‌ अभ्रवृन्दम्‌ कामिनी मुक्ताजालग्रथितम्‌ अलकम्‌ इव बहति । 
शब्दार्थ -कामचारिन्‌ =हे स्वछन्द विचरण करने वाले मेघ ! प्रण-- 
fad: इव तस्य ==प्रेमी के समान SAH, उत्सङ गेन््गोदी में, अथवा अध्व- 
भाग में, arans magmi = खिसके हुए गंगारूपी श्वेत रेशमी वस्त्र (डुपट्टा) 
वाली, अलकाम्‌ --अलकापुरी को, हृष्ट्वा--देखकर, त्वम्‌- पुस मेघ, 
पुनः= फिर, न ज्ञास्यसे, न जानोगे, इति नन्न्गह नहीं, अपितु ज्ञास्यसे 
एव "अपितु जान ही लोगे | उच्चेविमाना= ऊचे सप्तमञ्जिल के भवनों 
वाली, अत्यन्त मान रहित, या==जो कि अलकापुरी aga, कॉले 
समय में, सलिलोद्गारम्‌ at बरसाने बाले, away मेघ समुह को, 
कामिनी = नायिका, मुक्ताजालग्रथितम्‌--मोतियों के गुच्छों से गूँथे हुये, 
अलकम्‌-- केशपाश को, इवच्च्की तरह, बहुति- धारण करती है। 


हे स्वेच्छ fe जिस प्रकार अपने 
अनुवाद- हे स्वेच्छा p विचरण करने वाले मेघ l 
प्रेमी की गद में शिवि हम रिगिएकै (भानि Gagi कोई कामिनी 
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होती है, उसी प्रकार केलास पर्वत के ऊर्ध्वभाग में oda wie के समान 
प्रवहमान गगा से युक्त अलकापुरी को देखकर तुम फिर उसे नहीं पहचान 
पाओगे । ऐसा रहीं, अपितु अवश्य पहचान लोगे। ऊँचे सप्तमञ्जिल भवनों 
वाली जो अलकापुरी तुम्हारे काल में अर्थात्‌ वर्षाकाल में जल बरसाने वाले 
मेघ समूह को उसी प्रकार धारण करती है जिस प्रकार कोई निरमिमानिनी 
नायिका मोतियों के गुच्छो से TA हये केश पाश को धारण करती है । 

भावार्थ - यक्ष कहता है कि हे स्वेच्छाचारी मेघ ! उस कँलास पर्वत के 
कुछ ऊपरी भाग में अलकापुरी स्थित हे और उसके कुछ नीचे समीप में 
एवेतजला गंगा बहती है, अत: वह अलका ऐसी जान पड़ती है जेसे कि कोई 
नायिका विवस्त्र होकर अपने प्रेमी की गोद में लेटी है । गंगा ही उस अलका 
नायिका का श्वेत दुपट्टा है जो कि प्रेमवश शिथिल होकर प्रेमी की गोद में 
गिर पड़ा है, अतएव वह विवस्त्रा हो गई है। इस प्रक्रार की अलका को 
देखकर तुम उसे अवश्य ही पहचान लोगे। इस अलका के ऊचे ऊचे सप्त 
afaa भवन हैं यह अलकापुरी वर्षा काल में बरसने वाले मेघों को उसी 
प्रकार धारणा करतो है जैसे कि कोई निरमिमानिनी मानरहिता नायिका 
म!तियों से गुथे हुये केशपाश को धारण करती है, तात्पर्यं यह कि जब 
वर्षाकाल में श्यामले श्वेत faza में बरसते हुये मेघ अलका पर छा जाते 
हैं तत्र ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे कोई मानरहिता नायिका मोतियों से 
FA हुये केशपाश को धारण किये हुये है । मेघ श्यामले हैं और केशपाश भी, 
मेघों से बरसने वाली जल की बूदें श्वेत हैं जो कि नायिका के केशपाश में 
ya हुए मोती हैं । 

दिशेष-- प्रस्तुत श्लोक में कैलास पर्वत को अनुकूल नायिका फे रूप में 
तथा अलकाधुरी को स्वाधीनपतिका नायिका के रूप में चित्रित किया गया 
है । परन्तु कैलास के प्रणयी के रूप में चित्रण करने में साम्य tga’ द्वारा 
वाच्य है किन्तु अलका के नायिका से सादृश्य में साम्य गम्य है अतः यहाँ 
एक देण विवतिनी उपमा हैं । इसी प्रकार उत्तरार्ध में ऊँचे भवनों वाली 
अलका पर छाये हुये मेघ समूह की नायिका के केशपाश से, एवं मेघ समूह 
से गिरती हुई जल की धवल धाराओं की नायिका के मोतियों से गुथे हुये 
केशपाण से लटकही (हीम sagh War Sasi Coigaonay गई है, पर यहाँ 
ये दोनों उपमां स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त हुई हैं। अतः संगृष्टि है। इस एलोक 
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के 'उच्चे विमाना' तथा 'उत्सड गे पदों में श्लेष अलंकार है क्योंकि उच्चै 
विमाना का अर्थ है--उच्च भवनों वाली तथा अत्यन्त निरभिमानिनी नायिका, 
उत्सङग का अथ ह, ऊपरी भाग एवं गोद, इस श्लेष और उक्त उपमा के 
साथ अङःगाङगीभाव सम्बन्ध है, अतः यहाँ संकर है “aa दृष्ट्वा न 
पुनरलकां ज्ञास्यसे' में नकार ह्वय का प्रयोग निश्चय द्योतनार्थं है, क्योंकि 
मेघ कामचारी है उसने पहले भी कभी अलका को देखा होगा, अतः इस समय 
तो बह उसे विना किसी कठिनाई के पहचान लेगा । 

संस्कत व्यास्या- कामचारिन्‌ यथेच्छविचरणशील मेघ ! प्रणयिनः 
प्रियतमस्य इव तस्य॒ कॅलासपर्वतस्य उत्सडगे FAN कामिनीपक्षे 
'अड के! (उत्सङ्‌गो मुक्तसयोगे सकथ्यन्यू््वंतलेऽपिच कोपः) स्रस्तगङः- 
गादुकूलाम्‌ शिथिलितगछ गासुक्ष्मशुअवस्त्रामु (रूल सुद्षमवस्त्रेस्यादुत्तरीये 
सितांशुके-कोष:) अलकाम्‌ एतन्ताम्तीम्‌ कुवेरनगरीम्‌ EAT अवलोक्य, त्वम्‌ 
मेघः पुनः भूयः न ज्ञास्थसे अवग मिष्यसि इति न, अपितु अवश्य मेव ज्ञास्यसे 
उच्चैः उन्नतानि विमानानि asni सा उच्चै विमाना उन्नतसप्तभूमिक भवना 
(विमानोऽस्त्री देवयाने सप्तभूमौ च सदूमनि-क्रोपः) कामिनी पक्षे a 
मानरहिता निष्कोपा इत्यर्थः, या अलका वः युष्माकम्‌ मेघानाम्‌ काले समय 
वर्षाकाले इत्यर्थः, सलिलोद्गारम्‌ जलवर्षकम्‌ स्रवत्सलिलधारमित्यथ: 
अश्नवृन्दम्‌ मेघसमूहम्‌ कामिनी नायिका मुक्ताजालग्रथितम्‌ भौक्तिक 
सरगुम्फितम्‌ (पुश्चल्यां मौक्तिके मुक्ता कोषः) अलकम्‌ चूर्णकुन्तलम्‌ इव 
(अलकाएचूणंकुन्तला: इत्यमरः) बहति धारयति। ae 

संस्कृत सरलार्थ--यक्ष: कथयति हे जलद ! केलास पर्वेतस्थोध्वेंभागे 
स्थितां प्रियोत्सड गे स्थितां रमणी मिव स्रस्तगंगासुक्ष्मशुअवस्त्रामलकां पुरी त्वं 
नूनं ज्ञास्यसे, इयमलका जलवर्षकं मेघसमूहम्‌ कामिनी मुक्तासरे गु म्फितं 
चूरणकुन्तलम्‌ इब विभति | 4 

समासादि--कामेन चरतीति कामचारी तत्सम्बोधने कामचारिन्‌ 
गड गा दुकूलम्‌ इवेति गङ्गादुकूलम्‌ (उपमित तत्पुरुष) स्रस्त गड पाइक स 
यस्यास्ताम्‌ स्रस्तगङ गादुक्लामू, कामिनीपक्षे - गड्या इव दुकूलं गङगा 
दुकूलम्‌ (उपमित तत्पुरुष) aed गळ गाढुकूलं यस्यास्ताम्‌ ARATE गाडकूलास्‌ 
asd: विमानानि यस्याः सा उच्चैविमाना, कामिनीपक्षे विगतः मानः यस्याः 
सा विमाना seg विमाशि७०उच्नेब्रिफजा CoAT, मुदिगरतीति तम्‌ | 


E 


( १७४ ) 
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सलिलोद्गारम्‌ उपपद तत्पुरुष, अभ्राणाम्‌ वृन्दम्‌ अश्नवृन्दम, मुक्तानां जालानि 


तैः ग्रथितम्‌ मुक्ताजालग्रथितम्‌, प्रणयोऽस्यास्तीति प्रणयी, पष्ठ्येक वचने 
प्रणयिनः । j 

व्याकरणादि--प्हामचारिन्‌--काम-|-चर्‌ घातु से णिनि (इन्‌) उपधा 
वृद्धि, सम्बोधन एकवचन, स्रस्त स्स्‌ +क्त प्रत्यय, ज्ञास्यसे ज्ञा--लुट 
आत्मनेपद Ho Go एक वचन, सलिलोद्गारम्‌ सलिल+-उत्‌+-गृ Lam 
वृद्धि, ग्रथितमु-प्रन्थ --क्त, इट्‌ । प्रणयिनः -प्र--नी-|-अच्‌, गुणायादेश, 
णत्व, प्रणयः सोऽस्यास्तीति प्रणयी पष्येक वचन । ग 

टिप्पणी--गङ गादुकूलास्‌--यहाँ इसके दो अर्थ हैं--अलका के पक्ष में 
इसका अर्थ है-गङगा एव दुकूलमु--गंगा रूपी रेशमी वस्त्र अथवा गंगा 
दुकूलमिव--रेशमी वस्त्र के समान गंगा । कामिनी के पक्ष Husa इव 
दुकूलम्‌ गङगा के समान श्वेत सूक्ष्म वस्त्र या साडी आदि । १ 

इति पूर्व मेघः समाप्तः 
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